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मतवात्रा का प्रकाशन हिंदी की व्यंग्य पत्रकारिता ललत ee IS220 | 

इतिहास की एक महत्वपूर्ण और अनूठी कोशिश थी। E. 

मतवाला ने न केवल हिंदी की साहित्यिक, बल्कि सामाजिकः 

सांस्कृतिक और राष्ट्रीय. गतिविधियों में गंभीरता से हस्तक्षेप 

किया पत्र ने एक साथ हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, 
` राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की गहरी पड़ताल की क. ही 

. और उसके अंतर्विरोधों को गंभीरता से अंकित किया | 

मतवाला कोई सनसनीखेज पत्र न था, पर उसका प्रभाव 
कुछ-कुछ वैसा ही पड़ा। अपनी ओर से किसी पक्ष को बख्शा 
नहीं गया-साहित्य, समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति-सभी पक्षों 
के नासूरों पर नख गड़ाए गए | उसकी निर्भीकता ऐसी कि किसी 
से टक्कर लेने की हूब और हुलास अलग से आकर्षित करती। 
मतवाला-मद की मस्ती को पूरी हिंदी ने पसंद किया और उसकी 
व्यापक और बहुरंगी प्रतिक्रिया हुई | मतवाला की चुहल और चोट 
तिलमिला देने वाली होती और उसकी गुदगुदी भी कम गरिमापूर्ण 
नहीं थी। उसमें सरसता और सार्थकता का गंभीर संयोग था । 
उसकी शरारतों में भी एक साहित्यिक संस्कार होता था | उसके 
व्यंग्य हमें हर हाल में मुग्ध करते हैं क्योंकि वे स्वच्छ हृदय की 
उपज थे। 
अ प्रस्तुत खंड की टिप्पणियां यथा तथ्य इसी रूप में 
_' 'तवाले की बहक' और “चलती Gah? स्तंभ के नाम से 
प्रकाशित होती थीं । 'चंडूखाने की गप” जैसे कुछ और स्तंभं 
भी थे, जो नियमित नहीं छपते थे । ये टिप्पणियां अतीत की 
हलचलों को जीवंत करती पाठकों को तत्कालीन साहित्यिक, 
` सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक गतिशीलता 
` का सुखद संस्पर्श कराएंगी। 
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दो शब्द 


भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में तीसरा दशक राजनीति ही नहीं, पत्रकारिता की दृष्टि 
से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था । जनता के संघर्ष में जिन हिंदी पत्रों का जुझारू योगदान 
अगली कतार का रहा उसमें मतवाला भी एक था। लंबे अंतराल के बावजूद आज 
भी इसके बीच से गुजरना एक अर्थवान अनुभव है, तो इसका कारण यह नहीं कि 
हम इस प्रक्रिया में सिर्फ इतिहास का ही स्पर्श भर कर रहे होते हैं। बल्कि, आज 
के आसंग में इसकी प्रासंगिकता हमें बहुत कुछ सोचने पर विवश करती है। 
महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रकारिता की नवजागरणकालीन परंपरा से हम किन-किन 
स्तरों पर आज की पत्रकारिता के समृद्ध कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इस दृष्टि से 
मतवाला की पत्रकारिता के आइने में हम समकालीन पत्रकारिता का आकलन करते 
हुए, कई उत्तेजक सवालों को देख सकते हैं। 

मतवाला की पत्रकारिता में जो बातें खासतौर से आकृष्ट करती हैं-उसमें सबसे 
महत्वपूर्ण है नीयत! उनका हित भाषा, समाज और देश के हित से अलग न था। 
इस कारण उन्हें नीयत के विचारों या भाषा-कौशल में छुपाने की चिता न थी । इससे 
उनकी पत्रकारिता में सीधी चोट करने वाली बेधकता ज्यादा मुखर मिलती है। इस 
मायने में वे जनता की सचेत कतार के लोग थे-जो अपनी कलम के साथ हमेशा 
अगले मोर्चे पर मौजूद होते | उनके लिए पत्रकारिता एक संपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 
थी। 

मतवाला के बीच से गुजरते हुए अक्सर हमें उसकी भाषा बिलमा लेती है। 
जनता के देसी सोच, संवेदन की ठेठ अभिव्यक्ति में उसके बोलचाल वाली कहावतों, 
लोकक्तियों और मुहावरों का प्रयोग तथा भाषा में तदूभव और उर्दू का साहचर्य अब 
कम ही देखने को मिलता है। साथ ही हम अन्य भारतीय भाषाओं को पत्रकारिता 
का ताप भी महसूस करते हैं। अन्य पत्रिकाओं के प्रति उसका पारिवारिक सौहार्द, 
हास-परिहास, चुहल या आलोचना आज संभव नहीं, क्योंकि आज पत्रों के संस्थानों 
की आपसी स्पर्धा आड़े आती है। ऐसे अनेक सवाल पाठकों के भीतर उठेगे। 

मतवाला में व्यंग्य-टिप्पणियों के कई स्तंभ थे। कुछ जुइते-छूटते भी रहे, मगर 
मतवाले की बहक और मतवाले की चक्की अंत तक नियमित रहे। सिर्फ दो-तीन 
अंक ही ऐसे रहे, जिसमें चलती-चक्की नहीं छपे। ये टिप्पणियां हमारे निकटतम 
अतीत के यथार्थ को दीप्त करती हैं और पाठकों को तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, 
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धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक हलचलों का सुखद संस्पर्श कराती हैं। 

इस तरह की टिप्पणियों के अन्य स्तंभों में चंडूखाने की गप भी था, जो यदा- 
कदा ही छपा लेकिन मूल रूप से इनमें कोई अंतर नहीं था। रंगरूटो की फौज 
दरअसल इन स्तंभों को पढ़कर प्रेरित पाठकों की भेजी गई टिप्पणियां हैं, जिसे इस 
स्तंभ के अंतर्गत संपादित कर प्रकाशित किया जाता था। 

मतवाला एक साप्ताहिक पत्र था, इसलिए जाहिर था, इसमें सामयिक विषयों 
पर ज्यादा टिप्पणियां होती थीं । मोटे तौर पर लगभग छह वर्षो तक नियमित छपी 
इन टिप्पणियों की कुल संख्या नौ-दस हजार से कम नहीं होगी। जाहिर था इसके 
चयन में सहज पाठकीय बोध के साथ-साथ आज के समय की प्रासंगिकता का भी 
ध्यान रखा गया । यह बात अलग है कि अंततः समझ की एक तरह की एकांगिकता 
होती है और सीमाएं भी । वैसे नितांत सामयिक संदर्भा, तात्कालिक घटनाओं या महत्वहीन 
प्रसंगों से जुड़ी टिप्पणियों को एकबारगी छोड़ दिया गया है। 

इन सारी टिप्पणियों को कालानुक्रम से संयोजित किया गया है। मतवाले की 
बहक की टिप्पणियां राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक उपखंडों में वर्गीकृत कर 
कालानुक्रम से दी गई हैं। पहले इसके और भी विषयवार वर्गीकरण थे, लेकिन 
भूमिका लिखते समय डॉ. रामविलास शर्मा की राय थी कि इसे बिना किसी वर्गीकरण 
के सिफ कालानुक्रम से ही संयोजित किया जाना चाहिए । इसके बाद मैंने मतवाले 
की Sue टिप्पणियों को राजनीतिक, सामाजिक और साहित्यिक, मात्र तीन 
उपशीर्षकों तक ही सीमित कर दिया लेकिन मतवाले की चक्की के संपादन में उनके 
सुझाव का सम्मान करते हुए बिना किसी वर्गीकरण के सारी टिप्पणियां एक साथ 
कालानुक्रम से ही रहने दीं। इससे पाठकों को दोनों सरणियों को समझने में 
सहूलियत होगी। 

अंत में दी गई परिशिष्ट की सामग्री दोनों पुस्तकों में विभाजित थी, इस कारण 


शायद दोनों में यह पक्ष अपूर्ण था। अब एक साथ संकलित होने ! संदर्भ- 
संकेतों को समझने में ज्यादा सहूलियत होगी। Sis 


हिंदी विभाग 
बी.डी. कॉलेज कर्मेन्दु शिशिर 
मीठापुर, पटना 800001 
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भूमिका 


रामविलास शर्मा 


बालकृष्ण भटूट अपने समय के सबसे क्रांतिकारी विचारक और लेखक थे। वह 
भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों के समकालीन थे, वह दो युगों को 
जोड़नेवाली कड़ी थे। मतवाला के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ ने उनकी परंपरा से 
नाता जोडते हुए अपने छापेखाने का नाम 'बालकृष्ण प्रेस” रखा था। मतवाला ने 
भारतेंदु युग के व्यंग्य विनोद, उसकी जानदार गद्य शैली को ही नहीं अपनाया, उसने 
बालकृष्ण भट्ट की राजनीतिक चेतना का भी विकास और प्रसार किया। भट्टजी 
की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र जनार्दन भट्ट ने हिंदी प्रदीप का प्रकाशन फिर 
आरंभ किया, तब मतवाला ने बड़े उल्लास से लिखा, “बड़े ही संतोष की बात है 
कि पूज्यपाद स्वर्गीय पंडित बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व में लगातार 30 वर्षा तक 
प्रकाशित होकर हिंदी और हिंदुस्तान की निःस्वार्थ सेवा करनेवाला प्राचीन प्रतिष्ठित 
मासिक पत्र हिंदी प्रदीप अब फिर भट्टजी के सुयोग्य पुत्र पं. जनार्दन भट्ट, एम.ए. 
के संपादकत्व में शीघ्र ही कलकता से निकलने जा रहा है। भट्टंजी के लोकांतरित 
होने पर दविवेदीजी ने सरस्वती में तब लिखा था, 'हम, भट्टजी का प्रतिबिंब जनार्दन 
में देखना चाहते Ev अब यह कौन कह सकता है कि द्वéवेदीजी सफल भविष्यवाणी 
नहीं करते?” 
बालकृष्ण भट्ट की तरह मतवाला मंडल के लेखकों की सहज सहानुभूति 
क्रांतिकारियों के प्रति थी। काकोरी के वीरों के शहीद होने पर मतवाला ने लिखा 
था, “काकोरी कांड के उद्‌भ्रांत देशभक्त श्री राजेंद्र, श्री रौशन सिंह, श्री रामप्रसाद और 
श्री अशफाक उल्लाह गत 16 और 29 सितंबर को प्रातःकाल हंसते-हंसते फांसी पर 
चढ़ गए! उनकी माताओं की कोख धन्य हो गई, गोरखपुर, गोंडा, नैनी और फैजाबाद 
के जेलखाने धन्य हो गए, अभागिनी भारत माता धन्य हो गई, न्याय धन्य हो गया 
और धन्य हो गई नौकरशाही! आशा है, उनके Sait देशप्रेमी को विस्मृति se गढ़ 
र ढकेल कर हम अभागे गुलाम तीस करोड़ नरक के कीड़े भी शीघ्र हो जायेंगे!!! 
टो जीवन बिताने की व्यथा, कारगर कदम न उठा पाने की छटपटाहट यहा मार्मिक 
ढंग से व्यक्त हुई है। मतवाला ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की, 
“प्रार्थना करने से यदि किसी को कुछ दिया करते हो तो हे ईश्‍वर! प्रत्येक भारतीय 
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के हृदय में राजेंद्र, रौशन, अशफाक Si की तरह उद्‌भ्रांत प्रेम की आग 
। तभी आत्माएं शांति प्राप्त करेंगी |” 
RE शहीदों में रामप्रसाद बिस्मिल अत्यंत साहसी विचारक थे । उन्होंने 
यह अनुभव किया था और स्पष्ट लिखा था कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए थोड़े से 
युवकों की सशस्त्र कारवाई काफी नहीं है, उसके लिए किसानों को संगठित करना 
जरूरी होगा। जनार्दन भट्ट हिंदी के उन लेखकों में हैं, जिन्होंने किसानों और मजदूरों 
के अपने संगठन बनाने की आवश्यकता को सबसे पहले पहचाना था । इस विषय 
पर उनका लेख 'रूस क्रांति से पहले” महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में प्रकाशित 
किया था। क्रांतिकारी विचारधारा का यह विकासमान रूप मतवाला में भी प्रतिबिंबित 
हुआ था। समाज में गरीब और अमीर दो तरह के लोग हैं, इनकी देशभक्ति एक 
ही तरह की नहीं है। 
प्रमुख राष्ट्रीय पत्र आज के संपादक का हवाला देते हुए मतवाला ने लिखा था, 
“संपादक सम्मेलन के सुयोग्य सभापति पं. बाबूराव विष्णु पराडकर ने बहुत ठीक 
कहा है कि संपादक भविष्य में भी स्वाधीन न होंगे, पूंजीपतियों के ही अधीन रहेंगे, 
फिर भी उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। इस भविष्यवाणी का अर्थ बाबू शिव प्रसाद 
गुप्त के सिवा और कौन समझेगा?” अंग्रेजी राय में संपादक स्वाधीन नहीं हैं, भारत 
के स्वाधीन होने पर भी वे “पूंजीपतियों के अधीन रहेंगे।” पूंजीवादी संसार का 'फ्री 
प्रेस” पूंजीपतियों के अधीन है। फिर भी यदि बाबूराव विष्णु पराइकर जैसे संपादक 
हों तो पत्रकारों का भविष्य उज्ज्वल होगा। आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त स्वयं 
हिंदी लेखक और स्वाधीनता आंदोलन के समर्थक थे। 
कलकत्ते का एक पुराना और प्रतिष्ठित पत्र भारत मित्र था। बालमुकुंद गुप्त 
ने अपनी प्रतिभा और क्षमता का पूर्ण उपयोग करके इसे हिंदी का अत्यंत लोकप्रिय 
पत्र बना दिया था। इसका संपादन लक्ष्मण नारायण गर्दे ने भी किया । साम्यवाद के 
प्रारंभिक विवेचकों में गर्दे जी हैं। भारत मित्र के मालिकों ने उसकी नीति में परिवर्तन 
किया । गर्देजी ने नई नीति का समर्थन नहीं किया, वे पत्र से अलग हो गए। नई 
नीति का आभास मतवाला की इस टिप्पणी में होगा-“हिंदी पत्रों के लकड़दादा 
त मित्र की चिता-भस्म पर वर्णाश्रम-पक्षियों का तांडव नृत्य होनेवाला 
LE हड कंकाल पर Tat की लोलुप दृष्टि पड़ चुकी है।” अपनी 
ne राह छीड़कर भारत मित्र नई साम्राज्य समर्थक लीक पर चलने लगा! 
Sati स्वाभिमानी पत्रकार उसे अलग होकर ही अपनी स्वाधीनता की रकष 
ह | मतवाला ने लिखा-“सहयोगी भारत मित्र अब 'जी हुजूर पार्टी कै 
चला गया। इसलिए श्रद्धेय पं. लक्ष्मण नारायण गर्दे, मित्रवर पं. बसुदेवजी 
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मिश्र और बाबू हरिनंदसिंह उसके संपादकीय विभाग हो गए। बरसात में इन 
कोकिलों की जरूरत भी तो नहीं। अबों तो दादुर बोलिहैं, इन्हें पूछिहैं कौन।” नए 
संपादक को अपनी व्यंग्यवाणों से बेधते हुए मतवाला ने लिखा, “पुरोडाश का स्वाद 
राक्षस लोग भी चखेंगे। बधाई ।” 
कानपुर का वर्तमान सन्‌ 20-30 वाले दशक में हिंदी का प्रगतिशील पत्र था। 
उसके संपादक रमाशंकर अवस्थी, लक्ष्मण नारायण गर्दे की तरह, साम्यवाद के आदि 
विवेचकों में थे। अंग्रेजों की आंखों में यह पत्र खटकता था। परिणाम यह कि 
“वर्तमान के संपादक श्रीयुत रमाशंकरजी अवस्थी गिरफ्तार हो गए। संयुक्त प्रांत की 
नौकरशाही के पथ पर महान्‌ कंटक दूर हो गया।” कानपुर के कुछ धनी जन भविष्य 
नाम का पत्र निकालने की योजना बना रहे थे। मतवाला ने चोट की- 
“कानपुर के धोरियों का कर्तव्य है कि वर्तमान को बिगाइकर भविष्य को बनावे । 
अगर उनके जीते ही जी वर्तमान भी जीता रहा, तो भलमनसी कहां रही?” 
मतवाला ने हिंदी पत्रकारों के स्वाधीन चिंतन और लेखन के लिए बराबर संघर्ष 
किया ब्रिटिश सरकार पत्रों और पत्रकारों का दमन करती रही, मतवाला बड़ी दृढ़ता 
से जनता को इस दमन नीति के विरुद्ध सचेत करता रहा। देश के संपादक 
पारसनाथ को तीन वर्ष की सजा हुई। “आशा है, पारस के स्पर्श से बिहार की 
नौकरशाही का “लौहत्व' दूर हो जाएगा और मित्रवर पारसनाथ भी जेल की भट्टी में 
तप कर खरा सोना निकलेंगे।” स्वेदश-संपादक दशरथ द्विवेदी को सरकार ने कोई 
सूचना दिए बिना अचानक पकड़ लिया। सरकार यदि सूचना देती और दशरथ 
महाराज साम्राज्य को उठाकर समुद्र में फेंक देते, तब क्या होता | बाप रे बाप! हिंदी 
में अखबार निकालना और वह भी गोरखपुर से ऐसे अपराध के लिए दशरथजी को 
फांसी नदीं दे दी गई, वही बहुत है।” 
मतवाला ने अंग्रेजी राज में जनता के शोषण और उसकी बढ़ती हुई बदहाली 
पर अनेक बार टिप्पणियां लिखीं | 1850 में एक भारतवासी की औसत आय दो आने 
थी, 1882 में वह डेढ़ आना हुई और 1900 में तीन पैसे रह गई। “सन्‌ 1920 के 
हिसाब से मालूम होता है कि अब ढाई पैसे से भी कम है! अब सिर्फ थोड़ी कसर 
है। भगवान करें अंग्रेजी राज अभी कुछ दिन और रहे। वह कसर भी पूरी हो जाएगी ।” 
हिंदी पत्रों को ब्रिटिश भारत की सरकार रियासती भारत की सरकार के विरोध का 
भी सामना करना होता AT | माखनलाल चतुर्वेदी का कर्मवीर इंदौर की जारशाही की 
पोल खोलता था। इंदौर सरकार ने उसे चेतावनी दी। मतवाला ने सलाह दी : “हां 
भैया कर्मवीर”, रियासती राम-राज्य की सैर करना है तो बस वहां के अधिकारियों 
का स्तोत्र आरंभ कर दो । वहां के कर्मचारी प्रजा का रक्‍त चूसें, उनकी सहज स्वतंत्रता 
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का गला घोंट दें, उनके मुंह में ताले जड़ दें, उनकी जहालत की वृद्धि करते रहें, उन 
पर मनमाना अत्याचार करने के लिए उन्हें कूपमंडूक बनाए रखें परंतु कोई कुछ न 
बोले । क्योंकि वे प्रजा की जानेमाल के स्वयंभू ठेकेदार हैं, अल्लाह ताला से इस्तेमरारी 
पट्टा लिखा लाए हैं।” 

मतवाला की एक अत्यंत मार्मिक टिप्पणी रियासती प्रजा के अधिकारों के लिए 
लड़नेवाले देशभक्त विजय सिंह 'पथिक' पर है। 

“प्रातः स्मरणीय श्री विजय सिंहजी 'पथिक' देशभक्त हैं, देशमाता के सच्चे 
सेवक हैं, स्वयंसेवकवाहिनी के वीर सिपाही हैं। मेवाड़ की मदांध राजसत्ता उन्हें उनकी 
देशभक्ति का पुरस्कार प्रदान कर रही है। निर्जन कारावास क्या चीज है, पाथिक जैसे 
वीरों का पुरस्कार तो सूली है। मातृभूमि का अनन्य भक्‍त अपने इष्टदेव के चरणों 
में आत्मबलि देने जा रहा है। उसके इस आत्मविसर्जन की कथा मातृभूमि की मुक्ति 
में महामंत्र का काम करेगी। ऐसी दशा में उसके छुटकारे के लिए अधिकारियों से 
प्रार्थना करना उस पवित्र आत्मा का अपमान करना है। खबरदार, देशभक्त का 
अपमान न करना।” 

सरकार जन आंदोलन से आतंकित थी। उसने उग्र की चिनगारियां पुस्तक जब्त 
की थी और मैथिलीशरण गुप्त की ईश वंदना । कर्मवीर ने लिखा था, मध्य प्रांत की 
सरकार ने केवल बरार के लिए ईश वंदना को जब्त किया था। मतवाला ने चोट 
की-“यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। परंतु हमें तो इसमें आश्चर्य की जरा 
भी गुंजाइश नहीं मालूम होती क्योंकि यह सभी जानते हैं कि घी मनुष्य के लिए अत्यंत 
उपकारी होने पर भी कुत्ते के लिए अनिष्टकारी है! ऐसी अवस्था में वह कविता बरार 
के लिए मुजिर साबित हुई हो, तो कौन-सी आश्चर्य की बात है?” 


ह उन उदारपंथी नेताओं की आलोचना की जो पग-पग पर ब्रिटिश सरकार 
से समझौता करने को तैयार रहते थे। बड़े नामों से आतंकित न होकर उसने 
मदनमोहन मालवीय के बारे में लिखा था, “मालवीयजी जनता के सच्चे प्रतिनिधि 
हैं क्योंकि जनता के विरोध करने पर भी बड़े लाट के स्वागत से बाज न आए |” 
और भी “परम त्यागी मालवीयजी सब छोड़ेंगे परंतु कौंसिल नहीं छोड़ेंगे। सच है, 
कहैया और सुनैया तजौं, बाप और भैया तजौं, मैया तजौं दैया पै कन्हैया नाहिं 
तजिहौं।”” भारतीय रूढ़िवाद की आलोचना करते हुए मालवीयजी के प्रसंग में ही 
मतवाला ने लिखा था, “हिंदुओं के अधःपतन का कारण पं. मालवीयजी ने धर्मोपदेश 
का अभाव बतलाया है। संभव है, बुढ़ौती की कमजोर दृष्टि के कारण धर्मोपदेश का 
अभाव दृष्टिगोचर हो गया हो, वरना यह बाजार तो इतना गर्म है कि खुदा की पनाह! 
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बड़े-बड़े मंदिरों से, तीर्थस्थानों से, महंतों के मठों से, रमते योगियों के आशीर्वादों से 
और गुरुजी के दिए गुरुमंत्रों से जो धर्मोपदेशामृत का अविरल प्रवाह जारी है, उससे 
यथेष्ट कल्याण हो रहा है।” 

यह रूढ़िवाद राजाओं और जमींदारों का समर्थक, जाति-बिरादरी तथा ऊंच-नीच 
के भेदभाव का पोषक था । विधवा विवाह जैसे आवश्यक समाज-सुधार का वह घोर 
विरोधी था | राधामोहन गोकुलजी स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह के समर्थ प्रचारक थे | 
रूढ़िवादियों से उनके संघर्ष का उदाहरण मतवाला की यह टिप्पणी है : “बूढ़े दादा 
श्रीमान्‌ राधामोहन गोकुलजी ने गत 18 जुलाई को मेरी शंका शीर्षक एक छोटा-सा 
परचा वितरण कराया था उसमें हिंदू पंडितों से पूछा गया था, 'जो विधवाएं ब्रह्मचर्य 
का पालन न कर सकें, उनका पुनर्विवाह कर देना अच्छा है या उनका विधर्मिनी हो 
जाना, व्यभिचार कराया, वेश्या बना जाना और भ्रूणहत्या कराना अच्छा है?” परंतु 
किसी पंडित ने आज तक दादाजी की इस शंका का समाधान नहीं किया । करें कैसे 
अभी-अभी तो सावन बीता है, मदोदर के मैदान में खीर-पूरी का तुमुल दंद जारी है। 
सामने पहाड़-सा 'पितरपख' खड़ा है और उसके पीछे देवपक्ष ताक लगाये ser है। 
एक व्याधि ने नर मरहिं ये असाध्य बहुव्याधि | बेचारों को फुर्सत कहां जो ऐसी तुच्छ 
शंकाओं का समाधान करते फिरें?” 

मतवाला मंडल से राधामोहन गोकुलजी का घनिष्ठ संबंध था | वह लेखक होने 
के अलावा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। उनकी वृद्धावस्था पर ध्यान न देकर 
शासकों ने उन्हें अनेक बार जेल की सजा दी थी। मतवाला ने लिखा था, “प्रणवीर 
संपादक श्रीयुत राधामोहन गोकुलजी जेल से छूटकर आ गए। हम लोग उनका 
स्वागत कर रहे हैं और वे फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं | वास्तव में जब बुद्धि 
सठिया जाती है, तो ऊंट की अकड़ की तरह मनुष्य भी दुराग्रही हो जाता है।” और 
भी-“हमारे वेदांती दादा श्रीयुत राधामोहन गोकुलजी के पोपले मुंह पर आयुष्मती 
पुलिस, मालूम होता है, दिलोजान से फरेफ्ता है। दादाजी कानपुर में चारपाई पर लेटे 
पंद्रह दिन से शलेष्मिक ज्वर की पंचाग्नि ताप रहे थे, इतने में गत 1 नवंबर को 
आयुष्मतीजी के अनुचर वारंट लेकर पहुंच और सारे कमरे की तलाशी ले डाली । न 
हुए कविवर केशव, नहीं तो इस बुढ़ौती में आयुष्मती द्वारा दादाजी की यह कद्र 
देखकर “गजगामिनि मृगलोचनी, बाबा कहि कहि जाएं' वाली उक्ति का निरर्थकता 
पर पछता कर मूड़ पटक देते।” 

हिंदी पत्रकार सत्यभक्त के प्रयत्न से कानपुर में कम्युनिस्ट सम्मेलन हुआ और 
कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई । उसके एक संस्थापक राधामोहन गोकुलजी थे। इस 
नई पार्टी के गठन पर मतवाला ने लिखा, “ 'नरम, गरम, सहयोगी और असहयोगी” 
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तो थे ही, सुनते हैं, कानपुर में साम्यवादियों ने भी अपना अड्डा जमा लिया है | बीबी 
नौकरशाही! यह तो बड़ी बुरी बला आ रही है । मांग का सिंदूर कैसे बचेगा ?” सत्यभक्त 
ने कानपुर से साम्यवादी पत्र निकाला था। कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस पर दबाव डालकर 
उसका प्रकाशन रुकवा दिया । मतवाला ने टिप्पणी लिखी : “कानपुर के जिन कांग्रेस 
कार्यकर्ताओं ने प्रेमवालों पर दबाव डालकर साम्यवादी का प्रकाशन रोकवा दिया है, 
उन्हें चाहिए कि साम्यवाद के प्रचारक श्रीयुत सत्यभक्त और मौ. हसरत मोहानी की 
भी जिबह कर दें । जड़ ही पकड़ कर उखाड़ दें, तो सारा बखेड़ा ही मिट जाय ।” 

हसरत मोहानी कांग्रेसी नेता थे, किंतु वे उग्र विचारों के, भारत की पूर्ण 
स्वाधीनता के, किसानों के संगठित संघर्ष के समर्थक थे। वह कानपुर के कम्युनिस्ट 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे। उनसे भिन्न कांग्रेस में ऐसे नेता उभर रहे थे जो 
देशसेवा के बहाने स्वार्थ सेवा के मार्ग पर बढ़ रहे थे । 'साम्यवादी' के सिलसिले में 
ऐसे नेताओं की आलोचना करते हुए मतवाला ने लिखा, “अभी होली का नशा अच्छी 
तरह उतरने भी नहीं पाया था, तब तक कानपुर से खबर आई कि कांग्रेस के 
कार्यकर्ताओं के स्तुल्य प्रयत्न से सहयोगी 'साम्यवादी” का प्रकाशन बंद हो गया। 
वाह, बड़ी बात हुई! कानपुर की नाक रह गई और गरीबों का रक्‍त चूसकर नेतागिरी 
करने का पथ भी निष्कंटक हो गया!” 

प्रेमचंद के गबन में देवीदीन खटिक कांग्रेसी नेताओं की जो अलोचना करने 
वाला था, उसका पहला मसौदा 26 मार्च 1926 के मतवाला में प्रकाशित हो गया 
था। इस प्रकार : 

“जिस देश में गरीबों के उष्ण रक्‍त से देशभक्त नेताओं की मोटरें दौड़ती हैं, 

शराब की बोतलें उड़ती हैं, वार-बनिताएं बगलें गरमाती हैं, और जिन्हें बाल 

t जाएगा, 
कांग्रेसी नेता लोग क्या बैठकर कोंपर चाटेंगे?” Ee क 


आप मानेंगे, मतवाला की कुछ टिप्पणियां 1984 के भारत के लिए भी प्रासंगिक हैं 
क ए भी प्रासंगिक हैं। 
वे हिंदी जनता का प्रत्यक्ष राज इतिहास तो हैं ही बेशक सभी टिप्पणियां राजनीतिक 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee OI yee i ee re 


—) eR 


RAO टम. See) ST 


eT Plo? Mo) Wel Weed 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मतवाले की बहक ७ 19 


भारत मित्र की तरह मतवाला कलकत्े से प्रकाशित होता था। आज की तरह 
उस समय भी कलकत्ते में काफी हिंदीभाषी थे मतवाला के लेखक इस हिंदी परिवेश 
से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही वे अपने जनपदों से, हिंदी प्रदेश के प्रमुख नगरों से, 
हिंदी साहित्यकारों और साहित्य से संपर्क बनाए हुए थे। कलकत्ते की साहित्यिक 
बंगला से मतवाला की भाषा की तुलना की जाए, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई 
देगा | तत्सम शब्दों का व्यवहार साहित्यिक बंगला की अपेक्षा मतवाला की हिंदी में 
बहुत कम है । मतवाला शुद्ध हिंदी की चिंता न करके बोलचाल की हिंदी का हामी 
है। हिंदी के जातीय स्वरूप की रक्षा करते हुए वह प्रचिलत अरबी-फारसी शब्दों को 
स्वच्छंद भाव से अपनाता है। 


कर्मेन्दु शिशिर ने मतवाले की बहक स्तंभ की टिप्पणियां संकलित करके सराहनीय 
काम किया है। इनके लेखक के बारे में उन्होंने शिवपूजन सहाय का कथन उद्धुत 
किया है कि मतवाला की बहक लिखना मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव के जिम्मे 
थे । कर्मेन्दु शिशिर ने उनका यह कथन भी उद्धृत किया है कि जब 'मतवाला? का 
प्रबंध संबंधी काम बहुत बढ़ गया, “तब मुंशी मतवाले की बहक लिखने के लिए 
समय नहीं निकाल पाते थे। इस तरह 'बहक' का बोझ भी मेरे ही ऊपर आ पड़ा। 
मुंशीजी कभी-कभी यथावकाश कुछ दिया करते थे।” 

कर्मेन्दु शिशिर ने ठीक लिखा है कि शिवजी “लगभग एक वर्ष ही मतवाला 
से जुड़े थे।” यह बात भी सही है कि शिवजी और मुंशीजी “दोनों की भाषा-शैली में 
एक हद तक एकरूपता थी।” फिर भी मतवाले की बहक में शिवपूजन सहाय के 
योगदान को ध्यान में रखना उचित है। 'मतवाला मंडल” के अन्य किसी सदस्य पर 
प्रबंध व्यवस्था का भार नहीं था! सार भार मुंशीजी पर था । महादेव प्रसाद सेठ सूत्रधार 
थे, पत्र के संचालक थे-व्यवस्थापक नवजादिक लाल श्रीवास्तव । किसी साप्ताहिक 
पत्र की व्यवस्था का भार उठाने के साथ नियमित रूप से एक स्तंभ लिखना बहुत 
कठिन कार्य है। 

मतवाले की बहक के अलावा उस पत्र से शिवपूजन सहाय के संबंध का प्रश्‍न 
ऐतिहासिक महत्व का है। 26 अगस्त 1923 को “मतवाला? का पहला अंक 
प्रकाशित हुआ था । 26 मार्च 1924 को महादेव प्रसाद सेठ ने शिवपूजन सहाय को 
लिखा था, “आज जरा देर पहले श्री निराला महाराज की जुबानी यह खबर पाकर 
कि तुम मेरे और मुंशीजी के व्यवहार-निष्ठुर व्यवहार-से दुःखित और असंतुष्ट 
होकर यहां से गए हो, मुझे अनिर्वचनीय दुःख हुआ।” साल भर से भी कम समय 
तक मतवाला का साथ देने के बाद शिवजी उससे अलग हो गए, पर वह पूरी तरह 
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उससे कभी अलग नहीं हुए। पहली जुलाई सन्‌ 25 को महादेव प्रसाद सेठ ने उन्हें 
लिखा था, “लीडर आप लिखते हैं, इंसका अनुमान तो मैं लीडर पढ़कर ही कर लिया 
करता था। परंतु आप तीन HAAS एकदम अलग हैं, यह खबर नहीं थी।” सेठजी 
मिर्जा मेः शिवजी sean a मतवाला के अग्रलेख लिख रहे थे, फिर भी उससे 
“एकदमं अलग थे। 14 अगस्त सन्‌ '25 के पत्र में सेठजी ने उन्हें हिदायत भेजी, 
“हिंदू महासभा के विरोधियों का मुलाहजा करने की जरूरत नहीं |” 

20 अक्टूबर सन्‌ 28 के पत्र में शिवजी की व्यंग्य टिप्पणियों के बारे में सेठजी 
ने उन्हें लिखा, “ऐसे notes यदि आप प्रति सप्ताह एक पेज लिख दिया कीजिए 
तो बेचारे मतवाला को चलायमान Prestige को स्थिर होने का साधन मिल जाए | 
यथाशक्ति “पत्रं पुष्पं में आनाकानी न करूंगा ।” 20 फरवरी सन्‌ 29 के पत्र में 
सेठजी ने शिवजी द्वारा भेजी हुई सामग्री की पावती स्वीकार की, और भी notes भेजने 
को लिखा | 3 दिसंबर सन्‌ 29 को शिवजी से प्राप्त सामग्री की सूचना देने के बाद 
सेठजी ने लिखा, “शर्तें यदि आप एक बार बतला देते तो बड़ी सहूलियत होती। 
आखिर हर्ज ही क्या है?” 

ये पत्र मैंने शिवजी के संग्रह में देखे थे। पूरे संग्रह की व्यवस्थित छानबीन से 
मतवाला और शिवजी के संबंधों का विस्तृत इतिहास लिखा जा सकता है। उद्धुत 

j i से इतना तो स्पष्ट हो जाएगा कि मतवाला से शिवजी का संबंध पूरी तरह कभी 
नहीं टूटा । 

मतवाला की बहक यदि शिवपूजन सहाय का योगदान था तो मतवाला के 
अग्रलेखों में नवजादिक लाल का योगदान भी था। 1931 में शिवजी ने अपने 
अग्रलेख संकलित करने का विचार किया था। सेठजी ने 9 सितंबर सन्‌ 31 के पत्र 
में उत्तर दिया, “मतवाला में आपके जो अग्रलेख छपे हैं, उन्हें आप बडी खुशी से बिना 
किसी संकोच के संग्रह कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति wet हां, में स्वयं 
Glin Nae चालसः ज.क नहीं | हां, मैं स्वयं विचार 
Cr मुंशीजी DT उग्र के अग्रलेखों का 
आके bo Se <a कहने का यह भाव नहीं है कि 

अनेक लेखकों के सहयोग 
= A oe प्रयत्न का फल था मतवाला। किस 
ज्ञाते वर तना हे, यह निश्‍चित करना कठिन है । किंतु 
उन लेखकों को सहयोग से वह पत्र युगांतरकारी बना, इसमें संदेह नहीं । कोई 
सरकारी या गैर सरकारी संस्थान Saa अ इसम संदेह नही। कोई 

स्थान मतवाला के सारे अंक ज्यों-के-त्यों फिर से छाप दे, 


तो हिंदी का बड़ा उपकार हो। जब 
। जब तक यह काम नहीं तक 
संकलन से काम चलाएं। म नहीं होता, तब तक आप प्रस्तुत 
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1. श्रीमान्‌ नाभा-नरेश को राजगद्दी से ढकेलकर नौकरशाही से बहुत अच्छा काम 
किया | उसके इस काम की जहां तक प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। क्योंकि 
श्रीमान्‌ नाभा-नरेश की खोपड़ी बहुत दिनों से खराब हो गई थी | एक तो, वे 
अकाली हैं, सिक्ख धर्म के कट्टर पक्षपाती हैं, स्वतंत्रता के प्रेमी हैं, स्वेदश भक्त 
हैं; और दूसरे, न तो वे बीकानेर-नरेश की तरह ऊंटों की पलटन लेकर जर्मनी 
को जीतने गए थे, न काशी-विश्वविद्यालय की जन्मोत्सव-सभा में बसन्ती-बीबी 
के भड़काने पर सब राजाओं के साथ सभा छोड़कर भाग चले गये थे और न 
मंसूरी की तिलक-स्मृति-सभा के अध्यक्ष ही होने से बाज आये थे। भला कहिये 
तो, इतने बड़े-बड़े अपराध नौकरशाही की आंखों में क्यों न गड़ें? क्या 
नाभा-नरेश की यह इच्छा है कि, “लोकमान्य-मेमोरियल फड में चंदा देकर भी 
हम एक देशी रियासत के अधिकारी बने रहें?” कृपा करके वे अपनी इस इच्छा 
को ताक पर रख दें--जेब समय आवेगा तब उनका कोई वंशधर इस इच्छा को 
ताक पर से उतार लेगा! उनको यह माला जपते रहना चाहिये कि, 'लंका में 
विभीषण नहीं रहने पाया था।' (26.8.23) 
- कुछ लोगों का कहना है कि नौकरशाही ने बहुत से असहयोगियों पर काल्पनिक 
दोष लगाकर उन्हें जेल में ठेल दिया । उन्हें मालूम होना चाहिए कि काल्पनिक 
अपराध पर तो महाराज नंदकुमार को फांसी तक दे दी गई थी, असहयोगियों 
को यदि जेल ही हुआ तो कौन-सी बड़ी बात हुई? यह तो नौकरशाही का 
सनातन धर्म है। (1.9.23) 
- सुप्रसिद्ध असहयोगी डाक्टर बरदा राजूलू नायडू ने जेल में चक्की पीसने से 
इंकार कर दिया है नौकरशाही को चाहिए कि जेल की चक्की में उन्हें ही पीस 
डाले | (1.9.23) 
. पं. मोतीलाल नेहरू की राय में नागपुर में स्वयंसेवकों के सत्याग्रह ने कुछ नहीं 
किया। उनके त्याग से देश एक इंच भी अग्रसर नहीं हुआ! देखें आपकी 
कौंसिल का आग्रह देश को कितने फोट आगे करता है? (1.9.23) 
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- जापान की दुर्घटना के सामने बिहार की 


- मालूम होता है कि पूज्यपाद मालवीयजी भी देशप्रेम का संकीर्ण दायरा 
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22 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


` पूज्य लालाजी ने भी कौंसिल के पक्ष में अपनी राय दे दी चलिये बखेड़ा मिटा। 


आजकल स्वराज-दल भाड़े के प्रतिनिधि भेजकर आगामी विशेष कांग्रेस में 
अपना दल बढ़ाने के लिए जो विध' चेष्टा कर रहा हैं यदि लालाजी कृपा करके 
उसका भी समर्थन कर देते तो बेड़ा पार हो जाता। हा 1.9. 23) 
स्वराज दल वालों ने कलकत्ता तथा ढाका में अपनी दो सगी सभाओं का ध्वस 
कर कौंसिल ध्वंस का उत्कृष्ट नमूना दिखा दिया है। यदि वे इसी तरह दो-चार 
और सभाओं का ध्वंस कर सके तो कौंसिल ध्वंस करने में अवश्य ही सिद्धहस्त 
हो जायेंगे। कौंसिल विरोधी अब अपना बोरिया बंधना समेट लें (1.9.23) 


' जेल की यंत्रणा भोगने पर भी मौलाना मुहम्मद अली और डाक्टर किचलू आदि 


कौंसिल के पक्षधारी नहीं बने | किसी ने ठीक कहा है, “कोयला होय न ऊजरो 
नौ मन साबुन लाय ।” स्वराज्य दल वाले उन्हें एक बार और जेल भेजवाने की 
चेष्टा क्यों न करें। शायद दुबारा तपाये जाने से वे 'खरे' निकलें । (8.9.23) 


, पंडित नेहरूजी फरमाते हैं, कि केनिया के सम्बन्ध में जो भारतव्यापी हड़ताल 


हुई थी, वह बिल्कुल व्यर्थ थी और विलायत का मार्निग-पोस्ट कहता है, कि 
भारत में ब्रिटिश राज्य की जड़ खोद डालने के लिए जो नाना प्रकार की तदबीरें 
हो रही हैं, उनमें केनिया-संबंधी हड़ताल अन्यतम है। इस विचार-वैचित्र्य से 
मतवाले की बहक सार्थक हो गई। (8.9.23) 


. 1922 में 3263 भारतवासियों को जंगली जानवरों ने मार डाला था | निहत्थे 


भारतीय प्रार्थना करें कि अंग्रेजी राज्य चिरस्थायी हो । (15.9.23) 


. 22 जून को सारे भारत में 1 अरब 72 करोड़ 38 लाख 1 हजार 8 सौ 58 रुपये 


के नोट लोगों के हाथों में चक्कर लगा रहे हैं। वाह रे अंग्रेजी राज्य! कागज 
के घोड़े खूब दौड़ाए। (15.9.23) 


- भारतीयों की आमदनी दिन-दिन घटती ही जा रही है । सन्‌ 1850 ई. में हर 


आदमी की रोजाना आमदनी की औसत दो आने थी। सन्‌ 1882 ई. में डेढ़ 
आना थी और वह सन्‌ 1900 ई. में केवल तीन पाई रह गई । सन्‌ 1920 ई. 
के हिसाब से मालूम होता है कि अब ढाई पैसे से भी कम है! अब सिर्फ थोड़ी 


सी कसर है । भगवान करें अंग्रेजी राज्य अभी कुछ दिन और रहे। वह कसर 
भी पूरी हो जायेगी | के कक ( 15.9.23) 


: दुर्घटना बिल्कुल छोटी है । ऐसी दशा 
में बिहार की सहायता करना भी अवश्य ही छोटा काम है | बड़े आदमियो को 
ऐसे छोटे कामों में हाथ न डालना चाहिये | ; (15.9.23) 


यरा छोड़कर 
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विश्वप्रेम के कुशादा मैदान में उतरने वाले हैं। इसी से उन्होंने बिहार के बाढ़ 
पीड़ितों की चिंता छोड़, रोगशय्या पर पड़े-पड़े जापानियों के लिये आंसू बहाना 
आरंभ कर दिया है। (15.9.28) 
भारत के देशी रजवाड़ों में गद्दी छोड़ने की व्याधि, देखते हैं, संक्रामक होती जा 
रही है। नाभानरेशने गदूदी छोड़ी, चंबा नरेश ने छोड़ी और उदयपुर के राना 
छोड़ने वाले हैं। मालूम नहीं, रजवाड़ों में यह सक्रामक व्याधि फैलाने वाले चूहे 
हैं या मच्छड़? विज्ञान-विशारदों को पता लगाना चाहिये। (15.9.23) 


- दिल्ली की सभा में तय हुआ है कि नाभा के मामले में मुसलमान भी 


अकालियों का साथ देंगे। दाढ़ी वालों के दो-दो दल देखकर कहीं, नौकरशाही 
का दिल न दहल जाय। (15.9.23) 


- मालवीयजी का कहना है कि, मेमों के मुख पर एक ज्योति है जो ब्रिटिश 


साम्राज्य की शक्ति की सूचक है और यही उन मेमों की हर जगह रक्षा करती 
È क्या उस ज्योति का अक्स कलकत्ते की मारवाड़ी-महिलाओं के मुख पर नहीं 
उतारा जा सकता? (22.9.23) 


* यमराज की बहन यमुना के किनारे कांग्रेस की छमासी (श्राद्ध क्रिया) 


विधिपूर्वक समाप्त हो गई है। बड़े-बड़े महापात्र जुटे थे । खूब चकाचक लड्डू 
उड़े। रसगुल्ले उड़े | गुलछर्रे SS | बेचारी बुढ़िया का श्राद्ध था न? कर्मकांडी थे 
एक से एक तीर्थयात्री और स्वार्थत्यागी | पिंडदान और तर्पण का मंत्र था-'दादा 
भाई तृप्यन्ताम्‌!” (22.9.23) 
नौकरशाही ने श्रीयुत सावरकर को जीवन की अंतिम घड़ी तक जेल में बन्द 
रखने का विचार कर लिया है । अर्थात्‌ उन्हें पच्चीस वर्ष की उमर में पचास 
वर्ष के लिये द्वीपांतर की मामूली सजा दी गई है। यमराज को चाहिए कि 
पचहत्तर की उमर तक सावरकर की तरफ आंख न उठावें। (१2.9.१३) 


: श्रीयुत सावरकर को छोड़ देने से बिना भूकंप के ही ब्रिटिश साम्राज्य रसातल 


चला जाएगा। नौकरशाही! सावधान!! (22.9.23) 


* महात्माजी यदि छूट जायेंगे तो उसका सारा श्रेय दासदल को होगा । क्योंकि 


उसी ने कौंसिल-प्रवेश की धमकी देकर नौकरशाही का खाना-पीना हराम कर 
दिया है। (22.9.23) 


. स्वराजदल वाले कहते हैं कि कौंसिल में जाने से भारतवर्ष शीघ्र ही स्वराज पा 


जाएगा। परंतु 'मतवाला” तो कहता है-“तेरे कूचे को वो बीमारगम दारुशिफा 
समझे, अजल को जो तबीब और मर्ग को अपनी दवा समझे।” (22.9.23) 
दिल्ली में एकता का अभिनय करते हुए स्वराज पार्टी ने सत्याग्रह समर्थन 
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किया और असहयोग दल ने कौंसिल-प्रवेश का । कुछ झुकके वह सीने लगी, 
कुछ झुक के मैं सीने लगा ।” कक .23) 
महात्माजी ने कहा है, कि “अवधि से पहले छूटने पर अध्ययन में बाधा 
पडेगी।” इतना ही क्यों? देशबंधु और नेहरूजी का कौंसिल की स्पीचें तैयार 
करने में भी तो बाधा पड़ेगी? (22.9.23) 
मि. दास ने मद्रास में कहा था, कि Gat से कुछ न होगा कानपुर में कह 
आये है, कि खदूदर से ही देशोद्धार होगा मि. दास कोई तोता-मैना थोड़े ही 
हैं जो सदैव एक ही बात बोला करें। (29.9.23) 
सुनते हैं, काशी के एक प्रोफेसर साहब स्वराज दल के विरोधी बनकर 
मालवीयजी के जोर से, कौंसिल में जाना चाहते हैं। पराये के भरोसे औलाद 
चाहने वाले सचमुच बड़े दुस्साहसी होते हैं। (29.9.23) 


. नाभा में शायद नौकरशाही का नंगा नाच हो रहा है। इसी से बाहरी दर्शकों 


के लिए प्रवेश निषेध हो गया है। बेचारी पर्दानशीन जो ठहरी। (29.9.23) 


, छोटे नेहरूजी के नाभा में पकड़े जाने की खबर पाकर पड़े नेहरूजी उनसे मिलने 


चले और लाटों को तार दिया कि “मैं अपने पुत्र से मिलने के लिए नाभा जाता 
हूं। देखना, वहां मुझसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो।” क्या राजभक्ति की 
शपथ लेकर कौंसिल में जाने के लिए तैयार होने पर भी छेड़छाड़ का डर बाकी 
ही है? “माथहूं मुड़ाये गरीब गिरि नाम?” (29.9.28) 
इंग्लैंड में बेकारों की संख्या बारह लाख से ऊपर तक पहुंच गई है, यह रत्नगर्भा 
भारत-बसुंधरा के लिए बड़े ही कलंक की बात है। बेकार, अंग्रेजों को चाहिये, 
कि शीप्र पासपोर्ट लेकर यहां चले आवें। यहां आने पर और कुछ न सही, बूट 
की ठोकर से दो-चार भारतीयों की तिल्ली ही फाड़ेंगे। बेकार से बकार रहना 
अच्छा है। (29.9.23) 
अकाली सिक्ख बड़े धर्माध हैं। इसी से जब होता है तभी धर्म के लिए कष्ट 
सहने को तैयार हो जाते हैं। हिंदुओं को इस धर्मान्धता के फेर में नहीं पड़ना 


चाहिये। शरीर रहेगा तो बहुत धर्म-कर्म हो सकेगा। (29.9.23) 
* खबर है कि “पाल” भी कौंसिल में गाल बजाने जायेंगे । जाना ही चाहिए। गले 
का मोरचा छुड़ाने का ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा? (29.9.23) 


- प्रयाग के रिफार्म अफसर ने घोषणा की है, कि पं. जवाहरलाल नेहरू और 


श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टंडन चूंकि “दागी? हैं-अर्थात्‌ छः मास से अधिक काल 
तक श्रीधर में निवास कर चुके हैं, इसलिये कौंसिल में नहीं प्रवेश कर सकेंगे । 
मतवाले की राय में ये बाहर से कौंसिल पर ठेले फेंके तो अच्छा हो। क्योंकि 
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मतलब तो कौंसिल तोड़ने से ठहरा। (29.9.23) 
दिल्ली में असहयोग को अन्त्येष्टि होते ही श्री टंडन जी ने स्वतंत्रता की घोषणा 
कर देने का प्रस्ताव पेश कर दिया है! यह बेवक्त की शहनाई भी अच्छी रही! 
दी मोअज्ज़न ने अजां वस्ल की शब पिछले पहर, 
हाय कमबख्तको किस वक्‍त खोदा याद आया। (29.9.23) 
डाक्टर किचलू ने कांग्रेस के नेताओं को नाभा में सत्याग्रह करने के लिये 
आहान किया है। नेताओं को तो अभी दुराग्रह से फुरसत नहीं, वे सत्याग्रह कैसे 
करेंगे? (29.9.23) 
कानपुर में देशबंधु ने कहा है-“हम चाहते हैं कि नौकरशाही पर बाहर और 
भीतर दोनों ओर से आक्रमण हो” तथा नेहरू जी ने कहा है-“आप लोग 
कौंसिल में यदि अपने ही आदमी भेजें तो दो महीने में सरकार कांप उठेगी।” 
देशबंधुजी से यही निवेदन है कि यदि आप दोनों ओर से आक्रमण करेंगे तो 
नौकरशाही चारों ओर से करेगी; “बन का गीदड़, जायगा किधर?” नेहरूजी से 
भी एक निवेदन है-“आपसे और देशबंधु से बढ़कर अपने ही आदमी” कहां 
मिलेंगे? जनता की प्रतिनिधि कांग्रेस ने तो आप लोगों को कौँसिल का 
पासपोर्ट दें ही दिया। अब, दो महीने की तो बात ही क्या, दिसंबर तक भी तो 
सरकार को BUSA? किंतु खाली गरजकर ही रह जाने से वह न कांपेगी। 
(29.9.23) 
नाभा की पुलिस बड़ी बहादुर है । क्योंकि गिरे हुए अकाली को घसीटकर जेल 
में ले जाती है । (6.10.23) 
सुनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिंस ऑफ वेल्स के 'क्लासफेलो' हैं। इसी 
से नौकरशाही उन पर अधिक कृपा रखती है। (6.10.23) 
मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट से मालूम हुआ है, कि कलकत्ता में बनिस्बत मर्दों के 
औरतों की संख्या कम है । अर्थात्‌ दो मर्दों के बीच एक औरत का पड़ता है । 
ऐसी दशा में विलायत से कुछ बीबियां मंगा ली जायं तो कैसा? कांग्रेस ने तो 
विलायती माल का बहिष्कार किया है, न कि बीबियों का। (6:10.23) 
डॉ. सप्रू की मोटर से किसी साहब का कुत्ता दब गया। इस पर अदालत ने 
ड्राइवर पर केवल 70/- जुर्माना किया। साहब का कुत्ता मार डालने पर भी 
ड्राइवर को फांसी नहीं हुई | यह उसकी जिंदगी ही बेहयाई नहीं a क्या है 
6.10.23 
सन्‌ 1818 के रेगुलेशन ऐक्ट की उमर पूरे 105 वर्ष की हो गई, परंतु उसका 
जोशो-खरोश जरा भी कम नहीं हुआ है। बंगाल सरकार ने आजकल इसी बूढ़े 
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जामवंत का आश्रय लेकर देशभक्तों पर चढ़ाई को है | (6.10.23) 
बंगाल की नौकरशाही ने कितने ही कार्यकर्ताओं को पकड़कर कैद कर लिया, 
परंतु बंगालियों ने चूं तक नहीं किया! मालूम होता है मिस्टर सी.आर. दास 
ने कौंसिल-प्रवेश का मंत्र बंगालियों में अच्छी तरह फूंक दिया है। 
(6.10.23) 
विधाता ने मौलाना हसरत मोहानी को शायद आजन्म निश्चित रहने के लिये 
ही बनाया है। इसी से नौकरशाही ने उन्हें बहुत दिनों तक मेहमान रखने की 
व्यवस्था की है। (6.10.23) 
साम्राज्य-परिषद के महा अधिवेशन में महामंत्री ने भारत के साथ सहानुभूति 
दिखाई है। इसलिए अब भारतवासियों को निश्चित हो जाना चाहिये । 


(6.10.23) 
धीरे-धीरे जीहुजूरवादी दल और स्वराजवादी दल का मेल बढ़ रहा है। कारूरे 
में कारूरा मिल रहा है। अब देशोद्धार में देर नहीं है। (6.10.23) 


- कवींद्र रवींद्र ने कहा कि “कौंसिल को तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, बल्कि 


कौंसिलों के समकक्ष संस्थाएं कायम करनी चाहिये।” पायनियर को पता 
लगाना चाहिये कि, रविबाबू को सिनफिनरों से कुछ रिश्वत तो नहीं मिली है। 

<a 6.10.23) 
पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंगाली अखबार वाले 'जहर लाल' ती हैं। 
ठीक है, रत्नों में विष तो होता ही है। राजाओं और रानियों को आत्महत्या करने 
की आवश्यकता पड़ती है, तो वे हीरे की कनी चाट लिया करते हैं। शायद इस 
विषैलेपन के कारण ही नाभा के चतुर अधिकारियों ने उन्हें जेल में रखना 
मुनासिब नहीं समझा। (13.10.23) 
colin में a के Be गरीब किसानों का पाला-पोसा भैंसा बांधकर वध 

1 जाता ह । सब क्षत्रिय उसे घेरकर मार डालते हैं वीरों! 

भी अब तुमहीं लोगों तक रह गया। is (13 
अलमोड़ में मुहम्मद अली ने कहा है कि 'अब मै जनता को सरकार के विरुद्ध 
| मड़काऊग़ा ! बहुत बेहतर राजभक्ति का प्रचार कीजिये | (13.10.23) 
कट्टर वीर हसरत मोहानी को पहले दो वर्ष की सजा मिली थी। अब फिर 


उन पर एक मामला चला कर उन्हें ढाई साल की सजा अंग्रेजी 
सजा दी गई है | अब अंग्रेजी 
राज्य की मियाद ढाई वर्ष और बढ़ गई | (13.10.23) 


जब तक कौंसिलवादी दल कौंसिल को तोड़-मरोड कर में 
a SARIS कर 'कीचक' के रूप में 
परिणत न कर लें, तब तक असहयोगी दल को सांस भी न लेनी चाहिये । नहीं 
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तो कांग्रेस की आज्ञा भंग करने का महापातक साबुन लगाकर धोने पर भी नहीं 
छूटेगा! (13.10.23) 
इस समय हमारे राजनीतिज्ञो के हाथों में दो अमोघ अस्त्र है। एक 'प्रतिवाद' 
और दूसरा 'हड़ताल'। सन्‌ 1818 के तीसरे रेगूलेशन का प्रतिवाद तो हो 
चुका | अब एक दिन हड़ताल भी हो जानी चाहिये | 'रामबाण' और 'मकरध्वज” 
का प्रयोग करने पर भी रोग न छूटे तो बेचारा वैद्य क्या करे? (13.10.23) 
सन्‌ 1818 के तीसरे रेगूलेशन का प्रतिवाद करने के लिये उस दिन स्थानीय 
टौन हाल में एक सभा हुई थी। सभापति थे राजनीति क्षेत्र के पालक महारथी 
मि. व्योमकेश चक्रवर्ती और प्रधान वक्ता थे पोलिटिकल ग्राउंड में लुढ़कने वाले 
फुटबाल मि. पाल तथा कौंसिल के कूड़ा-करकट में स्वराज-रत्न ढूंढने वाले 
मि. दास । रेगुलेशन का प्रतिवाद करते-करते दोनों वीर अंत में 'वोट' के लिए 
भिक्षा मांगने लगे! हाय उदर-ज्वाला! आये थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास । 


(13.10.23) 
स्वर्गीय कन्हाई लालदत्त की जीवनी ब्रिटिश भारत में नहीं आने पायेगी । 
क्योंकि नौकरशाही “भूत” से बहुत डरती है! (13.10.23) 


परमत्यागी मालवीयजी सब छोड़ेंगे, परंतु कौंसिल नहीं छोड़ेंगे। सच है, “Hear 
और सुनैया तजौं बाप और भैया Ta, मैया तजौं दैया पै कन्हैया नाहिं तजिहौं ।” 
(20.10.23) 
साम्राज्य-परिषद्‌ में डाक्टर सप्रू साहब को अच्छी जगह नहीं मिली तो कोई हरज 
नहीं । लज्जतदार 'बीफ” और 'मटन' तो मिले! क्या सुना नहीं है, कि “भोंदू 
भाव न जाने पेट भरे से काम?” अच्छी जगह लेकर क्या चाटते? (20.10.23) 
सुनते हैं, ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका में भारत की खूब बदनामी करा रहा है। यही 
तो भारत के नमक की विशेषता है। (20.10.23) 
सरकार ने नोटिस निकाला है कि, जो पेंशन याफ्ता सरकारी नौकर अराजभक्ति 
का दोषी पाया जायगा उसकी पेंशन Tat कर ली जायगी। बड़ी कृपा होगी, 
हजारों बूढ़े भारतवासी, जो अपने ही भाइयों के खून से सना हुआ अन्न खाकर 
अपनी आकबत बिगाड़ रहे हैं, अंतिम समय में कृतार्थ हो जायेंगे। 
(20.10.29) 
गरम अफ़वाह है कि पटियाला-नरेश को तीन वर्ष तक विलायत में जाकर रहने 
के लिये बाध्य किया जा रहा है और उनकी गैरहाजिरी में उनकी सेना से 
सत्याग्रही अकालियों का दमन कराया जायेगा। अच्छा होता यदि सब देशी 
नरेशों को इंग्लैंड भेज दिया जाता और उनकी सेनाओं से असहयोगियों तथा 
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सत्याग्रहियों को जबरन दबा देने का काम लिया जाता है। खर्च भी बचता, 
क्योंकि राजाओं के खजाने तो हाथ में रहते ही भारतवासियों की नीचता का 
डंका भी बज जाता, क्योंकि अपने ही देश के भाइयों पर अत्याचार करना सिवा 
भारतवासियों के और कोई बेइया जानता ही नहीं? (20.10.28) 
ग्रेट ब्रिटेन के कुछ अनुभवी विद्वानों की राय है, कि हिंदोस्तान एक न कारने 
वाला कुत्ता है। परंतु मतवाले के दोलायमान धर्म कांटे पर यह “राय” ठीक 
“बावन तोले पाव रत्ती” नहीं उतरती। हां, इस देश में कुछ कुत्ते अवश्य हैं। 
जैसे, पालतू कुत्ते, दुम हिलाकर दीनता दर्शाने वाले कुत्ते, वृथा कांय-कांय करने 
वाले कुत्ते, बात-बात पर भौंकने वाले कुत्ते, दुम दबाकर भागने वाले कुत्ते, अपने 
'हमशक्ल' को देखकर गुरनि वाले कुत्ते, गैरों के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, 
अपने भाई का आहार छीनकर खा जाने वाले कुत्ते, सीधे का मुंह चाटने वाले 
कुत्ते, पागल कुत्ते और कातिक के कुत्ते! पर इन कुत्तों की जूठी पत्तलें चाटकर 
मोटे बने हुए कुत्ते ग्रेट-ब्रिटेन में भी तो कम नहीं हैं? हां वे कुत्ते काटते हैं और 
ये नख-दन्तविहीन हैं; काटना नहीं जानते! (27.10.23) 
इस देश में शराबखोरी बंद हो जाने से सरकार की आमदनी घट जायेगी और 
भारतीयों की शिक्षक के लिए जो गहरी (?) रकम खर्च की जाती है, वह न की 
जा सकेगी इसलिए यदि आप शिक्षा का विस्तार चाहते हैं तो आज ही से 
विलायती शराब ढालना आरंभ कर दीजिये और यदि निःशुल्क शिक्षा की 
ख्वाहिश हो तो सारे देश को शराबी बनाइये! देखते हैं, शिक्षा और शराब में 
गहरी मिताई है। (27.10.28) 


- वायरस ने अमृतसर की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमिटी को राजद्रोही 


संस्था घोषित कर दिया । उसके सैकड़ों सदस्य पकड़ लिये गये । इतने पर भी 
सत्याग्रही अकालियों का अकाल नहीं है। अगर सच पूछिये तो अकालियों ने 
oe के समय वायसराय महोदय के न्याय का दिवाला निकाल कर 

र या। 27.10.23) 
अखबारी दुनिया के वायुमंडल में यह खबर भर गई है कि भारत ह अब 
सिकं की सेना तोड़ देगी । फ्रांस की रणभूमि में सिक्खों ने जो अद्भुत वीरता 
दिखाई थी उसका पुरस्कार देने की इतनी बड़ी उदारता दिखाने में देर क्यों की 
गई? खैर, 'देर आयद दुरुस्त आयद! (27.10.23) 


ow wE कौंसिल के चुनाव का झमेला खत्म होने पर देशबन्धु दास मजूरों 
त उन करेंगे। अच्छी बात है, नेताओं का संगठन कर ही चुके, अब | 
मजूरों का भी कर डालें। देश में कौंसिल का कोलाहल मचा कर अब 
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व्यापारियों के घर घालने चले | (27.10.23) 
मौलाना मुहम्मद अली कहते है कि 'यरवदा जेल की कुंजी जनता के जेब में 
है” तो फिर आपके जेब में क्या कौंसिल की कुंजी है? और जनता बेचारी के 
पास जेब ही कहां है? उसे तो 'करजनी कैंची” ने कभी का कतर लिया! 
(27.10.23) 
खबर है कि तुकिस्तान की स्त्रियां भी विदेशी पुरुषों के साथ नाचती हैं। उन्हें 
चाहिये, कि अपने ‘gay हिंदुस्तानी नेताओं के लिए भेज दें। (8.11.23) 
कलकत्ता बड़ाबाजार के करोड़पतियों, लखपतियों और सहस्रपतियों की ओर से 
कौंसिल में जाने वाले हैं 'सातकौड़ीपति” ! उचित ही तो है, क्योंकि कौड़ी-कौड़ी 
माया बटोर कर ही तो लोग करोड़पति और लखपति बनते हैं। (3.11.23) 
कौंसिल में 'सातकौड़ी' के पहुंचते ही 'पौ बारह” हो जायेगा, नौकरशाही का 
‘BRA छूट जायेगा, देश के सारे कसाईखाने बंद हो जायेंगे और गोरे गोमांस 
खाना छोड़कर गौरांग महाप्रभु के अनुयायी परम वैष्णव बन जायेंगे । 
(3.11.23) 
अकालियों ने सत्याग्रह आरंभ कर रखा है, इसलिये कांग्रेसी वीरों को अरविंद 
बाबू से गुरुमंत्र लेकर तपस्या आरंभ कर देनी चाहिये। (3.11.29) 
स्वराज दल के कुछ लोग कौंसिल का ध्वंस करेंगे, कुछ सब प्रस्तावों का विरोध 
करेंगे और कुछ लोग अच्छे प्रस्तावों का समर्थन करेंगे। तब तो कौंसिल में 
सोनपुर मेला के चिड़िया बाजार का आनंद मिलेगा। (3.11.23) 
मौलाना मुहम्मद अली इस समय बड़े असमंजस में पडे हुए हैं। अगर खुले 
शब्दों में हिंदू-संगठन ओर शुद्धि-आंदोलन का विरोध करके मुसलमान संगठन 
की चर्चा चलाते हैं, तो ऑल इंडिया-लीडरी छीन जाती है; और अगर हिंदूऱसंगठन 
का समर्थन करते हैं तो मुसलमान भाई उन्हें 'काफिर' कहकर निकाल बाहर 
करते हैं। मौलाना की जान अजब कशमकश में है।। “भई गति सांप छछुंदर 
केरी!” (3.11.23) 
देशभक्त लाला लाजपतराय की राय है कि “भारत-सरकार ने, नाभा में 
अकाली-भाइयों पर अत्याचार करके, भारतीय जनता को चुनौती दी है उसे 
स्वीकार कर लेना चाहिये; नहीं तो, वह समझेगी कि ललकार सुनकर लोग डर 
गये।” लालाजी की राय लोगों को अवश्य मान लेनी चाहिए, क्योंकि लालाजी 
तो उसी समय सरकार की चुनौती स्वीकार कर चुके जबकि उन्होंने घोषित कर 
दिया कि “कौंसिल प्रवेश पास न हुआ तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा ।” 
(3.11.23) 
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है कि उदयपुर-राज्य में 'कुत्ते की तरह दुम हिलाने वाले' कर्मचारी 
ना में से एक हजरत का कहना है कि “बी.एस. 'पथिक' पबलिक 
का पेसा पचा जाने वाला बदमाश, धोखेबाज और राजद्रोही है!” क्यों जनाब 
आली! हमजिन्स और हमपेशा को पहचानने की यह अजीब तरकीब आपने 
कहां सीखी थी? (3.11.23) 
बेचारे पं. बनारसीदास बड़बड़ाया करें, मि. एंडूज रो-रो कर मर जायें, महात्मा 
गांधी सर पटक दें और भारत के भूत बड़े लाट लाई हार्डिग हाहाकार करते रहें, 
परंतु इस देश से कुलियों का विदेश में जाना न रुकेगा क्योंकि यह अंग्रेजी राज्य 
का सुफल है। (10.11.23) 
विलायत में बेकार बहुत हो गये है । इसीलिये हवड़ा पुल का काम शीघ्र ही 
आरंभ हो जाना चाहिये | क्योंकि ऐसा करने से कलकत्ता शहर की शोभा बढ़ेगी 
और बेकार भी निराकार होने से बच जायेंगे। (20.11.23) 
विलायत में डाक्टर तेजबहादुर सप्रू को भोजन में विष दे दिया गया था । किंतु 
राजभक्ति की कृपा से उनके प्राण वैसे ही बच गये जैसे ईश्वर भक्ति की कृपा 
से प्रह्मद के बचे थे। (10.11.23) 


. सुनते हैं, आगामी जनवरी में भारत के भूतपूर्व मंत्री मि. मॉण्टेगू भारत में फिर 


आने वाले हैं। एक बार आये तो भारत का 'सुधार' हो गया अब आते हैं तो 
'बंटाढार' हो जायेगा | (10.11.28) 
म. गांधी के यंग इंडिया में लिखा है कि लार्ड रीडिंग ने जो बम फेंका है, वह 
दीपावली के उपलक्ष्य में बंगाल को तोहफा मिला है और बंगाल द्वारा तमाम 
हिंदुस्तान को! वाह! वाह!! क्या बढ़िया तोहफा है। देने वाले और पाने वाले 
दोनों को बधाई है! (10.11.28) 
सुनते है इस नये हथियार के पुराने प्रेमी SRS’ दल वालों ने भी बिल के 
समर्थन का पुण्य संचय कर लिया | क्यों बाबा! इस नन्हीं उमर में अभी से 
परलोक की तैयारी! स्वराजपार्टी की कमजोरी देखकर मुंह में पानी तो नहीं भर . 
आया है न? (10.11.28) 
पंजाब की नौकरशाही रात को बहुत देखती है । इसीलिये बड़े-बड़े अकाली 
नेताओं की गिरफ्तारी आधी रात को हुई । (10.11.28) 
पंजाबी नौकरशाही ने एक अंधे वकील को पकड़ लिया है । शायद ae wT 
नौकरशाही का भविष्य देख रहा था | (10.11.23) 


जर्मनयुद्ध में सिक्खों ने अपना रक्त बहाकर ग्रेट ब्रिटेन का मुखोज्ज्वल किया 


था | कहीं वह उज्ज्वलता शवेतकुष्ठ न हो जाय, इसलिये नौकरशाही ने सिक्ख 
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को जेल में ठूंसकर उस पर कालिमा पोतने का विचार किया है । 
(10.11.23) 


- वायसराय महोदय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपने अभिनंदन का उत्तर देते 


हुए जजों और वकीलों को न्याय की खूब शिक्षा दी है, आपने कहा है, “जैसे 
प्रयागराज की त्रिवेणी में स्नान करने से हिंदुओं के पाप नष्ट हो जाते हैं वैसे 
ही न्याय की पवित्र धारा से मनुष्य-जाति का अन्यायजनित सारा दुःख नष्ट 
हो जाता है। “भगवान! इसी भरोसे पर अन्याय किया कीजिये । इंग्लैंड में जाकर 
“न्याय की नर्मदा? में नहा लीजियेगा। (10.11.23) 


- मौ. मुहम्मद अली और मो. शौकत अली महात्मा जी की दो भुजायें हैं। जब 


भुजायें जेल से बाहर आ गई हैं तो शरीर भी धीरे-धीरे आ ही जायेगा | इसलिये 
अब नीलकंठी नेताओं को निश्चित हो जाना चाहिये | (10.11.23) 


- देशबंधुदास और पंडित नेहरू जी स्वयं में न जायेंगे । ठीक है, व्यर्थ क्या करेंगे 


जाकर? अलग से ही कौंसिल के लिये लड़ने वालों का तमाशा देखें क्योंकि 
आग लगाकर अलग से तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है। (10.11.23) 


- खबर है कि जम्मू के Gerd को सिक्खों के लिये कृपाण न बनाने की आज्ञा 


हुई है। न जाने वायसराय ने भोज की उमंग में किस बुनियाद पर कह दिया 
है कि सिक्खों से सरकार जरा भी नहीं डरती। (10.11.23) 
पूना की कांग्रेस-कमिटी में दोनों दल के लोग तितर-बटेर की तरह लड़ गये 
हैं उन्हें लड़ते देखकर शिकारी कुत्ते की तरह पुलिस भी झपट पड़ी है । देशबंधु 
दास की दया से इस समय देश को मुर्गा-मुर्गी की लड़ाई देखने का अच्छा मौका 
मिला है। (10.11.23) 
पंजाब में अकालियों के मुखिया धन्नीसिंह ने अपनी गिरफ्तारी के समय 
'बम-गोले' से पांच पुलिस-सिपाहियों को मार डाला है और दो अंग्रेज 
पुलिस-अफसरों को बुरी तरह घायल कर दिया है | देखते हैं 'बम भोलानाथ” 
बंगाल से अपना अखाड़ा पंजाब में ले गये। (10.11.23) 
दास महाशय स्वयं कौंसिल में जाने के लिए थोड़े व्यग्र थे? वे तो व्यग्र थे 
इसलिये कि सारा देश महात्माजी का असफल सिद्धांत छोड़कर उनका अमोघ 
सिद्धांत ग्रहण कर ले। (10.11.23) 
काबुल-निवासियों की एक सार्वजनिक सभा में नाभा-नरेश और अकाली 
आंदोलन के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई है। काबुल के अमीर साहब को 
राजा महेंद्र प्रताप पर और भारत सरकार को अमीर साहब पर कड़ी नजर रखनी 
चाहिये | नहीं तो, अन्याय का फल पकड़ कर तैयार हो गया है । 
(17.11.23) 
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अजमेर की मल्लशाला को राजनीतिक संस्था समझकर बंद कर देने 
T दी है। आजकल नौकरशाही की नाक हर राजनीति की गंध सूंघती 
फिरती है। मालूम होता है कि कुछ दिनों में भारत की हर एक चीज में से 
राजनीति की ऐसी कड़ी बू निकलने लगेगी कि या तो नौकरशाही की नाक फट 
जायगी या नाक में दम हो जाने में वह अरबी ऊंट की तरह नाक की सीध 
पर चली जायगी। (17.11.23) 
भारत की नौकरशाही बड़ी रसिक है। सुनते हैं, जेल में तलाशी लेने के वक्त 
कैदियों को लंगोटा खोलकर उछलना पड़ता है। इस दर्शनपुण्य से नौकरशाही 
के पितरों का अवश्य उद्धार हो जाना चाहिये। (24.11.23) 


. दुनिया में जैसे कई तरह के आदमी होते हैं-चतुर, चौकस, चालबाज, चूतिया, 


चापलूस, चटोरा, चपरगट्टू और निखट्टू आदि-वैसे ही एक 'ख्याहमख्ाह' भी 
होते हैं। चाहे कोई उन्हें पूछे या ना पूछे, वे बने-बनाये दूल्हे की चाची है । वे 
‘aaa मुंह मियां free’ बनने के लिये उतावले बने फिरते हैं। कोई उनका 
असली रूप लाख पहचाने वे अदबदाकर 'मान न मान मैं तेरा मेहमान' बन ही 
जाते Ë । ऐसे (Ready-made) ख्वाहमख्वाह इस देश में एक नहीं, दो नहीं, तीन 
नहीं, सच पूछिये तो, दरजनों हैं। ऐसे ही दो ख्वाहमख्वाह ने इस बार इंग्लैंड में 
भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व ग्रहण करके भारत-भक्त बनने का ढकोसला 
दिखाया है | 'अक्लमंदां रा इशारा काफी अस्त?” (24.11.23) 
कानपुर की विक्टोरिया मिल के टेलर साहब ने शिवरतन सिंह की नाक तोड़ 
दी। खूब किया! भारतवासियों के चेहरे पर नाक की जरूरत ही क्या है? 
(24.11.23) 
साम्राज्य परिषद्‌ में डॉ. सप्रू ने कहा था, कि यदि भारतवर्ष के प्रति सहनुभूति 
की कोई बात न होगी, तो मैं Strong Action लूंगा। यह बंदर-घुड़की जी 
हुजूर दल का अंतिम अमोघास्त्र है। (24.11.23) 
बड़े T ने सर सप्रू को उनकी सफलता के लिये बधाई दी है । इतनी बड़ी 
परिषद्‌ में सर सप्रू को रोकर दो बूंद आंसू बहाने का अलभ्य अवसर मिल गया! 
इसस बढ़कर सफलता और क्या होगी? (24.11.23) 


मालवीयजी जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं, क्योंकि जनता के विरोध करने पर 
भी बड़े लाट के स्वागत से बाज न आये। (24.11.23) 


96. सनातन धर्मावलंबियों को खद्दर नहीं पहनना चाहिये। क्योंकि मनु या 


97. बूढ़े 'बिहारबंधु' 


पराशर ने अपनी स्मृतियों में इसके संबंध में कुछ नहीं लिखा है । (1.12.23) 


का एक दीवाना-संवाददाता महीनों से बकबक कर रहा है 
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कि डुमरांव (शाहाबाद) के महाराजा साहब बहादुर अपनी राजधानी की प्रजा 
पर मनमाना अत्याचार कर रहे हैं और जो कोई आह करता है उसे उजाड 
डालना चाहते हैं। मालूम होता है 'दीवाना” का दिमाग दुरुस्त नहीं है क्या 
उसे मालूम नहीं है कि महाराजा साहब एक छोटे 'बाबू' से इतने बड़े बहादुर 
बने हैं? बीसवीं सदी की 'बहादुरी” की लाज रखने के लिये यदि वे गरीबों 
पर अत्याचार ही करते हैं तो बुरा क्या करते हैं? जिसकी दुआ से बहादुरी 
मिली उस पर यदि अत्याचार न करेंगे तो ईश्वर के सामने कैसे मुंह दिखायेंगे? 
और प्रभुता पाकर भी यदि अत्याचार न करें तो क्या प्रभुता लेकर चाटें। 
(1.12.29) 
मौलाना शौकत अली ने कहा है कि अब तक जिन नमकहरामों ने कौंसिलों 
में रहकर देश की दासत्व-श्वृंखला दृढ़ की है उन्हें मार भगाने के लिये स्वराज 
दल कौंसिलों में जा रहा है । किंतु उसे सावधान होकर जाना चाहिये, क्योंकि 
कौंसिलें भी नमकहरामों के ढालने की मशीनें हैं। उनमें पड़ते ही सूरत बदल 
जाती है। (1.12.23) 
मिस्टर सी.आर. दास और मिस्टर मोतीलाल नेहरू महात्माजी के सच्चे 
अनुयायी हैं, क्योंकि महात्माजी जेल में सूत के लिये चर्खा चला रहे हैं और 
ये लोग बाहर कौंसिल का चर्खा चला चला रहे हैं। (1.12.23) 
बेगूं (मेवाड़), के मुनसरिम साहब ने पथिक जी की शिकायतों का पर्चा बड़े 
शुभ मुहूर्त में छपवाकर बंटवाया था, क्योंकि जिसने उसे पढ़ा उसी ने उन्हें 
भर पेट गाली दी। (1.12.23) 
स्वराज दल को राजनीति के अगाध सिंधु में डूबते देखकर कुछ दयाशीलों ने 
पुकार मचानी आरंभ की है। वे कहते हैं कि कांग्रेस का यह प्यारा बालक 
अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में जाकर फंसा है, इसके उद्धार का प्रयत्न करना 
चाहिये । परंतु मतवाले की राय तो यह है कि इस परम हठी लड़के को अपनी 
जिदूद का मजा चखने दिया जाय | जब इसी तरह दो-चार गोते खा लेगा, तब 
इसका होश ठिकाने आयेगा और यदि डूब मरा तो भी कोई हानि नहीं, क्योंकि 
HAM की अपेक्षा निर्वश' रहना कहीं अच्छा है! (1.12.23) 
बंबई के गवर्नर साहब महात्मा गांधी को जिंदा ही गाड़ देना चाहते हैं, पर 
उन्हें स्वयं यह सोचना चाहिये-'हम मरने पर भी गाड़े जायेंगे या नहीं?” 
(1.12.23) 


: बुद्धया के महंतों ने बिहार उड़ीसा के गर्वनर के आने के उपलक्ष में बौद्धों 


को मन्दिर में जाकर पूजा नहीं करने दी। इससे कुछ बौद्ध नाराज हैं। जहां 
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गौरांगदेव की पूजा का आयोजन हो रहा था, वहां तुम्हारे बुद्धदेव को 
दौत पूछता ? लाट i से तो महंती कायम रह सकती i | = 
पूजा से क्या बनने-बिगड़ने को हैं? ied 
i जब जेल में गये तो इस देश के नेताओं को सिर्फ चार काम सौंप 
गये-घूमघाम कर मानपत्र बटोरना, लेक्वर झाइना, कमिटी बनाना और 
अपील करना । चारों काम बडी चुस्ती और चौकसी से हो रहे है। (8.12.23) 
आजकल के वोटर बड़े नमकहलाल È । दूसरे की मोटर पर सवार होकर आते 
हे. तीसरे की कचौड़ी खाते हैं और चौथे को वोट देते हैं । सुनते हैं, ऐसे ही 
वोटरों के भरोसे पर सुरखबाबू ने सरकार की सेवा में अर्जी दी है कि फिर 
चुनाव होना चाहिये, क्योंकि गत चुनाव में जुआचोरी की गई है । वाह जी 
वाह, पीठ में धूल लगने से संतोष न हुआ तो अब मुंह में कालिख लगाने 
चले! (8.12.23) 
अंग्रेज जाति वास्तव में वीर जाति है क्योंकि वह केवल निहत्थों पर ही वार 
करती हैं, हथियारबंदों पर नहीं | और केवल हीजड़ों पर ही शासन कर सकती 
है, पुरुषार्थियों पर नहीं | वह कट्टर देशभक्त भी है, क्योंकि स्वदेश के लिये 
वह सब तरह के पाप भी कर सकती है। (15.12.23) 
काशी की एक सार्वजनिक सभा में मानवीय मालवीयजी पर ईंट फेंकी गई 
है। बनारसी गुंडे वास्तव में अपने बाप को भी कुछ नहीं समझते हैं। 
(15.12.29) 
निजाम-हैदराबाद में वायसराय महाशय ने कहा है-“भारत सरकार चेष्टा कर 
रही है कि भारत की उन्नति के लिये सर्वश्रेष्ठ साधन काम में लाये जायं ।” 
जैसे?-नमक-'कर' की वृद्धि, सामरिक व्यय की वृद्धि, पुलिस सैन्य की वृद्धि 
और दमनचक्र की तीव्र गति की वृद्धि । (15.12.23) 
नाभा में बलिदान होने वाले अकालियों को घबराना न चाहिये, क्योंकि देश 
के नेताओं ने मिलजुलकर उनकी सहायता के लिये एक कमिटी बना ली हैं 
और कोकनद-कांग्रेस में उन्हें काफी बधाई मिल जायेगी। (15.12.23) 
भारत की नौकरशाही को अपनी प्रतिष्ठा से कुछ गरज नहीं | अगर गरज है 
तो सिर्फ भारत की नसें दुहने से । पराजय या अपमान की उसे मुतलक परवा 
नहीं, उसे तो बस टके चाहिये। “भोंदू भाव न जानते पेट भरे से काम ।” 
(15.12.23) 
मद्रास सरकार ने आखिरकार पंडित प्रतापनारायण वाजपेयी को जेल की 
चक्की में पीसकर मार ही डाला | अगर अहिंसात्मक असहयोग की बलि-वेदी 
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पर आत्मोसर्ग द्वारा वाजपेयीजी की पवित्रात्मा अक्षय स्वर्ग को न गई होती 
तो वे ब्रह्मपिशाच बनकर बड़ा उत्पात करते-अपनी विकट प्रेत-लीला से 
मद्रास-सरकार का अहंकार-स्वप्न अत्यंत भयंकर बना देते। (15.12.93) 
गुजरात के खेड़ा जिले की बोरसद तहसील में डाकू बहुत हैं। सरकार उनका 
दमन नहीं कर सकती, क्योंकि वे बड़े जबरदस्त हैं और जबरदस्तों से भिड़ना 
सरकार की नीति नहीं | इसलिये वह प्रजा से भिड़ी है, क्योंकि 'प्रजा” भी 
स्त्रीलिंग और 'सरकार' भी स्त्रीलिंग-बल्कि 'पुलिस' भी स्त्रीलिंग-'बंदूक' भी 
स्त्रीलिंग और “तलवार” भी स्त्रीलिंग-'नीति' भी स्त्रीलिंग और 'हुकूमत' भी 
स्त्रीलिंग | राम HRA, भला काफला का काफला ही जहां स्त्रीलिंग है वहां 


जबरदस्तों की क्यों न बन आये? (22.12.23) 
'कौंसिल' बेचारी तो 'स्त्रीलिंग' है । किंतु कौंसिल के लिये जो लोग खड़े किये 
जाते हैं वे क्या हैं? (22.12.23) 


बंगाल में डाके बहुत पड़ते हैं। मालूम होता है, यहां धन बहुत है, क्योंकि 
विदेशी डाकुओं ने भी पहले-पहल यहीं डाका डाला था।  (22.12.23) 
पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वराज दल की सफलता पर विश्वास नहीं है, 
इसलिये उन्हें सुयोग्य पिता की सुयोग्य संतान कहने में भी कोई हानि नहीं 
है। (22.12.23) 
जनरल स्मट्स ने अलवर-नरेश को दक्षिण अफ्रीका आने के लिये सादर 
निमंत्रण दिया है, क्योंकि महाराजा बहादुर की अतुलनीय राजभक्ति पर वह 
मुग्ध है। महाराजा साहब को जाना चाहिये, क्योंकि भारतीयों के शत्रु से 
मित्रता निभाना देशी नरेशों का पारंपरिक कर्त्तव्य है। (22.12.93) 
कोकनद में दरजनों महासभाओं के अधिवेशन होने वाले हें । जहां कहीं 
कांग्रेस जाती है, दरजनों अंडे दे देती है। क्या बहुत अंडे देने से मुर्गी कमजोर 
नहीं होती? (22.12:23) 
बंगाल के लाटसाहब ने स्वराजदल के सामने मिनिस्टरी का चारा फेक दिया 
है। अगर कोई मछली फंस गई तो देशबंधु का ग्रैंड तवाजा रक्खा हुआ है । 
(22.12.23) 
सुनते हैं, मिस्टर दास भी जैसोर और मिदनापुर जिले की ओर से कौंसिल में 
जाने वाले हैं। पहले गारद चली गई, अब पलटन जायगी। (22.12.23) 
राजनीति का सबसे बड़ा पंडित वह है जो हमेशा अपनी चाल बदलता 
रहे-जब जैसा तब तैसा-'जैसी se बयार पीठ तब तैसी दीजे”। इसलिये, 
एक ही नीति पर मर मिटने वालों को दृढ़प्रतिज्ञ' न कहकर 'लकीर के 
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चाहिये (22.12.23) 
१ ये। 
का नवयुवकों को डामस भेज दिया गया | कभी-कभी 
घोर आतंक स्थापित करने के लिये सरकार को विवश होकर aoe 
का नमूना दिखाना पडता है | १७ 
यरवदा-जेल में देशभक्त सावरकर बहुत बीमार हैं। उन्हें छुड़ाने की चेष्टा न 
करनी चाहिये, क्योंकि इस अहिंसात्मक असहयोग के शांतिमय युग में उन 
जैसे प्रचंड क्रांतिकारी की आवश्यकता ही क्या है? (22.12.23) 
केनिया में जस्पर इब्राहम नामक यूरोपियन (गोरे) ने अपनी एक घोड़ी या 
बछेड़ी पर चढ़ने के कारण किटोश नामक प्रवासी भारतीय को कोड़ों से 
पीटकर मार डाला है। कृपा करके अब कोई भारतवासी कभी यूरोपियनों की 
घोडियों या बछेड़ियों पर चढ़ने का दुस्साहस न करें। (22.12.23) 
दक्षिण हैदराबाद की निजाम-सरकार ने अपने राज्य में सहयोगी “तेज” का 
जाना बंद कर दिया है, क्योंकि 'तेज' हीन होकर वह उन्नत होना चाहती है । 
(22.12.23) 
अब लालाजी फरमाते हैं कि नागपुर न जाकर बारडोली चलो, क्योंकि 
महात्माजी वहीं तक असहयोग का रथ पहुंचा कर जेल चले गये। और आपने 
जो दिल्ली के समझौते के समय कांग्रेस छोड़ने की धमकी देकर उस रथ को 
बारडोली से कोसों दूर ठेल दिया उसका हर्जाना कौन देगा? 
: (22.12.23) 
अकाली पत्रों की चिट्ठियां सरकार डाकखाने में ही रोक लेती है, क्योंकि 
“खिसियानी कुतिया खंभा नोचे” यह मसल मशहूर है। सुनते हैं, मनीआर्डर 
और बीमा भी उन्हें नहीं दिये जाते । तब तो आमदनी की खासी सूरत खड़ी 
हो गई है! दमन का खर्च निकल आवेगा? प्रत्यक्ष होने पर भी सरकार इस 
बात को स्वयं प्रमाणित करना चाहती है कि रुपये-पैसे के बारे में प्रजा को 
कभी सरकार का विश्वास नहीं करना चाहिये। (22.12.23) 
पंडित हृदयनाथ कुज्जरू और पंडित वेडूटेशनारायण त्रिपाठी एम.ए. कौंसिल- 
चुनाव में हार गये । बेचारों ने सेवा-समिति द्वारा जनता की बडी सेवा की थी। 
गांधी बाबा ने कितनों की मिट्टी खराब कर दी। l (22.12.23) 
बोरसद-तहसील में सत्याग्रह पनप रहा है । उसे सींचने के लिये गरम खून 
की ae है। भगवती सरकार को खंग-खप्पर लेकर मैदान में उतर जाना 
चाहिये। किंतु, रास्ते में अगर कहीं नंग-धड़ंग फुटकार-सिद्ध बम भोलानाथ 
पैर तले पड़ गये तो चकित-लज्जित होकर लंबी जीभ निकाल देनी पड़ेगी। 


(22.12.23) 
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129. मिस्टर दास ने फरमाया है कि 'कांग्रेस के आदेशानुसार स्वराज दल अपना 
कार्यक्रम निश्चित करेगा ।' अच्छा होगा, नमकहरामी सनाथ हो जायगी | फिर 
कोई न कह सकेगा कि कौंसिलें नमकहरामों के गढ़ने की मशीनें नहीं हैं। 

(22.12.93) 

130. बोरसद-तहसील की प्रजा पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। उसके 
लिये प्रजा से दो लाख चालीस हजार 'कर' वसूल किया जा रहा है, क्योंकि 
बिना भाड़ा लिये सरकार किसी की रक्षा नहीं करती। भाडे पर चलने वाली 
स्त्रीलिंग सरकार से आपने क्या समझा? (22.12.23) 

131. दरिद्र भारत के गोरे कर्मचारियों को जितना अधिक वेतन मिलता है उतना 
संसार के किसी समृद्ध देश के राजकर्मचारियों को नहीं मिलता तथापि इन 
भुक्खड़ों की जठर ज्वाला उपशमित नहीं होती । हर घड़ी वेतन बढ़ाने का 
बावेला मचाये रहते हैं। राम! राम! पेट है या खंदक! मालूम होता है, ये अभागे 
इस देश की मिट्टी तक खाकर दम लेंगे। (29.12.23) 

132. गोरी सरकार अफगानिस्तान पर बहुत बिगड़ी है | उस दिन बंबई के बंदरगाह 
में उसने अफगानों के हथियार (जो फ्रांस से आते थे) पकड़ लिये और 
अफगानिस्तान से अपनी गोरियों को भी बुला लिया। परंतु भिड़ने की 
संभावना कम है। हां, इसी बहाने भारत का सैनिक व्यय कुछ और बढ़ जाय 
तो आश्चर्य नहीं। (29.12.23) 

133. स्वराज पार्टी के कौंसिल-ध्वंस-संबंधी विचारों को सुनकर कलकत्ता की गोरी 
सभा (यूरोपियन एसोसियेशन) घांघरे से बाहर निकल पड़ी है और भूखी 
बाघन की तरह मुंह बा कर खड़ी हो गई है। अब स्वराज दल का खुदा 
हाफिज | (29.12.23) 

134. स्वराज पार्टी के सामने सरकार ने माडरेटों का जूठा टुकड़ा (मिनिस्टरी) फेंक 
कर उसे पुचकारा था, परंतु “धी देत छोड़ नरियाय' के अनुसार वे छान-पगहा 
तुड़ाकर एकदम भाग खड़े हुए। चलो, अखाड़े के बाहर तो नाक रह गई । 


भीतर के लिये राम मालिक हैं। (29.12.23) 
135. श्रीयुत सात कौड़ीपति राय स्वराज पार्टी से अलग हो गये । वास्तव में पार्टी 
ने एक जबरदस्त 'केपिटलिस्ट' खो दिया! (29.12.23) 


136. राजनीतिक मतभेद जाति की सजीवता का लक्षण है। इसी से यहां के 
राजनीतिज्ञों में कई दल दिखाई पड़ रहे हैं। यदि दो-चार दल और हो गये, 
तो फिर लीजिये न स्वराज। 'अधिकस्य अधिकं फलम्‌ । (29.12.28) 
137. सुना है, अमृतसर का सहयोगी अकाली अपने तीन साल के जीवन में ही, 
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की कुनीति-वेदी पर, अब तक अपने अट्ठारह संपादकों और एक 

oe ae हजार रुपयों का बलिदान कर चुका था । अव Te अपनी 
चिटठी-पत्री, बीमा-रजिस्ट्री और मनीआर्डर आदि का स्वाहा करके नौकरशाही 

के अन्याय-यज्ञ में पूर्णाहुति दे रहा है । बोलिये, पोस्टआफिसाय नमः स्वाहा! 

रेलवे मेल सर्विसाय नमः स्वाहा! टेलीग्राफाय नमः स्वाहा । प्रेस ऐक्टाय नमः 
स्वाहा! पराये के धन पर लक्ष्मीनारायणाय नमः स्वाहा | अंधेर नगरी चौपट 
राजाय नमः स्वाहा! : (29.12. 23) 

188. कोकनद में कांग्रेस हो रही है। बड़ी तैयारी है, बड़ी धूमधाम है। खूब चंदा 
आया है और उसका सदुपयोग भी खूब सोच-विचारकर हो रहा है। नेताओं 
का स्वागत करने में जरा भी कोर-कसर नहीं छोड़ी गई है। उनके आरामोआशा 
इसकी भी यथोचित व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रतिनिधियों को भी सब 
प्रकार की सुविधाएं पहुंचाने का खूब आयोजन हुआ है। उनके बैठने के लिये 
कुर्सी लिखने के लिये मेज, कागज, कलम, दावात, स्याही, पेंसिल और ब्लाटिब् 
वगैरह स्टेशनरी के सब सामान, खाने-पीने की सारी सामग्रीमय गरम पानी 
और पान, कामकाज के बाद विश्राम करने के लिये पलंग और चटाई तथा 
भरपूर देखने की सुविधा के लिये बिजली की रोशनी की व्यवस्था की गई है। 
इसके अलावे और क्या-क्या किया गया है, राम जानें | परंतु अभी तक भारत 
की भाग्यलिपि का नया पन्ना नहीं उलटा गया है! देखें, स्वराज के तृषातुरों 
की खुश्क चोचे स्वाती की बूंदों से तर होती हैं या उपल-्वृष्टि से चकनाचूर! 
आजकल की घटा का विश्वास ही क्या? (29.12.23) 
यरवदा-जेल की कुंजी का पता मौलाना मुहम्मद अली को मिल गया! आप 
अपनी स्पीच में फरमाते हैं, “एकता, स्वतंत्रता, खद्दर, कांग्रेस-संगठन, 
सविनय अवज्ञा इन्हीं में यरवदा-जेल की कुंजी है।” तब तो बड़े दुर्गम स्थान 
में है और पथ भी कंटकाकीर्ण है। जाने दीजिये, बार-बार उस कुंजी की याद 
दिलाकर असहयोग की चिताभस्म को न क्रेदिये! (5.1.24) 
पूना में माडरेटो का 'फेडरेशन' भी हो गया । सभापति सर सप्रू ने अपने दल 
की बहादुरी की डींग तो खूब हांकी, परंतु नागपुर-सत्याग्रह, अकाली 
आंदोलन और देशव्यापी असंतोष का कोई जिक्र तक भी न किया ! करते 
कैसे? कानून-खुशामद के अनुसार ऐसी बातों का जिक्र घोर अपराध जो हैं। 
इसके सिवा फेडरेशनपति के मुंह से इन बातों का जिक्र भूत के मुंह से 
राम-नाम की तरह अच्छा भी तो न लगता। (5.1.24) 
141. यखदा-जेल से खबर आई है, कि महात्माजी का वजन पंद्रह पौंड घट गया 
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है। घट तो जाना ही चाहिये | क्योंकि उनकी कृपा से जेल जाकर बहुत से 
सज्जन अपने शरीर का वजन बढ़ा भी तो आये हैं। पृथ्वी का बोझ बढ़ाना 
क्या हंसी-खेल है? (5.1.24) 
पूना में माडरेटों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास कर लिया कि सरकारी 
नौकरियां अधिकतर भारतवासियों को ही दी जायें! इतना जबरदस्त प्रस्ताव 
पास हो गया, तिसपर भी लोग माडरेटों के एहसानमंद नहीं होते! वास्तव में 
हिंदुस्तान वाले बड़े अकृतज्ञ हैं। (5.1.24) 
सरकारी वार्षिक उपाधि-वर्षा हो गई । इससे भारत में दुमदार की तादाद कुछ 
और बढ़ गई । बरसात में नये जीवों का पैदा होना अस्वाभाविक नहीं । 
(5.1.24) 
कोकनद-कांग्रेस में दिल्ली का समझोता कायम रह गया । मि. सी. आर. 
दास और श्रीयुत राजगोपालाचारी में मेल हो गया | ईश्वर करे यह 'नर बानर' 
का अपूर्व मिलन कांग्रेस के लिये शुभ हो । (5.1.24) 
उस दिन सर सुरेंद्र ने भी कह दिया, कि कौंसिल में जाकर देश की दुर्दशा 
नहीं दूर की जा सकती | इसे 'शमशान-वैराग्य' कहें या शैतान दारा अल्लाह 
मियां का सिजदा? या अब की कौंसिल में नहीं जा सके, इसलिये अंगूर ही 
खट्टे हो गये! (5.1.24) 
मालूम होता है, कांग्रेस में स्वराज दल का प्राबल्य देखकर सरकार डर गई है। 
इसी से कांग्रेस के प्रस्ताव पास करते ही उसने सावरकर को छोड़ दिया! 
(12.1.24) 
तेरह वर्ष की तपस्या के बाद सावरकर को मुक्ति तो मिली परंतु युक्ति से 
जकड़ी हुई | अर्थात्‌ वे जेल में न रहेंगे, परंतु अपने जिले से बाहर भी न जा 
सकेंगे। इससे मालूम होता है कि जेल से निकल आने पर भी जेल की बू 
लगी ही रही। क्योंकि अभी उनकी तपस्या पूरी नहीं हुई थी। (12.1.24) 
सावरकर को सहज न समझियेगा | बड़े खूंखार हैं। जब विलायत में थे, तब 
उन्होंने दो कवितायें लिखी थीं! उन दोनों में ब्रिटिश साम्राज्य को नेस्तोनाबूद 
करने वाला मसाला कूट-कूटकर भर दिया AT | परंतु हमारी न्यायनिष्ठ सरकार 
ने उन्हें फांसी न देकर केवल पचास वर्ष के लिये दीपांतरित कर दिया था! 
ईश्वर इस सरकार को चिरायु करें! (12.1.24) 
गत बार शेषगिरि अय्यर को महात्माजी को छुड़ाने का शौक चर्राया तो झट 
उन्होंने कौंसिल में एक प्रस्ताव पेश कर दिया । उस प्रस्ताव की जो दुर्दशा 
हुई, वह तो हुई ही। इसके अतिरिक्त मुंहफट सर हेली ने महात्माजी को 
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गालियां भी दीं। अब की पूज्य मालवीयजी के दिमाग में वही खब्त समाया 
है। देखें, अब की सर हेली का पार्ट कौन लेता है! ईश्वर महात्माजी को इन 


मेहरबानों से बचाये रखे तो अच्छा है। है कि ( 12. a 24) 
हमारे लीडर सर्वस्व छोड़ सकते हैं, परंतु शराब नहीं छोड़ सकते । क्योंकि उससे 
लोक-परलोक दोनों ही सुधारता है। (12.1.24) 


, मालूम होता है, अकालियो के आंदोलन ने कौवे का मांस खा लिया है । इसी 


से नौकरशाही के हजार चेष्टा करने पर भी उसकी मृत्यु नहीं होती । 


(12.1.24) 
बड़े दिन के उपलक्ष में, नाभा-नरेश के बंगले में, बाल-नाच हुआ था | श्मशान 
में भूतों का तांडव व नृत्य तो होना ही चाहिये । (12.1.24) 


जनता ने खद्दर धारण करने की प्रतिज्ञा तोड़ी तो कुछ नेताओं ने शराब छोड़ने 
की प्रतिज्ञा तोड़ी | लिहाजा, अब कोई नहीं कह सकता कि हमारे नेता जनता 
के साथ नहीं हैं! (12.1.24) 


, सर मलकम हेली ने महात्माजी को गालियां देने का फल पा लिया। पहले 


भारत-सरकार के होम-मेंबर थे, अब पंजाब के लाट हो गये। तुलसी बाबा 
ने ठीक ही कहा है- 

भाव कुभाव ATT ATTE I 

राम जपत मंगल RRI दसहू॥ (12.1.24) 
पूना में माडरेट सभा को बड़ी 'सक्सेस' हुई । मनुष्यों की संख्या पांच सौ से 
अधिक न थी, तो भी सभा 'खचाखच' भरी थी | यदि यह खचाखच कुछ दिन 
और रही तो इन्हें देखने के लिये खुर्दबीन की जरूरत पड़ेगी । (12.1.24) 
अल्लाह मियां ने महात्मा लेनिन को बुला लिया, क्योंकि वे संसार से 
अन्यायियों का नामोनिशान मिटाकर खुदा मियां के कयामत के राज का मजा 
बिगाड़ देना चाहते थे। (2.2.24) 
अफवाह है कि बर्दवान के महाराजाधिराज सी.पी. के लाट होंगे । “हां भैया! 
वाह भैया” से क्या नहीं होता? (2.2.24) 
स्थानीय चौरंगी-हत्याकांड ने 'अखबारी दुनिया' और “गोरी दुनिया' में बड़ी 
हलचल मचा दी है। कोई कहता है कि गोपीनाथ साहा हत्यारा नहीं बल्कि 
निर्भीक वीर और साहसी देशभक्त है। कोई कहता है कि वह भयंकर 


कि और safest षड्यंत्री है। कोई कहता है कि वह लेनिन का चेला 
ga र सिनफिनरों का साथी है। कोई कहता है कि वह बेरहम और खूंखार 
लाद है | किंतु सबके सब झूठे हैं। पुलिस-कमिश्नर टेगार्ट साहब के सिवा 
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उसे दूसरा कौन ठीक पहचान सकता है? (2.2.24) 

159. अकालियों पर घोर अत्याचार हो रहा है और नेता लोग कटहल के कोये खाते 
फिरते हैं, जब देखेंगे कि अकाली विजयी हो रहे हैं तब नामवरी और वाहवाही 

लूटने के लिये कंगलों की तरह टूट पड़ेंगे। (2.2.24) 

160. सुनते हैं, बड़ी कींसिल में यह भी प्रस्ताव किया जाने वाला है कि डायर और 
ओडायार की पेंशन बंद कर दी जाय! अजी जनाब, प्रस्ताव ही करना है तो 

उन्हें एक बार और भारतवर्ष में बुलाने का प्रस्ताव कीजिये,-बला से, एक 

ही मास के लिये सही। (2.2.24) 

161. बंगाल-कौंसिल में चौदह 'जी हुजूरों' ने राजनैतिक कैदियों को छोड़ने के 
विरुद्ध वोट दिया है । उनकी नामावली अखबारों में छपी है । किंतु इतना छूट 

गया है-“शव सम जीवत चौदह पानी ।” (2.2.24) 

162. भारत-कलकंठी श्रीमती सरोजिनी नायडू ने दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की 

कांग्रेस में खूब गरमागरम लेक्चर झाड़कर जनता में आग लगा दी है! 'हिंदी” 

के संपादक पंडित भवानीदयाल उसे बुझाने की चेष्टा करें, क्योंकि श्रीमतीजी 

तो भारत को लौट आवेंगी, जलना होगा उन्हीं को! (2.2.24) 

163. युक्तप्रांतीय कौंसिल में एक सज्जन के यह पूछने पर कि कैदियों से कोल्हू 
क्यों खिंचवाया जाता है, एक किसी राजा साहब ने स्पष्ट उत्तर दिया कि 
जिसको कड़ी सजा दी जाती है उससे कोल्हू चलवाना सरकार जुर्म नहीं 
समझती, बल्कि पसंद करती है। बेशक, पसंद क्यों न करे? गुलामी की घानी 

TA वाले आप जैसे ales के बैल जो मिल गये हैं! अच्छा, घबराइये नहीं, 
दुलत्तियां ast वाले अड़ियल ze भी आपके करीब पहुंच गये हैं-वह 
दुलत्तियां जमावेंगे कि नाक और दांतों का सफाया ही हो जागया । (9.2.24) 

164. नौकरशाही ने महात्मा गांधी को छोड़कर अपने पापों का किंचित्‌ प्रायश्चित 
करके अच्छा की किया! यह शुभ कार्य उसकी स्वर्ग प्राप्ति का सहायक होगा | 
(9.2.24) 

165. दिल्ली में चक्रव्यूह की तरह लंबी-चौड़ी इमारतें बन गई परंतु नौकरशाही ने 
अपना शैल-विहार नहीं बंद किया! चूसो बाबा! जब तक इस बूढ़े भारत की 
हड्डियों में रक्‍त रहे तब तक चूसते जाओ, पहाड़ों पर मौज करो, गुल 
उड़ाओ, जोरू की कमर पकड़कर, टांग उठा-उठाकर नाचो । जब तक हराम 

की मिठाई मिलती रहे तब तक नानी का फातहा करते जाओ | (9.2.24) 
166. सुनते हैं, नौकरशाही पर मरने वाले माडरेट भी सी.आर. दास दल का 
“कलमा? पढ़ेंगे। यह नटखट नौकरशाही न यार ही को खुश रख सकी न 
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भरतार ही को | ah (9.2.24) 
बड़े लाट ने कहा है कि जोर-जबरदस्ती से पालमिंट कुछ न देगी फलतः 


भारतवासियों को “भवतु भिक्षा देहि' मंत्र जपते रहना चाहिये | (9.2.24) 
बडे लाट ने अपने भाषण में कहा है कि भारत की आर्थिक अवस्था पहले की 
अपेक्षा अब बहुत कुछ सुधर गई है। नमक-कर बढ़ गया, डाक-टिकट का 
दाम बढ़ गया और तमाशों पर भी कर लग गया। अगर इतने पर भी आर्थिक 
अवस्था न सुधरेगी तो उससे बढ़कर बेहया कौन होगा? (9.2 -24) 
जगलुल पाशा मिस्र-राज्य के प्रधानमंत्री हो गये सुनते हैं, वे मिस्र को पूर्ण 
स्वतंत्र कर देने की चेष्टा करेंगे। हा दुर्दैव! ब्रिटिश जाति के जीते-जी यह 
अनर्थ! (9.2.24) 


. नौकरशाही ‘star हो गई! अब इसके रुखसारे-नाजनीन में वह रौनके गुल 


बिलकुल न रही! इसी से उसके आशिकेजार माडरेटो ने मुंह मोड़ लिया । 
मिसेज ऐनी वेसेंट की तरह अब उसे भी किसी जगदगुरु का आश्रय लेना 
चाहिये | (16.2.24) 
नौकरशाही की नई राजधानी की तैयारी में साढ़े आठ करोड़ स्वाहा हो चुके, 
परंतु अभी तक उसका कोई अंग दुरुस्त नहीं हुआ! मालूम होता है कि जब 
तक भारतवासी दोनों शाम फाका न करने लगेंगे तब तक यह कमबख्त 
अपनी फजूलखर्ची न बंद करेगी। (16.2.24) 


- चौरीचौरा के थाने में जितने पुलिस-कर्मचारी मारे गये थे वे अमर हो गये; 


क्योंकि लाट साहब ने उनका स्मारक उद्घाटित कर दिया। राजभक्ति के नाम 
पर जान देने वालों को निमंत्रण देने का कैसा अच्छा तरीका? (16.2.24) 
स्वराज पार्टी वालों ने तो मिनिस्टरों पर अविश्वास किया ही था; सुनते हैं, 
सयुक्त प्राप्त की सरकार भी उन पर विश्वांस नहीं करती! उसने नियम 
बनाया है कि रक्षित विषयों से संबंध रखने वाले कागजात मिनिस्टरों को न 
दिखाये जायं! “धोबी का कुत्ता न न घर का हुआ न घाट का!” (16.2.24) 
कुछ गोरों को इस बात की चिंता हो रही है, कि भारतवासियों को स्वराज मिल 
जायगा, तो उनका रोबदाब कम हो जायगा । क्यों साहब! अब तक "मां-बाप 
बनकर रहे, अगर कुछ दिन 'बेटा-बीबी” बनकर रहोगे तो क्या कुछ बिगड़ 
जायगा? क कायम रहेगा? (16.2.24) 
. मलकम हेली ने बड़ी चेष्टा की, बहुत सर मारा, खूब समझाया, परंतु 
जिद्दी स्वराजवादियो ने एक न सुनी और अंत में कौंसिल द्वारा दायित्वपूर्ण 
स्वराज का प्रस्ताव पास कराकर ही दम लिया! भाड़ में जायें अभागे, एक 
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शुभचिन्तक अभिभावक का जो कर्त्तव्य था, उसका पालन सर मलकम ने 
अच्छी तरह कर दिया। (23.2.24) 
दाता का रुख देखकर हाथ फैलाना चतुर भिखमंगों का काम है । इसलिये 
पंडित मोतीलालजी नेहरू ने पूर्ण स्वराज के बजाय आधे स्वराज के लिये ही 
दरख्वास्त पेश की । (23.2.24) 
सर मलकम हेली ने पंडित मोतीलालजी के धैर्य और सहिष्णुता की तो खूब 
तारीफ को । परंतु भिक्षा की झोली में मुट्ठी भर भी न डाला! उस दिन वह 
फकीर ठीक ही कह रहा था-“एक, पैसा मैंने मांगा राहे-मौला वाहजी! He 
मुंह से यह न निकला लेते जाना शाहजी!” (23.2.24) 
दिन cers मि. डे को गोली मार देने वाले बंगाली युवक गोपीनाथ साहा को 
जजों ने फांसी की आज्ञा दे दी। इस पर उसने चिल्लाकर कहा-“मेरा प्रत्येक 
रक्‍त बिंदु भारत के प्रत्येक गृह में स्वाधीनता का बीज वपन करेगा! 
...जब तक जालियावांला बाग और चांदपुर की-सी घटनायें होती रहेंगी तब 
तक इस तरह के कांड भी होते ही रहेंगे ।” सरकार गोपीनाथ पर राजद्रोह का 
मुकदमा क्यों नहीं चलाती? क्या एक आदमी को दो बार फांसी नहीं दी जा 


सकती? (23.2.24) 
गोपीनाथ साहा बंगाल के इतिहास में अमर न होगा, क्योंकि उसने अहिंसा 
युग में मि. डे को मारा है। (23.2.24) 


पंजाब की नौकरशाही अकालियों का 'गोधन कूट' रही है और हमारे देशभक्त 
केवल सहानुभूति दिखा रहे हैं। भगवान जाने, इस 'सहानुभूतिबाज' देशभक्तों 
से इस अभागे देश का पिंड कब छूटेगा? (1.3.24) 


. अकाली अपमानित हुए, लांछित हुए, पीटे गये, लूटे गये, कैद हुए। उनकी 


धार्मिक संस्था गैरकानूनी बनाई गई, उनकी स्त्रियां अपमानित हुई! वे 
अग्निवर्षा द्वारा भूने गये! बेचारों पर क्या-क्या सितम न ढाये गये, परंतु देश 
ने सहानुभूति दिखाने के सिवा और कुछ ना किया!!! इससे मालूम होता है 
कि भारतवर्ष रसातल की ओर बड़ी फुर्ती से बढ़ रहा है! 'मंजिले-्मकसूद' अब 
बहुत दूर नहीं है। (1.3.24) 
खैरियत हुई! नाक रह गई! आजमगढ़ की कांग्रेस-्कमिटी ने देश की 
इज्जत रख ली! उसने प्रस्ताव पास कर डाला, कि आजमगढ़ के हिंदू और 
मुसलमान प्राणपण से अकालियों की सहायता के लिये प्रस्तुत हैं। परंतु 
अकालियों की सहायता के लिये तो रक्‍त की जरूरत है और यहां गोरे 
मुंहवालों का ख्याल आते ही भारतवासियों का रक्‍त सूख जाता है! बिल्ली 
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के गले में घंटी बांधेगा कौन? (13.24) 
जिस गोरे कसाई ने निःशस्त्र अकालियों पर गोलियां चलवाई हैं, गोरे पत्र 
उसकी खूब पीठ ठोंक रहे हैं! इसलिये देशी पत्रों को चाहिये, कि श्रीयुत 
गोपीनाथ साहा को खूब गालियां दें। (1.3.24) 
पंजाब प्रांतीय सरकार ने घोषणा निकाल कर जनता को चेतावनी दी है कि 
जो कोई अकालियों को चंदा देगा वह गिरफ्तार कर लिया जायगा! उसमें 
इतना और जोड़ देना चाहता था कि जो कोई सरकार को चंदा देगा वह 
रायबहादुर बना दिया जायगा! क्योंकि गिरफ्तार करके फोसना या रायबहादुर 
बनाकर फांसना-दोनों-एक ही बात है! (1.3.24) 


. निरपराध अकालियों का हत्या का हाल सुनकर सहृदय मालवीयजी की आंखें 


डबडबा गई होंगी । आश्चर्य नहीं, कि आंसुओं से दामन भी तर हो गया हो। 
परंतु कौंसिल के प्रति जो आपकी अचल आस्था है, उसका इससे कुछ भी 
न बिगड़ा होगा! पत्थर में पसीना कहां? (1.3.24) 
अकालियों का एक जत्था अखंड पाठ करने के लिए जैतू जा रहा था | एक 
साथ इतने मनुष्यों को जाते देखकर नाभा-राज्य का गोरा शासक भड़क उठा 
और अपने सिपाहियों को गोली चलाने की आज्ञा दे दी! फलतः बहुत से 
अकाली मरे और बहुत से घायल होकर अधमरे रह गये! यह खबर पूज्यास्पद 
मालवीयजी के कानों तक पहुंची, तो आपने उसी दम कौंसिल में प्रस्ताव पेश 
कर दिया, कि अकालियों के इस हत्याकांड पर विचार किया जाये । परंतु 
कोसिलपति की नजरों में वह प्रस्ताव बिलकुल नाजायज जंचा! इसलिये 
उन्होंने उस प्रस्ताव को पेश ही न होने दिया! बस, इसी बात से मालवीय 
जी मचल गये और अपने साथियों के साथ कौंसिल छोड़कर चले आये! परंतु 
इस यह न समझ लीजियेगा, कि आप कौंसिल से रुष्ट हो गये! अजी, इस 
तरह TERT तो रोज ही हुआ करते हैं! माशूक के Ail नखरे' क्या 
शेको के नाराज होने के लिये हुआ करते हैं? (1.3.24) 
सरकारने यह सूचना निकाली है कि जैतू में जो गोली चलाई गई थी उससे 
अकाली जत्था का कोई आदमी नहीं मरा, बल्कि चार दर्शक मरे और बारह 
पायल हुए हैं! इस पर लोग कह रहे हैं कि असंभव सत्य कहते 
सरकार को जरा भी शर्म नहीं आती! क्यों जी, सरकार से और शर्म से कब 
का सरोकार? शर्म तो उसके लिये है जो सरकार को सलज्ज समझता है। 


(8.3.24) 


वीर अकालियों का शहीदी जत्या 'शहीद' होने के लिये जैतू की ओर रवाना 
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हो गया! नौकरशाही को अपनी मशीनगनों का मोरचा साफ करा लेना चाहिये, 
देशवासियों को सहानुभूति-सभा करने के लिये प्रस्तुत हो जाना चाहिये और 
पूज्यवाद मालवीयजी को कौंसिल में पूछने के लिये सुदीर्ष प्रश्‍नावली तैयार 
कर लेनी चाहिये! पहले से प्रस्तुत रहना अच्छा है! (8.3.24) 
नौकरशाही के नोटिस निकालने पर भी पंजाब वाले अकाली जत्थे की 
सहायता कर रहे हैं! बड़े लाट तार देकर मि. डायर को क्यों नहीं बुला लेते? 
विलायत के बड़े न्यायाधीश को नाम अमर कराने का ऐसा नायाब मौका फिर 
कहां मिलेगा? (8.3.24) 
190. बड़ी कौंसिल में एक खां साहब ने फरमाया है कि देश को बरवक्त अपना 
पेट भरने की जरूरत है-स्वराज की नहीं। जान पड़ता है एसेंबली में कुछ 

ऐसे पेटू भी जुटे हैं जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि स्वराज का सवाल रोटी दाल 

के सवाल से भिन्न नहीं है। (8.3.24) 

191. कोई कुछ भी कहो, अपने राम को तो स्वामी श्रद्धानंदजी का स्वागत भाषण 
खूब पसंद आया। क्‍योंकि जैसे स्वामीजी बिना दाढ़ी-मूंछ हैं, वैसे ही आपका 

भाषण भी बिना सींग-पूंछ का था! (8.3.24) 

: 192. लार्ड ओलीवर की स्पीच पढ़कर भारत के राजनीतिज्ञों को निराश न होना 
चाहिये, क्योंकि दुरदुराने पर भी कुत्ते दुम हिलाना नहीं छोड़ते! (8.3.24) 

193. गत शनिवार को गोपीनाथ साहा का फांसी दे दी गई। सरकार के आदेशानुसार 
जेलखाने के अंदर ही उसका अंतिम संस्कार भी हो गया! परंतु उसकी चिता 

भस्म अभी कैद है। क्योंकि सरकार ने उसे लेकर गंगा में बहाने की अनुमति 

न दी! “खाक” से इतना खौफ!!! (8.3.24) 

194. सुनते हैं, फांसी का हुक्म होने पर गोपीनाथ के शरीर का वजन पांच पौंड 
बढ़ गया था। तब तो दुबले-पतले और हल्के मनुष्यों को मोटा और भारी बनने 

के लिये फांसी एक खासी दवा है! कोई औषधि-विक्रेता इस नायाब नुसखे 

को 'पेटेंट” क्यों नहीं कर लेता? (8.3.24) 

195. पंजाब का व्योममंडल 'सत्‌ श्रीअकाल! के गम्भीर निनाद से गूंज उठा है, तो 
आप भी तो मनुष्य ही हैं, अपने वायुमंडल को 'अरररर गच्च गच्च! के भैरव 

निनाद से भर दीजिए और घर की पतिब्रताओं को कह दीजिए, कि 'यहि पाखे 

पतिव्रत ताखे erty आखिर बिना कुछ किये कराये फागुन में कैसे रहियेगा? 
(15.3.24) 

196. मालूम होता है, लेनिन की प्रेतात्मा कमालपाशा के सिर सवार हो गई है। 
मौ. मुहम्मद अली शीघ्र कोई ओझा तलाश कर झड़वा लें या “शाह मदार' की 


18 


‘© 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
और मतवाला (खंड 2 
46 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


दरगाह में जाकर 'मन्नत? मान आवें। (15.3.24) 
197. अरे ओ, मुहर्रमी सूरत वाले खब्बीसो, दकियानूसो और आबनूसो! जरा इस 
होली के मौके पर तो हंसो! यों न हंसी आती हो तो स्वराज पार्टी की अक्त 
पर हंसो, नौकरशाही की अदूरदर्शिता पर हंसो, मतवाला के नक्कालों पर हंसो, 
और परिहास के बदले गलीज वमन करने वाले संपादकों पर, लेखकों की दशा 

पर हंसो! तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम एक TH जरूर हंस पड़ी! 
(15.3.24) 
198. सर मलकम का नाम तो है, 'मल'-'कम' परंतु उनके विचार नितांत मलपूर्ण 
हैं। बेचारे मालवीयजी 'फिनाइल' 'छिड़कते-छिड़कते हैरान हैं! (15.3.24) 
199. सर मलकम में गर्वनर होने की पूरी योग्यता है, क्योंकि 'रडंहो-पुतहो' करने 
में वे बनारस की खटकीनों और लखनऊ की भटियारनों से “बाल” भर भी 
कम नहीं हैं। (15.3.24) 
200. कलकत्ता के सिक्ख नेता सरदार लक्ष्मण सिंह जी का देहांत हो गया | सरदार 
साहब पक्के मस्त थे; देशभक्ति के नशे में दिन-रात चूर रहते थे! इसलिये 
इस पराधीन अभागे देश में, विधाता ने उनकी जरूरत न समझी ! क्योंकि “इस 
मैकदे में काम नहीं होशियारी का!” (29.3.24) 
201. बंगाल की कौंसिल ने मिनिस्टरों के वेतन की मांग नामंजूर कर दी! अब 
मिनिस्टर लोग बैठकर 'नींबू नोन चाटें!' (29.3.24) 
202. बंगाल के एक मंत्री महोदय वेतन न पाने पर भी मिनिस्टरी करेंगे । ठीक है, 
टुकड़ा न पाने पर भी कुत्ते दुम हिलाना नहीं छोड़ते! (29.3.24) 
१03. बड़े लाट ने मि. पाल को भोज देकर बड़ी अकलमंदी की है। इसी से बेचारे 


पाल स्वराज दल वालों को पानी पी पीकर कोस रहे हैं। आखिर बेचारे 
नमकहरामी कैसे करते? 


pant (29.3.24) 

204. अकालियों का धर्म-रोग तो देखते हैं, लाइलाज होता जा रहा है। बड़े लाट 

b अब कोई दूसरी पुडिया तलाश करें । (29.3.24) 
5 


. दिल्ली की एक भोज-सभा में 'मांस खाई करि मदिरापान? उन्मत्तप्राय सर 
T हेली ने कहा है कि असहयोग मर गया, स्वराजी हें हें दल में शामिल 
जायेंगे और हम लोग भारत का कल्याण करेंगे । कर डालो बाबा! बूढ़े भारत 


के रक्‍त-मांस का कल्याण तो कर चुके Rea हैं. उन्हें भी 
शीघ्र चबा डालो! चुके हो, अब हड़्डियां बाकी A 
206. दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों > 


aa को अत्याचार की चक्की में पीसने वाले 
गोरों को फटकार बताती हुई श्रीमती सरोजनी नायडू ने कहा-“जब तर्के | 
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भारतवासियों के शरीर में एक बिंदु रक्‍त रहेगा, तब तक वे ऐसा अन्याय नहीं 
होने देंगे ।” परंतु देवि! अभागे भारतवासियों के शरीर में रक्‍त है कहां? उसे 
तो गोरो ने बहुत पहले ही चूस लिया है । (29.3.24) 
207. एप्रिल ईसाइयों का 'फूल्सडे' (बेवकूफों का दिन) और भारत सरकार के साल 
का नया दिन होता है। बेवकूफों के देश की सरकार के लिये इससे बढ़कर 
उपयुक्त दिन और कौन हो सकता है। (5.4.24) 
| 208. आजकल जैतू में बड़ा मजा है | लायक नौकरशाही दमन का चाबुक मार-मार 
| कर अकालियों को उनके गन्तव्य पथ की ओर अग्रसर कर रही है और वीर 
ै अकाली 'सतश्री अकाल' की गंभीर ध्वनि से शत्रुओं का कलेजा कंपाते हुए 
| आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, देशभक्त जी! आप छिप जाइये, भीतर चले 
| जाइये। नहीं तो सत्याग्रह-संग्राम की आंच से आपका कोमल कलेवर झुलस 
) जायेगा! (5.4.24) 
र 209. लाट लोग खाने बैठते हैं, तो बैंड बजता है । बजाने वालों को पूरी तनखाहें 
1 मिलती हैं। सुनते हैं, कुछ लोगों की राय में यह सरकार की फजूलखर्ची है । 
| इसलिये इसे बंद कर देना चाहिये। वाह! और अगर भोजन के समय कानों 
) में बाजों की आवाज न जाने से लाट साहब को बदहजमी हो गई तो कौन 
j जिम्भ्दार होगा? (5.4.24) 
) 210. नाभा-जेल के पिंजड़े से निकलते ही डॉ. किचलू ने चहकना आरंभ कर दिया 
है। आप कहते हैं कि जिस अकाली जत्थे पर जैतू में गोलियां चलाई गई 
) थीं, उसके पास धर्म-चिह, कृपाण के सिवा और हथियार न थे | वाह हजरत! 
रे इतना झूठ! अपने धर्म पर कुर्बान होने का अदंय उत्साह और शांति से पशुबल 
रे का मुकाबला करने का सत्साहस, ये दो अमोघ अस्त्र तो अवश्य ही मौजूद 
) थे। आपको मालूम नहीं, नौकरशाही की नजरों में तलवार-बंदूक की अपेक्षा 
z ये हथियार अधिक खूंखार हैं! वह हथियार पहचानना खूब जानती है । 
|) (5.4.24) 
र 211. बंगाल कौंसिल के स्वराजी सदस्य भी अजीब खब्ती हैं। गवर्नर | Travel- 
ल ling Salloon के निर्माण के लिये मांगी रकम को नामंजूर करते हुए एक 
त्‌ सदस्य ने कह डाला कि 'जब महात्मा गांधी जैसे नेता तीसरे दरजे में यात्रा 
ft करते हैं...” आदि। अरे दोस्त, जरा यह तो सोचते कि महात्माजी और 
i) लाटसाहब में कितना अंतर है। क्या गांधी बाबा निहत्थों पर गोली चलाने 
ते 
क 


की आज्ञा देने का सत्साहस कर सकते हैं? फिर यह बेजोड़ तुलना कैसी? 
(5.4.24) 
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१19-13. स्वर्ग से निकलने पर हजरत आदम को जितना दुःख हुआ था उतना ही 
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215. 
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219. 


wo 


220. 


221. 


भारत परित्याग करने के समय लार्ड विलिंगडन को भी हुआ। कहा जाता है 
कि जहाज पर सवार होने के समय इनकी आंखें डबडबा आई थीं! यहां की 
नवाबी की स्मृति अभी बहुत रुलायेगी | (5.4.24) 
कलकत्ता में विलायती शराब की दुकानें 96, देशी की 48, अफीम की 60, 
गांजा की 34, भंग की 13, चरस की 5 और ताड़ी की 27 हैं! बस, इतने 
बड़े शहर में नशा पानी की यही मामूली व्यवस्था? इससे तो अपना बनारस 
ही अच्छा है। जहां देखो घुटी-घुटाई बूटी रखी है। पैसा फेंको, चकाचक छानो 
और मौज करो। (19.4.24) 
आजकल इंग्लैंड में मजूर दल का राज्य है, इसलिये भारत के मजूरों पर 
गोलियां जरूर चलानी चाहिये। मजूर दल के शासनकाल में स्वराज का 
सुख-स्वप्न देखने वालों को बगलें बजाकर नाचना आरम्भ कर देना चाहिये। 

(26.4.24) 


. पंजाब-सरकार के किसी प्रिय पात्र ने नाभा-नरेश की बड़ी प्रशंसा की है। 


अकालियों के सत्याग्रह की 'तरी” के कारण पारा नीचे तो नहीं उतर रहा है? 
(26.4.24) 


- कानपुर काटन मिल के हत्याकांड की जांच जारी है। देश के 'लीडर' लोग 


जांच कर रहे हैं। जांच खतम होकर अखबारों में रिपोर्ट छपी नहीं कि कानपुर 
का उद्धार हुआ! आहा । हमारे लीडर बड़े लायक हैं। (26.4.24) 


- शराब, स्वराज तो क्या स्वतंत्रता की अम्माजान है। विश्वास न हो तो एक 


प्याला ढालकर देखिये । उस समय दुनिया में बस आप ही आप दिखाई देंगे। 
यही कारण है कि आजकल कितने ही छापा-तिलकधारी सज्जन भी रात-बिरात 
एक 'डोज' ले लिया करते हैं। (26.4.24) 
शराब, 'शराब।' अहा कैसा श्रुति-मधुर नाम है। सुनकर मुंह में पानी भर 
आता है! 'पिला साकिया' अरगवानी शराब, जो पीरी में दे a शराब l’ 
इस भूलोक के अमृत ने कितने ही स्वराज पंथी बूढ़ों में जवानी की उमंग भर 
दी है। इसी की बदौलत उन्होंने कौसिल कमिटी को धर दबाया है। 
(26.4.24) 
पुलिस की नीचता से लोग बेतरह क्षुब्ध हो उठे 
रोता है क्या? आगे-आगे देखिये होता है क्या? 


(3.5.24) 
मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वास्थ्य सुधारने के लिये विलायत जाना 


वाइकोम सत्याग्रह-संग्राम में 
हैं। 'इब्तदाये इश्क है- 
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चाहते थे, परंतु सरकार ने पासपोर्ट न दिया! अच्छा किया! शत्रु का स्वस्थ 
रहना किसे अच्छा लगता है? (3.5.24) 
बिहार-प्रांतीय कांग्रेस कमिटी को कान में तेल डालकर सो रहना चाहिये 
क्योंकि आरा की म्युनिसपलटी, आरा वालों पर चौगुना टैक्स लगाकर, उन्हें 
भावी स्वराज की बानगी दिखा रही है। (3.5.24) 
म्युनिसपलटियों के मेंबर भावी भारतीय पालमिंट के मेंबर हैं; उन्हें एक दिन 
देश का शासन-भार अपने ऊपर लेना है | इसलिये प्रजा पर टेक्स लगाने का 
अभ्यास उन्हें पहले से ही कर लेना चाहिये | क्योंकि राज्यशासन का सारा 
दारमदार टैक्स पर ही रहता है। (3.5.24) 
कानपुर-कसाई-कांड की जांच हो गई और रिपोर्ट भी छप गई । जांच करने 
वाले थे नौकरशाही के नौकर और हिंदोस्तान के नमकख्वार एक मजिस्ट्रेट, 
गवाह थे कानपुर के कलक्टर और गोलियां चलाने वाले पुलिसवाले, गंभीर गवेषणा 
के बाद निष्कर्ष निकला कि सारा दोष कुलियों का और रूस के वोलशेविकों 
का था। गोली चलाने के सिवा और कोई उपाय न था और जरूरत से ज्यादा 
गोलियां नहीं चलाई गई । रिपोर्ट पढ़कर अपने राम ने मारे खुशी के डबल 'पेग? 
चढ़ा लिया। क्योंकि तीस कोटि नरक-कीटों के देश में ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट 
इससे बढ़कर सच्ची और हो नहीं सकती। (3.5.24) 


- इससे बाद हमारे लीडरों की रिपोर्ट निकलेगी। वह कुछ वही होगा | उसमें लिखा 


होगा, गोली चलाने की कोई जरूरत न थी। कुली निर्दोष थे । गोली चलाकर 
घोर अन्याय हुआ बस “अल्लाह खैर सल्लाह' इसके बाद इस जन्म में फिर उन 
अभागे कुलियों का कोई नाम लेगा, तो उसकी नानी मर जायगी । भगवन्‌ ! 
दयामय! इस देश में ऐसे अभिनय और कब तक होते WT (8.5.24) 


- अब भारत को शीघ्र की स्वराज मिल जायगा, क्योंकि मि. एनी ade अपने 


चेलों के साथ भिक्षा की झोली लेकर विलायत जा रही हैं (3.5.24) 


- सुनते हैं, श्रीमती सरोजिनी नायडू की गरमागरम स्पीचों से दक्षिण अफ्रीका 


के गोरों के मिजाज का पारा बहुत नीचे उतर आया है! (3.5.24) 
- कुरानशरीफ में Get का जिक्र नहीं है, इसलिये ईद को मुसलमानों ने 
विलायती कपड़े का खूब व्यवहार किया। (10.5.23) 


- अपरिवर्तनवादी दल को इस समय अपनी सारी शक्ति स्वराज दल वालों को 


कोसने में ही खर्च कर डालनी चाहिये। क्योंकि जब तक यह प्रधान कंटक 
दूर न होगा तब तक स्वराज न मिलेगा। (10.5.24) 


` सुनते हैं, पूज्य लालाजी की खहर की गांधी टोपी देखकर विलायत के अंग्रेज 
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बहुत हैं. ब्रिटिश सरकार को चाहिये, कि लालाजी को फौरन इंग्लैंड 
E तो यह ag रोग ग्रेट ब्रिटेन को ध्वंस कर डालेगा? 
(10.5.24) 
पूज्य लाला लाजपतरायजी विलायत जा रहे थे। एक दिन जहाज के केबिन 
में अपनी गांधी टोपी रखकर भोजन करने गये, इतने में किसी दूरंदेश अंग्रेज 
ने उसे ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। क्या करता बेचारा! ऐसी खतरनाक 
चीज भी कोई जहाज में ले जाता है? गांधी टोपी की दूषित वायु से कोई अंग्रेज 
मर जाता तब क्या होता? (10.5.24) 
जनरल डायर बीमार है। प्रत्येक भारतवासी को उनकी स्वास्थ्यरक्षा के लिये 
“टोस्ट' पान करना चाहिये | क्योंकि उन्होंने भारत को जगाया था, कायरों को 
जवां मर्दी का पाठ पढ़ाया था, विविध संप्रदायमुक्त भारतवासियों के सम्मिश्रित 
उष्ण रक्‍त की होली खेलकर साम्य की कमनीय मूर्ति का दर्शन कराया था 
और प्रत्येक भारतवासी के हृदय पर ब्रिटिश राज्य का अमिट स्मृति-चिह 
अंकित कर दिया था। भगवान भोलानाथ उनकी रक्षा HE | 
! (10.5.24) 
माडरटों के बुजुर्गवार सर दीनशाह वाय ने फरमाया है, कि भारत का उद्धार 
माडरेट ही करेंगे। अपने राम को भी यह बात बावन तोले पाव रत्ती जंच गई? 
क्योंकि माडरेट लोग 'खुशामद महामंत्र' सिद्ध कर चुके हैं और इस अमोघ 
मन्त्र का प्रयोग कभी खाली जाता ही नहीं । क्यों? यही बात है न? 
(17.5.24) 


- दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की संख्या बढ़ते देखकर वहां के गोरों की पतलून 


we रही है । इसलिये वे कालों की दुकानों का बहिष्कार करने पर उतारू 
हुए हैं । अब हमारे लीडरों को फौरन एक जबरदस्त लेक्चर झाड़ देना चाहिये । 
क्योंकि मौके से चूकना अच्छा नहीं! (17.5.24) 
ब्रिटिश गायना के हिंदुस्तानी कुली कई कारणों से असंतुष्ट थे, इसलिये 
पुलिस ने उनमें से बारह को गोली मार दी। गोरों के अत्याचार से असंतुष्ट 
होने की तो सजा ही यह है! (17.5.24) 
भारत के भाग्य में बदा होगा तो स्वराज यों ही मिल जायगा। खहर पहनना 
हो तो महात्माजी पहना करें | अपने राम तो जीते जी मलमल न छोड़ेंगे चाहे 
पीछे हाथ मलमलकर रह जांय। (24.5.24) 
लाहोर में मौ. शौकत अली ने कहा है कि अंत में निराश होकर स्वराज दल 
को कौंसिल छोड़कर सत्याग्रह के झंडे के नीचे आना पड़ेगा । ठोकर खा लेने 
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पर जो कुछ करना पड़ेगा, किया जायेगा, बहरहाल तो जरा आराम से गुजर 


ले! क (31.5.94) 
238. प्रवीणशियाल कानफरेंस में सी.आर. दासी दल की भरमार थी। इसलिये 
“हुआ हुआ” का हल्ला खूब मचता रहा। (7.6.24) 


239. जुआ किस्मत अजमाने का प्रधान साधन है। इसलिये सीकर-नरेश यदि 
अपने राज्य में जुए को प्रश्रय देते हैं तो अत्यंत उचित करते हैं। जिस राज्य 
में प्रजा को अपनी किस्मत अजमाने का अवसर न प्राप्त हो वह भी कोई राज्य 
है? (14.6.24) 

240. 'पोलटेक्स' के विरुद्ध आंदोलन करने के लिये केनिया में लीडरों की कमी 
हो रही है। और यहां लीडरों के मारे नाक में दम हो रहा है। 'नाई की बारात 
में सभी ठाकुर दिखाई देते हैं।' इसलिए पं. बनारसीदासजी चतुर्वेदी यहां से 
चार “टोकरी” भेज क्यों नहीं देते? (14.6.24) 

241. अमेरिका की सरकार ने जापानियों के विरुद्ध जो कानून पास किया है, उस 
से नाराज होकर एक जापानी ने आत्महत्या कर ली है। अपने प्रवासी भाइयों 
को भलाई के लिए भारतवासियों को भी आत्महत्या आरंभ कर देनी चाहिये । 
आशा है, डॉ. सप्रू साहब इस विषय में पथप्रदर्शक बन जायंगे ।(14.6.१4) 

242. दोनों दलों के (स्वराज दल आदि अपरिवर्तनवादी दल) साथ काम करने का 
तरीका भी लालाजी ने विलायत में दिखा दिया है। स्वराज के लिये इंग्लैंड 
में आंदोलन करना महात्माजी अनावश्यक समझते हैं, इसलिये लालाजी वहां 
जाकर चुप हैं और स्वराज दल वाले वहां आंदोलन करना आवश्यक समझते 
हैं, इसलिये लालाजी वहां लेक्चर दे रहे हैं। (14.6.24) 

243. आर्यसमाजियों को चाहिए, कि महात्माजी को खूब गालियां दें, क्योंकि 
गाली-गलौज का रिवाज वैदिक है; अनादिकाल से चला आता है। 

(21.6.24) 

244. भगवान ने यह दुर्लभ शरीर धूल-मिट्टी लगाने के लिये नहीं बनाया है, 
इसलिये कसरत-प्रेमी नवजवानों को अखाड़े में जाकर पलंग पर ही दो-चार 
दंड पेल लेना चाहिये । (21.6.24) 

245. माडरेट मल्लों ने स्वराज की भिक्षा के लिये भारतमंत्री की सेवा में एक 
्रार्थना-पत्र देने का विचार किया है। आजकल बहुत से भिखारी भीख मांगने 


लगे हैं। (28.6.24) 
246. कौंसिल में जाने से स्वराज अवश्य ही मिल जायेगा, क्योंकि सरकार 
असहयोग की अपेक्षा लेक्वरबाजी से बहुत डरती है! (5.7.24) 
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ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी भारत के पहुंचे हुए 'वालखिल्यों” की जमात है, 
इसलिये सिक्खों की सफलता के लिये उसकी सहानुभूति ही काफी ap 
वास्तव में 'जबानी जमाखर्च' वाला नुसखा भी लाजवाब हे। जब, जहां चाहिये 
इसका प्रयोग कर दीजिये, काम फतह! + (5.7.24) 
स्वराज दल अपने लेकचरों के AS से कौंसिल तोड़ रहा है, बसंत-दल लडन 
के बुर्ज पर व्याख्यानवाण बरसा रहा है और मजूर दल पालमिंट की मुंह-चुथौवल 
में बार-बार हार रहा है। मामला बेढब है, ब्रिटिश साम्राज्य का T m 
5.7.24 

स्वराज दल के सर्व प्रधान नेता श्रीमान्‌ पंडित मोतीलालजी नेहरू को खदूदर 
और चरखों पर विश्वास नहीं है । क्योंकि खदूदर से इस गरीब देश को करोड़ों 
की बचत हो सकती है और चर्खा कातकर करोड़ों गरीब अपनी जीविका चला 
सकते हैं! (5.7.24) 
खद्दर के प्रचार से मंचेस्टर के वस्त्र व्यवसायियों की क्षति होगी और 
'मन-वचन-कर्म' से भी किसी को क्षति पहुंचाना 'अहिंसा परमोधर्मः” के 
विपरीत है। इसलिये धर्मात्माओं को हरगिज खदूदर नहीं पहनना चाहिये । 

(5.7.24) 
उस दिन मेरे एक आर्यसमाजी बंधु कहते थे-आर्यसमाज गांधी का 'मुंह धूर' 
कर मारेगा! अब तक भला किसे मालूम था कि आर्यसमाज की गुदरी में ऐसे 
बेशकीमती लाल “गुप्त” रूप में पड़े हैं। (5.7.24) 
दिल्ली के एशिया नामक पत्र में किसी आर्यवीर ने एक पत्र छपवा कर 


महात्माजी को मार डालने की धमकी दी है। वाह पट्ठे! तुमने तो सचमुच 
आर्यसमाज की नाक रख ली! (5.7.24) 


- स्वर्गवासी गोपीनाथ की देशभक्ति और आत्मोत्सर्ग के प्रति जिन लोगों की 


सहानुभूति हो, उन्हें अब उसे साबुन लगाकर धो डालना चाहिये, नहीं तो 
कांग्रेस की नाक कट जायेगी और देश स्वराज शिखर से भहरा पड़ेगा । 
8.7.24) 
अल्लाह मियां को चाहिये कि स्वर्गीय गोपीनाथ की 'देशभवित” हद उसे 
अपने दाहसल्तनत से निकाल दें। क्योंकि आज इंडिया कांग्रेस कमिटी ने 
उसकी देशभक्ति के प्रति भी सहानुभूति नहीं प्रगट की! (5.7.24) 
सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुक्त दलबहादुर गिरि अपनी अनन्य देशभक्ति का 
a हाथों हाथ पा रहे हैं! आजकल बीमार होकर दार्जिलिंग के अस्पताल में 
पड़े हैं और पैसे-पैसे को मुंहताज हो रहे हे । चंदे के पैसे से गुले उड़ाने वाले 
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नेताओं को बधाई। (5.7.24) 
256. डाक्टर किचलू साहब फरमाते हैं, कि यदि सर मलकम हेली ने अकालियों 
को कुचल डालने का निश्चय किया है, तो हमने भी जेलों को भर देने और 
एक की जगह दस जैतू की सृष्टि कर डालने का निश्चय कर लिया है! डाक्टर 
साहब! नौकरशाही का मर्ज लाइलाज हो गया है। उसे अब भारतवासियों का 
'कुश्ता’ इस्तेमाल कराइये | (12.7.24) 
257. भारत-भक्त मौलाना हसरत मोहानी शीघ्र ही छूटनेवाले है | शायद नौकरशाही 
के बुरे दिन आ गये हैं, वरना ऐसी दुर्बुद्धि क्यों होती । (12.7.24) 
258. मौलाना मोहानी हिंदू मुसलिम एत्तहाद के पक्के हामी, कट्टर मुसलमान और 
सच्चे देशभक्त हैं। अर्थात्‌ 'त्रिदोष” की साक्षात्‌ मूर्ति हैं । इसलिये नौकरशाही 
को इस महाव्याधि से सावधान रहना चाहिये | (12.7.24) 
259. सुनते हैं, बिहार-उड़ीसा के मिनिस्टर श्रीयुत मधुसूदन दास असहयोगी हो 
गये। दिमाग खराब होने पर यही सब होता है कि और कुछ? (19.7.24) 
260. नौकरशाही ने अपने È È दल? के सपूतों द्वारा एक शिरोमणि सिक्ख सुधार 
कमिटी कायम करायी है। नौकरशाही की इस लाइली बेटी ने आंख मटका 
कर गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी की निंदा करनी आरंभ कर दी है। जब तक | 
भारत में हें हें जी के वंशधर मौजूद हैं तब तक नौकरशाही की पौ बारह है । | 
(12.7.24) | 
261. उपयुक्त हैं हें कमिटी का उल्लेख करता हुआ सहयोगी स्वतंत्र लिखता है- 
“जैसा हमने कहा था “वही” (वही ही नहीं?) हुआ” अगर यही बात है तो 
आइंदे से आप जरा सोच समझकर कुछ कहा कीजिये | नहीं तो आपकी यह 


भविष्यवादिता एक दिन देश को खतरे में डाल देगी। (12.7.24) 
262. दासदल अवश्य ही स्वराज ले लेगा, क्योंकि दुलत्तियां झाड़ने में वह बड़ा पटु 
है। (12.7.24) 


263. मुआज अल्लाह! ये कानपुर वाले तो बड़े खूंखार मालूम होते हैं, जरा इनकी 
हिम्मत तो देखो। कलकत्ता से जाने वाले अकालियो का दिन दहाड़े स्वागत 
कर दिया! दोहाई सरकार बहादुर! जल्दी 'मारशियाल' कानून जारी हो, जिससे 
कानपुर वालों की आखें खुल जायं। (12.7.24) 

264. इंग्लैंड की पालामेंट में प्रस्ताव होने वाला है, कि जनरल डायर को निर्दोषिता 
का सर्टीफिकेट लिख देने के लिये बादशाह की सेवा में दरखास्त दी जाये। 
जरूर दी जाये और अल्लाह करें, बादशाह उसे निर्दोष भी बता दें। इससे भारत 
का कल्याण ही होगा। परंतु सबसे अच्छी तरकीब तो यह है, कि भारतमंत्री 
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की अध्यक्षता में अल्लाह मियां की सेवा में एक डेपुटेशन भेजकर प्रार्थना की 
जाये कि वे जनरल डायर को निर्दोष कह दें। (19 अ 24) 
265. उर्दू अकाली अखबार का एक संवाददाता लिखता है कि अकालियों को 
कुचल डालने के लिए पंजाब की सरकार विशेष आयोजन करने वाली है। 
ऐसा तो होना ही नहीं चाहिये, क्योंकि अकालियों ने अंग्रेजों का उपकार भी 
नहीं किया है! (19.7.24) 
कानपुर काटन मिल के कुलीकांड के समय मजूर पत्र के संपादक ने कुलियों 
को खड़े रहने के लिये उत्साहित किया था, इसलिये उन्हें अदालत से जेल 
की सजा दी गई है। 'अक्ल-अजीर्ण' रोग के रोगियों का कहना है, कि 
संपादकजी के साथ न्याय नहीं हुआ। वाह, न्यायमूर्ति लार्ड रीडिंग के 
शासनकाल में और न्याय न हो! राम राम! 'अंधौ बधिर न कहहिं अस ? बात 
असल यह है, कि यदि मजूर संपादक कुलियों को खड़े रहने को न कहते, 
तो बेचारी पुलिस को गोली चलाकर अपनी नाजुक कलाई को तकलीफ देने 
की जरूरत न पड़ती! इसलिये मतवाला की रायशरीफ में 'मजूर' संपादक ने 
अवश्य अपराध किया था, घोर अपराध किया था । इसके लिये उन्हें जिंदा 
ही गड़वा देना उचित होता। (19.7.24) 
भारत सरकार ने राज की वृद्धि करने की तदवीर सोचने के लिये एक कमिटी 
बिठाई है। इससे मालूम होता है कि बूढ़े भारत की हड्डियों में अभी रस बाकी 
l 19.7.24 
लीजिये अब क्या है! एक दम पौ बारह पार्लियामेंट के हौस ह a 
में भी भारत का जिक्र छिड़ गया । बस अब घड़ी दो घड़ी में स्वराज टपकना 
ही चाहता है। मूसर से ढोल बजाना आरंभ कर दीजिये। (26.7.4) 
. विलायत की मजदूर सरकार दस बार हार गई परंतु इस्तीफा नहीं दिया, 
सी.पी. और बंगाल के मिनिस्टरों के वेतन का बजट नहीं पास हुआ परंतु 
उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं ने चर्खा नहीं चलाया | 
man ws दिया | इससे मालूम होता है, कि बेहयाई भी ae a 
Sri 6.7. 
बंदूक रखने की आवश्यकता भी तो नहीं धी! 
2 94) 
पंजाब कौंसिल में एक सदस्य त. (201. 
है कि ओडायर-नायर es SNE में क्या सरकार जान 
से इस प्रांत में बड़ी उत्तेजना फैली 
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है और लोगों का विश्वास ब्रिटिश न्याय से उठ गया है।” जानती सब कुछ 
है परंतु अपाहिजों की उत्तेजना और असंतोष की उसे कुछ परवाह जो नहीं 
है! (26.7.24) 
272. बंगाल के दासी दल वाले जरूर स्वराज ले लेंगे, क्योंकि उनके अखबार पंडित 
श्यामसुंदर चक्रवर्ती को खूब गालियां दे रहे हैं । चक्रवर्तीजी की देश सेवा की 
कद्र तो होनी ही चाहिये। (2.8.24) 
273. दासीदल के गुंडों के जीते जी पंडित श्यामसुंदर जी ने कलकत्ता में 
“ननकोआपरेशन' लीग स्थापित कर लिया | ऐसी दशा में उन्हें गालियां न दी 


जायं तो क्या उन पर फूल बरसाये जायं? (2.8.24) 
274. सुनते हैं, कि श्रीमान लालाजी भी कांग्रेस की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देंगे! 
वास्तव में 'चर्खे' ने सबको चर्खा कर दिया। (2.8.24) 


275. हां, इस समय एक गहरी रकम लंडन भेज दीजिये, क्योंकि वहां एक गाड़ी 
पहाड़ पर से लुढ़क गई है। जिससे सात आदमी मर गये हैं और दस घायल 
हो गये हैं। हाय, उन बेचारों की जरूर खबर लीजिये। यदि रायबहादुरी लेना 
चाहते हैं, तो इस स्वर्ण सुयोग से हरगिज न चूकिये। आज ही लाट साहब 
के पास एक चेक भेज दीजिये? (9.8.24) 

276. गत 31 जुलाई को विलायती पालमिंट की लार्ड सभा में फिर भारत की चर्चा 
हो गई | भारत के नमकख्वारों ने खूब विष वमन किये । किसी ने कहा, भारत 
की अयोग्यता अभी दूर नहीं हुई, किसी ने कहा, हम भारत की जान-माल के 
खुदाई ठेकेदार हैं, किसी ने कहा, गोरे हटे नहीं, कि भारतवासी आपस में कट 
मरे, किसी ने कहा, मि. दास पक्के राजद्रोही हैं, किसी ने कहा, क्रांतिकारियों 
को शीघ्र पीसना चाहिये, किसी ने कहा, भारत का रक्‍त चूसकर गोरे-गोरियों 
का उदर-खंदक अवश्य भर देना चाहिये | संक्षेपतः यह कि निर्लज्जतापूर्वक 
जो कुछ कहा जा सकता है, वह सभी “माई as! ने भारत के संबंध में कह 
डाल! (9.8.24) 

277. जालियांवाला बाग की हिंदू सभा से भगवान तिलक का चित्र हटाकर डाक्टर 
किचलू ने भी अपने हृदय की स्वच्छता का परिचय दे दिया! गोस्वामीजी की 
विख्यात चौपाई सार्थक हो गई- 

“उघरहिं अंत न होइ निबाहू। कालनेमि जिमि रावण राहू।” (9.8.24) 

278. खैरियत हुई, कलकत्ता कारपोरेशन ने स्वराजी नेताओं को जो मानपत्र दिया 
था, वह सुंदर रेशमी वस्त्र पर छपा AT | कहीं खुरदरे खद्दर पर छपा होता तो 
नेताओं के कोमल हाथों को बड़ा कष्ट होता! 'सखि, तोर कोमल रे हथेलिया 
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खदूदर चुभि-चुभि जाला न। dei (23.8.24) 
स्वराज दल वालों को फूलकर कृप्पा हो जाना चाहिये | क्योंकि मिनिस्टरीका 
अंत हुआ नहीं, कि भारत को स्वतंत्रता मिली । (30.8.24) 


पंजाब के जमींदारों पर 75 लाख का नया कर लादा गया है। सुनते हैं, वे 
सत्याग्रह करेंगे। अपनी बला किसानों के मत्ये मढ़ देने से ही तो काम चल 
जाता। सत्याग्रह की क्या जरूरत थी? (13.9.24) 


' महात्माजी ने पंडित नेहरूजी को लिखा है, यदि कांग्रेस वाले प्रतिमाह 2000 


गज सूत काता करें तो मैं पांचों बहिष्कार बंद कर दूंगा। मालूम होता है, 
महात्मा जी सारे देश को जुलाहा बनाकर छोड़ेंगे | (13.9.24) 
विलायत के डेली टेलीग्राफ को फिक्र है, कि भारत से नौकरशाही हटी नहीं, 
कि वहां खून की नदियां बहीं | वास्तव में इन शुभचिंतकों को भारत की बड़ी 
चिंता है। इस देश के गरीबों का नमकीन रक्‍त स्वादिष्ट भी तो बहुत होता 


है। (27.9.24) 
अकालियों का एक शहीदी जत्था सत्याग्रह करने के लिये अमेरिका से यहां 
आया है। तकदीर खींच लाई है, तो कोई क्या करें? (27.9.24) 


इंग्लैंड और टर्की में दांत पिसौवल हो रही है। ‘खोपड़ी चचोरोअल' कब आरंभ 
होती है? मालूम होता है, रणचंडिका की रक्त-पिपासा अभी नहीं बुझी है। 
(4.10.24) 
बंगाल में फिर दमन-चक्र तेजी से घूम रहा है। जगह-जगह पर संदेहमात्र में 
ही धर पकड़ जारी है। समझदारों की राय है, कि सरकार ईंट के लिये मसजिद 
ढा रही है! आमीन! (1.11.24) 
बंगाल सरकार और भारत सरकार दोनों ने अपने इश्तहार के अंत में लिखा 
है कि बंगाल में सर्वत्र विप्लववादियों का दौर दौरा है, मामूली कानूनों से 
उनको दबाया नहीं जा सकता था, जब लोगों को अच्छी तरह पीस डालने के 
लिये ही नये कठोर कानून की सृष्टि हुई है। शांति प्रेमियों को इससे डरने 
की आवश्यकता नहीं! और 'ला एंड आईर' की दुहाई देकर शांति प्रेमी (?) 
महाशयों से विप्लव-दमन कार्य में सहायता और सहयोगिता की अपील भी 
की गई है। रायबहादुरी और खानबहादुरी आदि उपाधियों के भुक्खड़ “हां 
हुजूरों' के लिये अच्छा मौका है! सरकार को विप्लववादियों के पकड़ने में मदद 
देकर उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। उधर समाज में भी उनकी “नाकः ज्यों की त्यं 
अछूती बनी रहेगी! समझे भाई गंधर्व सेन! “एक पंथ दो काज” होंगे । 
(1.11.24) 
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287. गजब हो गया! सरकार बहादुर को विश्वस्तसूत्र से खबर मिली है, कि बंगाल 
विप्लववादियों की कई मजबूत संस्थाएं उसकी जड़ खोदने में लगी हुई हैं। 
इससे सरकार बौखला गई है। और बौखलाहट में ही उसने श्री सुभाष बाबू 
आदि को पकड़ कर जेल में ठूंस दिया है! क्रांतिकारी संस्थाएं यदि आपकी 
जड़ खोदती हैं तो आप उनसे भिड़िए! इन बेचारे अहिंसावादियों को क्यों व्यर्थ 
परेशान किया जा रहा है!! (1.11.24) 

288. सरकार बड़ी समझदार है वह जानती है, कि भारतवासियों में ऐसे विभीषणों 
की कमी नहीं है जो अपना मतलब गांठने के लिये 'ला एंड आर्डर की ओट 
में अपने ही देशबंधुओं पर घातक-प्रहार करने से बाज नहीं आयेंगे। ऐसे ही 
लोगों से उक्त इश्तहार में सहायता की अपील की गई है। सूझ तो मार्के की 
है। लेकिन बहुत सयाने कौवा को...ही खाना पड़ता है। (1.11.24) 

289. कुछ दिन पहले एक प्रेस-प्रतिनिधि से बातचीत करते हुए देशबंधु दास ने 
कहा था, कि बंगाल में विप्लववादियों का दल है, और प्रान्तिक स्वराज्य न 
देने पर जोर बढ़ जाना संभव है । और भी कई इसी आशय की बातें थीं, अब 
दास बाबू की इस बात को लेकर सरकार भी अपने पक्ष का समर्थन करती 
है, और ऐंग्लो इंडियन तथा विलायती अखबार वाले भी! चलो अच्छा हुआ! 
बेचारों की 'नाक' तो बनी रहेगी! (1.11.24) 

290. मिसेज बीसेंट ने भी देशबंधु दास की उपर्युक्त उक्ति के सहारे कह डाला है, 
कि जब विप्लव का आयोजन है, तब सरकार ने दमन नीति का अवलंबन 
करके ठीक ही किया है । श्रीमती यही कर शांत नहीं हो गई, आप कहती हैं 
कि सब लोग मिलकर सरकार का समर्थन करें! ठीक है, श्रीमती जरूर करेंगे। 
सन्‌ 17 की कांग्रेस में इस बंगाल में ही न आप कांग्रेस को प्रेसीडेंट बनी 
थीं! कृतज्ञता चुकाने का आपने अच्छा मार्ग पकड़ा है!! (1.11.24) 

291. म. गाधी ने और भी कहा है, कि जो लोग सचमुच राज-विद्रोही हैं, और 
विप्लववाद में विश्वास करने वाले हैं, मैं उनसे कहूंगा, कि आपके स्वदेश प्रेम 
को देखकर मैं मुग्ध हूं। यद्यपि प्रति हिंसा-विवर्जित शुद्ध आत्म-त्याग के द्वारा 
ही भारत स्वाधीन हो सकेगा। तथापि यदि आप लोग नितान्त ही हिंसा-नीति 
में विश्वास रखने वाले हों, तो मृत्यु की उपेक्षा करके वीरों की तरह उसकी 
घोषणा कर दीजिये! मालूम पड़ता है, कि महात्माजी का भी किसी गुप्त-पार्टी 
से संबंध है! गवर्नमेंट को चौकन्ना हो जाना चाहिये! (1.11.24) 

292. योरोप के सुविख्यात साहित्य विशारद as रसेल ने एक बड़ी ही अद्भुत 
बात कही है, वे कहते हैं, बीस वर्ष के बीच में हम लोग स्वाधीन हो जायेंगे । 
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किस तरह से इसके उत्तर में वे कहते हैं, मुझे जान पड़ता है TA शीघ्र ही 
एक भयंकर युद्ध में TACT | मतवाला की राय में तो यदि अंग्रेजो के युद्ध 
में फंसने ही से भारत स्वाधीन हो सकता तो अब तक कभी का हो गया होता! 
(8.11.24) 

देशबंधु दास महोदय के कथन पर विश्‍वास कर सरकार ने दमनचक्र घुमा 
दिया किंतु देशबंधु की बताई औषधि का प्रयोग करना उचित नहीं समझा! 
कैसे करती! रोगी को तो केवल रोग बतला देने ही का अधिकार है। औषधि 
और अनुपान बतलाना तो उसकी मूर्खता है! (8.11.24) 
लोग कहते हैं, दमन के द्वारा सरकार सफल न होगी | अराजकता रक्तबीज 
वंशज है, स्वाधीनता का संग्राम जब आरंभ होता है तो उसका अंत विजय के 
साथ होता है । जो जाति मरने के लिए तैयार बैठी है, जिसका अंत होने वाला 
है, वह उत्पीड़न से कभी भयभीत न होगी मतवाला की राय में बडे लाट साहब 
को अपने फौलादी पंजे से अत्याचार की कसौटी पर कसकर इन सिद्धांत 
वागीशों का भ्रम दूर करने में विलंब न करना चाहिये। (8.11.24) 
लार्ड रीडिंग महोदय आये थे भारत में शांति स्थापित करने | और जा रहे है 
भारत के भावी शासकों के पथ में अशांति की एक भयंकर खाई खोदकर! 
हाय! हाय, लिखत सुधाकर लिखिगा राहु। (8.11.24) 
स्वामी श्रद्धानंद की राय है कि दमन की जो भयंकर आग बंगाल में प्रज्वलित 
की गई है वह समस्त देश में जा लगेगी और सबसे पहले इसका नंबर पंजाब 
का है।-यदि बंगाल में विप्लववादी हैं तो वे जोर पकड़ेंगे और नहीं हैं तो 
उनका जन्म होगा और संक्रामक रोग की तरह वे समस्त देश में फैल जायंगे। 
दोहाई है लार्ड रीडिंग साहब की स्वामीजी की इस भविष्यवाणी से सावधान 
होकर पंजाब के लिये भी एक आर्डिनेंस बना डालिये और आग लगने पर 
कुआं खोदने की मूर्खता से बच जाइये। (8.11.24) 
Pa की राय है ie अंग्रेज जाति सिद्धांतों की बुनियाद पर कुछ करना 
Tel करती परंतु उसे यदि आवश्यकता का अनुभव करा दिया जाय तो 


वह सब कुछ करने को तैयार रहती है! बात तो सत्य है परंतु औंधी खोपड़ी 
वालों की समझ में आये तब न। $ (15.11.24) 


* अमृतसर की पुलिस ने एक युवक को, जो देखने में बंगाली जान पड़ता हैं 


पागल समझ कर गिरफ्तार किया था । उस पागल ने अदालत में कहा- मेरा 
4 जीवदया है जिसका अर्थ यह है कि एक या दो या दस बीस आदमियों 
हत्या से यदि सहसो मनुष्यों को सुख पहुंचता हो तो ऐसी हत्याएं जीवदया 
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या मनुष्यों की रक्षिका है ।” देखते हैं खुफिया पुलिस के चङ्ग पर चढ़ते ही 
पागल भी 'होशियारों” की तरह बातें करने लगते हैं। पर भाई पागल! हमारे 
देश के हृदय में- 
तुमसे कातिल के लिए; तुमसे सितमगर के लिए 
दिल नहीं; हां दिल नहीं; हां दिल नही; हां दिल नहीं॥ (22.11.24) 
तुर्की के नेपोलियन गाजी मुस्तफा कमालपाशा सदलबल फ्रांस जाने वाले 
हैं। जाते हैं तो जायं, पर पाशा महोदय को पेरिस कामनियों के वेणीपाशा 
का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर उन्हें ऐसे सिपाही से लोहा लेना होगा जो 
लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं ॥ देखें 'तीरेनजर' के घावों से घबराकर 
कमालपाशा भी 'इस सादगी पर कौन न मर जाय ऐ खुदा!!' कहते हैं या 
नहीं | (22.11.24) 
इंग्लैंड की लिबरल पार्टी मर रही है। उसे अमर बनाने के लिये वहां के 
लिबरल घनघोर प्रयत्न कर रहे हैं। गत 20 नवंबर को उन्होंने अपनी प्रधान 
सभा से एक प्रस्ताव पास कराया है कि लिबरल दल की उन्नति के लिये 
75 लाख रुपये एकत्र करने का प्रयत्न किया हाय। 75 लाख के लिये 
लिबरलों को बहुत दूर न जाना होगा। इंग्लैंड के खजाने में मिस्र के जुमनि 
के 75 लाख नये सिक्के अभी-अभी आये हैं, उन्हीं पर हाथ फेर दें। ऐसा 
“गोल्डेन चांस” फिर जल्द न मिलेगा। (29.11.24) 
ब्रिटिश इंडिया का नेकनाम और नमकहलाल भूत नौकर तथा भारत माता 
का सगा भाई (?) लार्ड सिडनहम इन दिनों अमेरिका में भारतमाता के उद्धार 
का उपाय सोच रहा है । इस पुण्य कार्य के संपादन के लिए वह पत्रों में लेख 
छपवाता है और एक आना प्रति शब्द के हिसाब से पुरस्कार भी लेता है, उसने 
लिखा है, “यदि ब्रिटिश राज्य भारत से उठ जाय तो, वहां सर्वज्ञ अनाचार और 
अंधेर फैल जायगा, जिसका परिणाम योरोपीय राष्ट्रो के लिये भी भयंकर हो 
सकता है” आदि । वाह रे मामू! बढ़ के बोलना तो तुम्हारी बपीती है- 
“तेरा में बुरिश प” ऐ होली नही, 
जिस कदर जुबां करती है काट |” (29.11.24) 
अरे जिस दिन ब्रिटिश राज्य भारत से 'रामनामसत्य' हो जायेगा उस दिन 
मांचेस्टर के पेट पर तवा बंध जायगा लंडन के पेट में चूहे डंड पेलेंगे और 
खूंखार ब्रिटिश सिंह घास खाता नजर आयेगा | समझे? जरा अक्ल के नाखून 
लो। (१0.11.24) 
सन्त एन्डूजडे के उपलक्ष में लाई लिटन को भोज दिया गया था। उसमें 
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अतिथियों का स्वागत करते हुए, चीफ जस्टिस सर लैंसाट की ओर लक्षकर 

मिस्टर जानटेसी ने कहा-“आपके पूर्वज पहले सीधे-सादे स्काटलैंडवासियों 
को लूटकर जीवन निर्वाह करते थे। अपने पूर्वजों के उसी पाप के पा 
के लिये आपको कलकत्ता के सीधे सादे स्काटलैंड के व्यापारियों की, धूर्त 
मारवाड़ियों और बंगालियों से, रक्षा करनी पड़ रही है।” देखा? जादू वह जो 
सर चढ़ बोले। जिसके बाप-दादे लुटेरे थे वे ही हमारे देश में “न्यायाधीश! 
बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। (6.12.24) 
सेंट एंडूजडे के उत्सव में “महिष खाई करि मदिरा पाना” लार्ड लिटन ने 
कहा-“बाइबिल में एक कथा है कि 'एक मनुष्य के उत्तम खेत में एक दुष्ट 
ने जाकर रात में कांटे बो दिये इसी प्रकार बंगाल के सुंदर राजनीतिक उद्यान 
में दुष्टों ने विषैला पौधा बो दिया है।” सज्जन शिरोमणि-लिटन साहब को 
बाइबिल से उदाहरण नहीं देना चाहिये था क्योंकि कहावत है कि आवश्यकता 
पड़ने पर शैतान भी धर्मपुस्तक की दोहाई देता है। (6.12.24) 
“यदि स्वराज्य दल का दमन हमारा उद्देश्य होता लार्ड लिटन ने कहा 'तो हम 
तीन को न गिरफ्तार कर चालीस को पकडते और इस तरह में अपने मार्ग 
के रोड़ों को दूर कर देता।' अब से भला है गवर्नर साहब, लार्ड रीडिंग से प्राप्त 
हथियार द्वारा अपने सुंदर APP के रोडे हटा डालिये! नहीं तो मर्ज बढ़ जाने 
पर कुछ करते न बनेगा। (6.12.24) 
आवश्यकता है एक विभीषण की! क्योंकि ईर्स्टन बंगाल रेलवे के अधिकारियों 
ने सूचना निकाली है कि जो कोई दार्जिलिंग मेल के उलटने वाले का पता 
देगा अथवा उसे गिरफ्तार करा देगा उसे दस हजार रुपये पुरस्कार में मिलेंगे। 
है कोई रावण का भाई या जयचंद्र का भतीजा? (6.12.24) 
मिस्टर जानटेसी ने मारवाड़ियों और धर्मात्मा बंगालियों को धूर्त कहा है। 
pe पर जीना उसी को गाली देना, यही अंग्रेजों की उदारता है। 
i हब आप किसी को किस मुंह से 'धूर्त' कहते हैं? आपके 
ee की तो बुनियाद ही धूर्तता की छाती पर पड़ी हुई है। हमारे पवित्र 
aM राज्य की जड़ जमाने वाले आपके पूज्य-क्लाइव, हेस्टिग्स और 
aS कौन थे? महाधूर्त ही न? (6.12.24) 
Se eta भी वायसराय के स्वागत का बहिष्कार 
Spee द उ वन AN नहीं करना पड़ेगा । बहुमत, स्वागत 
es ae तो होने दो, वायसराय का स्वागत तो होगा ही । 
मा-बाप' सरकार के प्रतिनिधि के दर्शनों के ति 
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हबड़ा स्टेशन पर जरूर जायेंगे । बाकी काम मि. टेगार्ट कर लेंगे | दुनिया भर 
के कुली कबाड़ी सड़कों पर पुलिस द्वारा, दीनबंधु (देशबंधु) वायसराय के 
स्वागत के लिये खड़े कर दिये जायेंगे। (6.12.24) 
स्वराज पार्टी ने कलकत्ता से दो लाख पच्चीस हजार चंदा वसूल किया है। 
इतने कम मूल्य में तो स्वराज नहीं मिलेगा। दाताओं को जरा और उदारता 
से काम लेना चाहिये। स्वराज न मिलेगा तो न सही नेताओं की तोंद तो मोटी 
होगी | बेचारे गेहूं की खेती थोड़े ही करते हैं। (20.12.24) 


- आगामी कांग्रेस में कुछ लोग पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। 


भारत के राजनीतिज्ञो का प्रस्तावरोग' उत्तरोत्तर असाध्य होता जा रहा है। खुदा 
खैर करे । (20.12.24) 


- नरम, गरम, सहयोगी और असहयोगी तो थे ही, सुनते हैं, कानपुर में 


साम्यवादियों ने भी अपना अड्डा जमा लिया है। बीबी नौकरशाही! यह तो 
बड़ी बुरी बला आ रही है। मांग का सिंदूर कैसे बचेगा? (20.12.24) 
कलकत्ता बड़ा बाजार के धनी मारवाड़ी श्रीयुत ओंकारमल जटिया 'शरीफ? 
हो गये। इस नगर के बारह लाख कमीनों में एक 'शरीफ'!! माशा अल्लाह 
बधाई है। (20.12.24) 
महात्मा जी ने बेलगांव में अपरिवर्तनवादियों की सभा में कहा है, कि यदि 
चर्खे का काम न चलेगा तो मैं कांग्रेस छोड़ा दूंगा । महाराज, छोड़ दीजिये या 
रखिये | परंतु बेचारे देश की भलाई के लिये कितना चिल्लाते हैं, जरा इस पर 
भी तो ध्यान दीजिये। (27.12.24) 
अपने मिथिला प्रदेश की प्रजा को उन्नति के शिखर पर स्थापित कर दरभंगा 
के राजासाहब आजकल बंगाल का उद्धार करने में लगे हैं। अभी हाल में ही 
आपने बंगाल के आर्डिनेंस का समर्थन किया है । महामंडल कमंड से धार्मिक 
बुकनी वितरण किया है। इसके बाद यहां के जमींदारों को अपने अमूल्य 
उपदेशों से आप्यायित कर डाला है | अब सुनते हैं, शीघ्र ही एक रक्षणशील 
दल की सृष्टि करने वाले हैं। इस अयाचित उपकार के लिये बंगालियों ने 
अभी तक महाराज साहब का कोई स्मारक नहीं बनाया यही आश्चर्य है । 
(27.12.24) 
महात्माजी बांरंबार कह रहे हैं, कि बिना चर्खे के स्वराज नहीं मिल सकता । 
देशवासियों को भी चिल्लाकर कह देना चाहिये कि हमें चर्खेवाला स्वराज नहीं 
चाहिये | चर्खा कातकर ही स्वराज लेना होगा तो आपका महात्म्य क्या रहा? 
“अपने ही कर्म करि उतरेंगे तो हम हीं करतार करतार तुम काहे के?” 
(27.12.24) 
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बेलगांव कांग्रेस में एक “बंगाली माशा? प्रस्ताव करने वाले हैं कि अखिल 
भारतीय कांग्रेस कषी की बैठकों में शामिल होने वाले सदस्यों को रेल भाड 
अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी के कोष से दिया जाये। ठीक है । केबल रेल 
भाड़ा ही नहीं, कुछ भत्ता भी दिया जाया करे तो और भी अच्छा है। क्योंकि 
घर का खाकर दूसरे का बेगार कोई कब तक करता रहेगा | बिना प्रसाद पाये 
देवभक्ति भी तो नहीं होगी। और कुछ न हो तो चरणामृत ही सही | 
(27.12.24) 
महामहिम प्रलोकवासी रावण की राजधानी लंका के लीडरों ने प्रतिज्ञा को है 
कि जब तक सरकार स्वराज न दे देगी तब तक विलायती कपड़े न खरीदेंगे । 
सुभान अल्लाह! 'खेत खांय गदहे मारे जायें मंचेस्टर के जुलाहे !' मालूम होता 
है, लंका में अभी तक अहिंसा की हवा नहीं पहुंची है । (27.12.24) 
इतना ही नहीं लंका के लीडरों ने यह भी प्रतिज्ञा कर डाली है कि जब तक 
स्वराज नहीं मिलेगा सरकारी भोज में भी शामिल न होंगे ठीक है, जब 'हुक्का 
पानी” बन्द होगा तभी इस गोरी गरबीली नौकरशाही की आंखें खुलेंगी । 
(27.12.24) 
कांग्रेस ने मिसवासियों को निहाल करने के लिये उनके साथ सहानुभूति तो 
प्रकट कर दी, परंतु महामति लेनिन का नाम सुनते ही उसका कोमल कलेजा 
कांप गया। मूर्छा नहीं आ गई यही खैरियत हुई | (3.1.25) 
नये वर्ष की उपाधि वर्षा का एक बूंद भी दरभंगा नरेश पर न पडा | बंगाल 
दाता का aoe आने खाली गया! हाय, हाय, इस तरह m 
स्या बरबाद होती है । 3.1.2 
अब की नये वर्ष के शुभ अवसर पर बहुत से भारतवासी 'दुमदार' a दिये 
गये हैं। आशा है भारत में शीघ्र ही किष्किंधा-कांड आरंभ हो जायेगा । 
3.1.25) 
हिंदुओं के अधःपतन का कारण पंडित मालवीयजी ने धर्मोपदेश क अभाव 
बतलाया है । सम्भव है, बुड़ीती की कमजोर दृष्टि के कारण धर्मोपदेश का 
eee वरना यह बाजार तो इतना गर्म है कि खुदा 
हे. बळ बड मंदिरं से, तीर्थस्थानों से, महंतो के मठों से, रमते योगियों 
के आशीर्वाद से और गुरुजी के दिये गुरुमंत्र से जो धर्मोपदेशामृत का अविरतं 
प्रवाह जारी है; उससे यथेष्ट कल्याण हो रहा है । (3.1.25) 
बर्धा को एक सभा में पंडित मोतीलालजी नेहरू ने कह डाला है कि “स्वराज्य 
दल ने आज तक देश के लिये हितजनक कोई काम नहीं किया?” ae 
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हजरत, असहयोग की अंत्येष्टि जैसे महत्वपूर्ण कार्य को आप कोई चीज ही 
नहीं समझते! (17.1.25) 
'चंदा' और तोंद” दोनों इकारांत शब्द हैं दोनों का संबंध अनिवार्य है-अवश्यंभावी 
है। इसलिए चंदे की रकम का तोंद में घुस जाना कोई आश्चर्यजनक घटना 
नहीं कही जा सकती | इति मनुरब्रबीतू !” (17.1.95) 
श्रीमती एनी बेसेट ने स्वराज्य का एक Indian made नक्सा तैयार किया है। 
सुनते हैं, पालमिंट में पेश होगा और उसे देखते ही बड़े साहब उस पर 
दस्तखत कर देंगे। यह अजीब बुढ़िया सदैव एक न एक गुल खिलाया ही 
करती है। (24.1.25) 
बड़े लाट ने फरमाया है, कि इस साल देश में खेती की हालत बहुत अच्छी 
रही । जी हां, नमक पर और थोड़ा-सा महसूल बढ़ा दीजिये । दो पैसा पैदा 
करने का अच्छा मौका है। (24.1.25) 
भारत की भलाई के लिये अगले वर्ष लाट साहब एक बड़ा जबरदस्त काम 
करने वाले हैं। यानी मुद्रा पद्धति और आर्थिक-अवस्था पर विचार करने के 
लिये एक समिति बैठाने वाले हैं। यह समिति बैठी नहीं कि भारत का सारा 
कष्ट दूर हुआ। (24.1.25) 
विलायत के बड़े साहब ने फरमाया है, कि सिंगापुर में जो फौजी अड्डा 
बनेगा, उसके खर्च का एक हिस्सा भारत भी देगा | क्यों नहीं देगा, भारत का 
रक्‍त पड़े बिना तो उस अड्डे की नींव ही कमजोर हो जायगी। 

(29.1.25) 


- उच्छवृति-कार्तिक के सिवा सदैव भोगविलास से अलग रहना “या निशा 


सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी” की तरह देश को जगाना, भारत के माडरेट 
राजनीतिज्ञों की तरह प्रभु को देखते ही दुम हिलाना, भारतवासियों की तरह 
अपने सजातीय को देखते ही उठकर गुर्राना, जिस तरह नौकरी के लिए 
हिंदू-मुसलमान लड़ा करते हैं, उसी तरह जूठी पत्तलों के लिये लड़ना, जिस 
तरह विदेशी भारत की efesat चबाते हैं, उसी तरह हडूडी चबाना, गोरों की 
तरह कमजोरों पर टूट पड़ना और शहजोरों को देखते ही दुम दबाकर चम्पत 
हो जाना आदि कितने ही सद्गुण कुत्तों में मौजूद हैं, इससे स्वतः सिद्ध हो 
जाता है, कि वे अवश्य ही किसी ऊंच वंश के जीव हैं और जिस तरह नाई, 
भूमिहार, कायस्थ, कलवार आदि संयोगवशात्‌ वर्ण भ्रष्ट हो गये हैं उसी तरह 
ये बेचारे भी जाति भ्रष्ट हो गये हैं। (7.2.25) 
दिल्ली की बड़ी मजलिस में मि. नियोगी का रेलवे सुधार बिल पास हो गया । 
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अब गोरों के लिये Rod, डब्बे नहीं रहा करेंगे | मालूम होता है, वर्णाश्रम 
धर्म की तरह 'रंगातंक धर्म' पर भी राहू महाराज की नजर पड़ गई है। 
(7.2.95) 
लार्ड लिटन महोदय अंधेरे में पट्टाबाजी खेलते ही रह गये, उधर क्रांतिकारियों 
ने सारे भारत के बड़े-बड़े शहरों में अपने पर्चे बांट दिये हैं। सरकार को चाहिये 
कि दो-चार और स्वराजियों को पकड़कर जेल में ढूंस दे जिसमें “मियां को 
पावे नहीं बीबी को नोचे' वाली कहावत चरितार्थ हो जाये। आखिर गुस्सा 
उतारने के लिये कुछ तो करना ही पड़ेगा। (7.2.25) 
फ्रांस के मंत्री महाशय ने कहा है, कि जर्मनी भीतर ही भीतर तैयारी कर रहा 
है और हमारी आंखों में धूल झोंकना चाहता है। मालूम होता है कि जर्मनी 
की करारी चपत के कारण मित्र राष्ट्रों की चपतगाह अभी तक भन्ना रही है 
इसी से उनके अधिकारी जर्मनी के संबंध में कभी-कभी प्रलाप बक दिया करते 
हैं। 'भन्नाहट' दूर हो जाने पर यह हालत नहीं रहेगी। (7.2.25) 


. लंदन में लिबरलो का सम्मेलन आरंभ हो गया है । लार्ड आसक्विथ के सर 


पर सेहरा बांध चुका है | शीघ्र ही दमामा बजने वाला है । ईश्वर ने बड़े सौभाग्य 
ये दिन दिखाये हैं। भारत के लिबरलो को नई झोली लेकर तैयार हो जाना 
चाहिये। मैं जोर देकर कहता हूं अब की सवाल खाली न जायेगा | कुछ न 
कुछ अवश्य ही मिलेगा। कहो तो कसम खा लूं। (7.2.25) 
मतवाला की राय है, कि कुत्तों को कम-से-कम क्षत्रिय अवश्य बना लिया 
जाये क्योंकि आर्मस एक्ट के रहते हुए भी वे युद्ध से कभी विरत नहीं होते। 
केवल नखदंत की सहायता से बेचारों ने अभी तक युद्ध कला को जिला रखा 
हे, यह क्या कम बहादुरी की बात है? (7.2.25) 


` वर्म-रांत के गवर्नर जंगली जातियों के नाच देखने में बड़ी दिलचस्पी तेते 


हैं। अभी तक पुराना असर दूर नहीं हुआ। जातीय संस्कार की बलिहारी है " 
। 7.2.25 
पंजाब के स्वनामधन्य लीडर डाक्टर किचलू ने सरकार को सलाह i है, कि 
सत्यार्थ प्रकाश” जब्त कर लेना चाहिये | अवश्य! इसके साथ ही आर्यसमाजियों 
2 भी गोली मार देनी चाहिये, क्योंकि इनके कारण बिहिश्त में हूरो-गिलभाओं 
बेकारी बढ़ रही है। हँ (14.7.25) 
अलवर-नरेश ने अभी हाल में हिंदू-विश्वविद्यालय के छात्रों को गोपियों और 
कृष्ण के आदर्श प्रेम पर अपनी बनाई हुई एक अत्यंत्त ललित कविता 
है। जब ऐसी रंगीन-मिजाजी है, तभी तो स्वर्गीय बड़े महाराज के एक करीई 
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छोड़ जाने पर भी आज रियासत पर पचास लाख का ऋण है। आज तक 
रासलीला और ब्रजभाषा के पेट में न जाने कितनी रियासतें समा गई। 

(14.2.25) 

338. फ्रांस में गेहूं महंगा हो रहा है, इसलिये वहां की सरकार को कुछ चिन्ता हो 

गई है। घबराइये नहीं, भारत में गेहूं की फसल अच्छी है और खुदा के फजल 

से ब्रिटिश राज्य भी कायम है। फौरन जहाज भेजिये। (14.2.25) 

339. कहते हैं कि अलवर-राज्य के किसानों ने बेगार के मारे नाको दम हो जाने 

के कारण अपनी गाड़ियां तक जला डाली हैं। वाह! तभी तो अलवर-नरेश 

हिंदू-विश्वविद्यालय के ज॑ल्सों में विद्यार्थियों के कर्त्तव्य-परायण होने की शिक्षा 

दिया करते हैं। लोग झूठ नहीं कहते कि दूसरों को कर्त्तव्य-सिखलाना 

साबूदाना से भी हल्का है। (14.2.25) 

340. बड़ी कौंसिल में स्वराज दल वाले लड़ते ही रह गये, पर नौकरशाही मूंछें ही 

ऐंठती रह गई । अरे यारो, नौकरशाही की बेहयाई से अब भी तो सबक सीखो। 

(14.2.25) 

अहमदाबाद में मौलाना हसरत मोहानी ने कहा कि महात्माजी जब आत्मसम्मान 

की रक्षा के लिये हिंसा से काम लेने की अनुमति देते हैं, तब राष्ट्र की 

सम्मान-रक्षा के लिये क्यों नहीं देते? हमारी समझ में तो महात्माजी और कुछ 

लेते-देते नहीं-लेते हैं सिर्फ पुरुषत्व की परीक्षा और देते हैं सिर्फ अक्लमंदों 

को इशारा। (21.2.25) 

. अभी पचास ही वर्ष की बात है कि विलायत में एक नव वर्ष के लड़के को 

फांसी की सजा दी गई थी | अपराध इतना ही था कि उसने दस पैसे का रंग 

चुराया था! तारीफ तो यह कि इतने पर भी विलायत वाले अपने को सृष्टि 

के आदिकाल से ही सभ्य समझते हैं। इस ढिठाई और बेहयाई का क्या 

ठिकाना है। (21.2.25) 

343. इतना ही नहीं, सौ वर्ष की बात है, स्काटलैंड में हवा का सहारा लेकर रेल 

का इंजन चलाया जाता था | हवा कम होने पर मुसाफिर लोग अपने-अपने 

छाते खोलकर Te’ का काम लेते थे, और अगर हवा बंद या प्रतिकूल होती 

थी, तो मुसाफिर ही उतरकर गाड़ियां ठेलते थे। ऐसी तो उन्नत दशा थी 

हजरत के पूर्वजों की। महज सौ ही साल की उन्नत दशा पर मिसेज टिटहरी 

उतान सोती हैं। ; (21.2.25) 

344. बड़ी व्यवस्थापक-सभा में भाषण करते हुए पं. मोतीलाल नेहरू ने कहा है कि 

यह सरकार प्रजा की इच्छा पर नहीं, बल्कि पशु-बल पर टिकी हुई है । पंडित 
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जी की यह बात बिलकुल बे-मतलब है। यह सरकार सोलहों आने प्रजा की 
इच्छा पर टिकी हुई है, एक पाई भी पशु-बल पर नहीं | प्रजा की इच्छा के 
अभाव में पशु-बल पर कोई सरकार किसी देश में क्षण-भर नहीं टिक सकती | 
यदि सारी प्रजा की इच्छा दृढ़तापूर्वक बदल जाय तो सारा पशु-बल ताक पर 
धरा रह जाय | ज्वलंत इच्छा शक्ति का पशु-बल क्या करेगा? (21.2.25) 
सन 1923-24 में बिहार-उड़ीसा की सरकार को आबकारी महकमे से 
1 85, 28,000) की आय हुई है। फिर भी सरकार को अफसोस है कि पहले 
से बहुत कम आय हुई! क्यों न हो, 1924-25 साल में भी तो देशी शराब 
की खपत 60,957 गैलन कम हो गई है, अफीम 9 मन और गांजा 25 मन 
कम हुआ है। आबकारी की 173 दुकानें टूट गई हैं, देशी शराब की 64 
भटिठ्यां उठ गई हैं, गांजे की 17 तथा अफीम की 5 दुकानें बंद हो गई हैं। 
बिहार-उड़ीसा के पियक्कड़ों के इस भीषण हास पर मतवाला-मंडल हार्दिक 
दुःख प्रकट करता है और चिंतित बिहार सरकार के साथ सचमुच सहानुभूति 
रखता है | (21.2.25) 
जिन कौंसिलों पर बड़े-बड़े मंसूबे बांधे गये थे और जिनके पनपने के लिये 
असहयोग का सिर कलम किया गया, उन्हीं कौंसिलों का भयानक भंडाफोड़ 
जनता के सामने प्रकट होता जा रहा है। स्वराज दल पर धीरे-धीरे असहयोग 
का खून सवार हो रहा है। बेचारे निरीह को जैसे धता बताया, वैसे ही अपनी 
भी छीछालेदर हो रही हैं। “क्या नकद सौदा खूब है! इस हाथ दे उस हाथ 
ले!” (21.2.25) 
भारतवर्ष में सैनिक महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव बड़ी कौंसिल में पास 
हो गया। क्यों यारो, कालों को फौजी शिक्षा देने की सूझी? क्या “गोरी 
गरबीली' से किसी दिन 'होली' मचाने की राय है? (7.3.25) 
भारतवर्ष के लिये विलायत में फौलाद का एक हवाई जहाज बना हैं। 
विलायत में भारतवर्ष के लिये जो कुछ बनता है, सब फौलाद की औलाद ही 
तो होता है। (7.3.25) 
अमेरिका के संयुक्त राज्य के सभापति सिर्फ 2,25,000/- सालाना और 
फ्रांस के सभापति केवल 60,000/- ही पाते हैं। किंतु हमारे वायसराय 
महोदय तो 2,50,800/- मासिक वेतन पाते हैं। 1,96,000/- तो राजभोग 
आदि के भत्ते की रकमें पाते हैं। सफर खर्च के लिये 3,65,000/- दर्पतर 


और बैंड-बाजा तथा शरीर रक्षक आदि के खर्च के लिये 4,36, 000/- अर्थात 


कुल जमा 1,71,89,000/-! कहिये, होली हमारे आपके घर होगी या 


| 
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वायसराय के? (7.3.25) 
तमाशा तो देखिये, भारतवर्ष के कौंसिल में स्वतंत्र दल आजकल विचित्र 
रासलीला कर रहा है। कभी तो वह स्वराज पार्टी का फफूंदी सरकाता है, और 
कभी गोरी सरकार का घूंघट उठाता है। ऐसे नटखट की छेड़खानियों से 
भगवान ही सतीत्व की रक्षा करें। (21.3.25) 
मद्रास-प्रांत के एक गांव में डाकुओं ने पहले-पहल बम का प्रयोग किया है | 
बंगाल से पंजाब में बम गया ही था, मद्रास में भी पहुंचा | क्रांतिकारियों के 
षड्यंत्री vat की तरह बम भी भारतव्यापी होता जा रहा है। नौकरशाही को 
श्रीनिवास शास्त्री से किसी पुरश्चरण का अनुष्ठान कराना चाहिये | 
(21.3.25) 
लोग कहते हैं, कि डाक्टर किचलू ने जहर उगल दिया है तो अमृत कब उगला 
था? जन्म तो जहर उगलते ही बीता! संभव है, कभी 'कालनेमिनुमा अमृत? 
भी उगला हो। (21.3.25) 
जापानी तोपों की विशालता और भयंकरता देखकर अंग्रेजो ने भी अपनी तोप 
का मुहड़ा कुछ और चौड़ा बढ़ाया है! देखा चाहिये, दोनों yes भिडते कब 
हैं? भिड़ान के बिना गोलों के उड़ान की परीक्षा कैसे होगी? यों तो हमारी अंग्रेजी 
सरकार की तोप का मुंह इतना चौड़ा है कि उसमें सारा एशिया समा जाय! 
क्रप कारखाने के हाविटजर का बाप है जनाब! (21.3.25) 
विलायत में 20 मार्च को भारत के भूतपूर्व वायसराय लार्ड कर्जन का देहांत 
हो गया । हाय! भारतवर्ष में जागृति का बीज बोने वाला प्रचंड कूटनीतिज्ञ अब 
इस संसार में न रहा। बंग-भंग करके जमती हुई अंग्रेजी सल्तनत के रंग में 
भंग करने वाला दिमागदार संसार से उठ गया । दमनचक्र चलाने में लार्ड 
लिटन के उस्ताद होने की योग्यता रखनेवाला आत्माभिमानी शासक परलोक 
सिधार गया । “बम? का जन्मदाता मिस्टर पाल और सर सुरेंद्र का विधाता, 
कन्हाईलाल दत्त का सृष्टिकर्त्ता, उपेंद्र और बारीद्र का जीवन-सुधारक, 
संगठित आंदोलन का प्रचारक और भारतीय पुरातत्व का उद्धारक, 66 वर्ष की 
अवस्था में स्वर्गवासी हो गया | शोक! महाशोक! अब विलायत के पार्लियामेंट 
में बैठे-बैठे भारत की हित-चिंता कौन करेगा? कामन-सभा में भारतीय 
समस्याओं पर लंबे-लंबे भाषण कौन देगा? सात समुद्र पार बैठकर भी भारत 
के नमक का बदला कौन चुकायेगा । हे परमात्मन्‌! हमारे स्वर्गीय लाट साहब 
की आत्मा को शांति देना। क्योंकि उन्हीं की कृपा से कितने ही भारतीयों की 
आत्माएं शांति पा रही हैं। (8.3.25) 
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सुनते हैं, बड़ी कौंसिल के 140 मेंबरों में 50 Sok के पिट्ठू खां, 45 
स्वराजी, 25 स्वतंत्र-दल के और शेष सब 'फुटकर' हैं। तो क्या फुटकर 
बिल्कुल लावारिस हैं? क्या नरम दल वाले उन्हीं अनाथों में चले i ? 
4.4.95) 
मिस्टर परेल ने बड़े कौंसिल में “भाषते हुए” कहा है, यदि बड़ी कौंसिल के 
गत तीन वर्षा के कार्यो का सिंहावलोकन किया जाय, तो विदित होता है, कि 
उसने, बेचारे भारत पर 40 करोड़ नया कर लादने और लगातार दमनचक्र 
चलाकर असहयोग का ध्वंस करने के सिवा, और कोई देशहित का कार्य नहीं 
किया है। वाह जी वाह! जान पड़ता है, देश के दुर्भाग्य से शायद कौंसिल-मेंबरों 
के दिमाग में नमदे के टुकड़े भर गये हैं। कर-भार लादने और अहसयोग 
के ध्वंस करने से कितना बड़ा देशहित का काम हुआ है, इसकी कुछ खबर 
भी है? (4.4.25) 
नेपाल के प्रधानमंत्री महाराजा चंद्र शमशेर जंगबहादुर ने नेपाल राज्य से गुलामी 
की प्रथा उठाते हुए यह घोषित किया है कि “राजा हरिश्चंद्र और रानी शैव्या 
के आंसुओं पर अंत में देवताओं को तो दया आ गई थी, पर इस कलिकाल में 
गुलामों के रुधिर मिश्रित आंसुओं को देखकर 'मनुष्यों' के पाषाण हृदय नहीं 
पिघलते ” भला यह तो बताइए कि ऐसे पाषाण हृदयवालों को आप जैसे 'मनुष्य' 
समझते हैं उन 'मनुष्यों की? परिभाषा क्या है? (11.4.25) 
पटना-स्टेशन पर पंजाब मेल में एक गोरे ने पटना डिवीजन के भारतीय कमिश्नर 
का अपमान किया है | उन्होंने अपना परिचय देकर रोब गांठना चाहा था। 
मगर कमिशनर होने ही से थोड़े रोब जम सकता है। पाश्‍चात्य नीति के अनुसार 
रोब तो जमता है गोधन कूटने से। नौकरशाही का नमक खाकर भी इतना 
न सीखा, तो नाहक आई.सी.एस. पास किया! (11.4.25) 
Mo समझे-बूझे कह देते हैं कि भारतीयों से इतनी घृणा करके गोरे 
pa बड़ा अन्याय करते हैं, क्योंकि जिस पत्तल में खाना, उसी में छेद 
पीठे र्‌ क "रस का काम नहीं है। क्या खूब, आप ही तो बेतरह उनके 
an ee ल सटे चलते हैं, बेचारे ऊबकर नकियाकर घृणा 
भी आपसे घृणा करना छोड़ aha os TI ean 
> STI एक ही नुस्खे में झगड़ा तय है! 
as (11.4.25) 
oS अहिंसा की घोषणा करने के कारण ही 
ठेंकी है। राजनीतिक चालबाजी इसे कहते 


मालूम होता है, हिंसा की निंदा और 
महात्माजी ने दास बाबू की पीठ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EES ३ EE EL जज. ्ऱरखख़ - = 5 n = 
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हैं जनाब-पीठ भी ठुकवाई और जेल से भी जान बचाई! (9.5.25) 

देशबंधु चाहते है कि गोरी सरकार की अधीनता में ही स्वराज्य हो, जैसे 

वर्णाश्रम धर्मवाले चाहते हैं कि घर में शूद्राणी रखेली और बाजार में वेतनभोगी 
वेश्या भी बनी रहे और सनातन धर्म की रक्षा का पुण्य भी नसीब हो। 

(9.5.25) 

362. जनरल हिंडेनबर्ग जर्मनी के नये राष्ट्रपति चुने गये हैं कहा जाता है कि वे 

युद्ध-प्रेमी है, सैनिक संगठन करने में सिद्धहस्त हैं और गत महायुद्ध में जर्मनी 

पर किये गये अत्याचारों का बदला भी चुकाना चाहते हैं । तब तो सभी ग्रह 

एकत्र हो गये हैं। लगे ग्रहण किसी दिन। (9.5.25) 

363. लोग कह रहे हैं कि देशबंधु दास राजनीति के क्षेत्र में गिरगिट की तरह रंग 

बदलते हैं। मगर हम तो इसी बात को यों कहना चाहते हैं कि दास बाबू 

राजनीतिक क्षेत्र में खूब पैंतरे करते हैं। अजीब खिलाड़ी हैं। तारीफ है हाथ 


361. 


— 


की सफाई की । पूरे उस्ताद निकले! (9.5.25) 
364. अगर राजनीति दासबाबू की 'रखेल' है, तो धर्म भी पं. दीनदयालजी का 
‘qn’ है । (16.5.25) 


365. फरीदपुर में बंगाल के युवकों का जोश देखकर देशबंधु का जोश बेहोश हो 
गया । इतना बेहोश हुआ कि उनका दिमाग लेकर भारत विलायत भाग गया! 
(16.5.25) 
366. हैदराबाद के निजाम ने श्रीमान्‌ मालवीयजी को अपने राज्य में नहीं घुसने 
दिया । जानबूझकर प्लेग बुलाना कोई बुद्धिमानी भी तो नहीं थी | (23.5.25) 
367. संसार की जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये बड़े 'मत” वाले मत्था मार रहे थे। 
कोई संतान-निग्रहका उपदेश देता था, कोई ब्रह्मचर्य पालन करने की सल्लाह 
बताता था और कोई Hadar आदि अभिनव वैज्ञानिक औजारों का व्यवहार 
समीचीन मानता था, परंतु किसी का किया कुछ नहीं हुआ और अलवर के 
राजकर्मचारियों ने इस कठिन मसले को आनन-फानन में ऐसी खूबी के साथ 
हल कर दिया, कि देखकर बेचारे मालवीयजी भी दंग रह गये। (27.6.95) 
368. नीमूचाण में जो लोग मर गये हैं, वे अमृत पीकर थोड़े आये थे, एक न एक 
दिन तो मरते ही! प्लेग होता, हैजा होता, बीमार पड़ते; हफ्तों, महीनों, बरसों 
WSUS कराहते। दवा-इजाज के लिये बेचारे घरवाले भी परीशान होते। उससे 
तो यही बेहतर हुआ, कि चट गोली लगी, पट गिरे और झट प्राणपखेरू उड़कर 
सुरधाम पहुंचा | ऐसी बिना ‘et फिटकरी' की मौत तो बड़े-बड़े ऋषिश्वरों को 
भी नसीब नहीं होती। इसलिए माबदौलत 'फतवा” देते हैं, कि नीमूचाण में 
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जिन लोगों ने दया करके गोलियां चलाई हैं उनके प्रति विनम्र कृतज्ञता प्रकाश 

की जाये और प्रार्थना की जाये कि प्लेग तथा इन्फ्लूज्जा की तरह, हर साल 

जाड़े में एक बार सारे भारत का दौरा कर दिया करें। be (27.6.25) 

869. अलवर के राज्याधिकारी नीमूचाण की घटना की जांच के लिये कोई कमिटी 
नहीं बिठाना चाहते, अच्छा ही करते हैं, ऐसी कौन सी “माके” की बात हो 
गई है, जिसके लिये जांच-पड़ताल की तवालत की जाये। प्रजा के कुछ घर 
जल गये और कुछ जानें भवबंधन से विमुक्त हो गई; तो क्या आसमान उतर 
आया? आखिर प्रजा है, किस मरज की दवा? (27.6.25) 
अफवाह है, कि लाई रीडिंग का कार्यकाल कुछ दिन और बढ़ा दिया जायेगा। 
परंतु पायनियर का लंडनी संवाददाता कहता है, कि लाट साहब यह बात 
स्वीकार न करेंगे। परलोक के लिये काफी पुण्य संचय कर चुके होंगे तो क्यों 
स्वीकार करेंगे? दूरदराज की सफर होगी, नाहक बोझ बढ़ाने से फायदा? 
(4.7.25 

, लार्ड विरकनहेड के विषोद्धार की धज्जियां उड़ाते हुए श्रीमान लाला लाजपतरायजी 
ने कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा ध्येय है और हम उसे प्राप्त करके 
ही दम लेंगे। आपकी धमकियों की हमें जरा भी परवाह नहीं है। ऐसा न 
कहिये भगवन्‌ बड़े साहब इस बूढ़े भारत के मां-बाप हैं । इस अंधे के हाथों 
की लाठी है। इसकी भलाई के लिये बेचारे कितनी जहमतें उठाते हैं । इसकी 
सूखी हड्डियों में जब तक रक्‍त का एक बूंद तक बाकी रहेगा, तब तक वे 
इसका पिंड नहीं छोडेंगे । (11.7.25) 
“आर भय नाई दादा दांड़िये छे।” विलायत के बड़े साहब लार्ड बिरकन हेड 
धीरे-धीरे अपना असली रूप प्रकट कर रहे हैं। एक भोज में भर पेट 
मांस-मदिरा उड़ाकर होशोहवास दुरुस्त कर लेने पर आपने फरमाया है कि 
“अंग्रेज भारत में कलह शांत करने के लिये ही गये थे ।”--इसमें क्या संदेह । 
परंतु अफसोस तो यह है कि पग-पग पर इस सदुदूदेश्य का परिचय प्राप्त 
करने पर भी अभागे भारतवासियों की आंखें नहीं खुलतीं। (11.7 .25) 
. लाई बिरकन हेड को स्पीच ने तो आनरेबल मि. श्रीनिवास शास्त्री को भी 
हताश कर दिया 'हां हुजूर', 'जी हुजूर' महामंत्र की कठिन साधना पर मंत्री 
प्रवर ने इस बेमुरौवती से पानी फेर दिया | हताश होने की तो बात ही हैं 
18.7.25 

- यारों ने खबर उड़ाई है, कि स्वराजियों और सरकार में समझौते को चर्चा a 
रही है। परंतु स्वराजी कहते हैं कि खबर बिल्कुल गलत है । तब तो दिल्ली 
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के लडूडू का नाम सुनकर जिन बेचारों के मुंह में पानी भर आया था । उन्हें 

होंठ चाटकर ही रह जाना पड़ा। (1.8.25) 

375. या अल्लाह, सर तेजबहादुर सप्रू को भी लाई बिरकन हेड की 'स्पीच' न 
सुहाई! उन्होंने भी उसका प्रतिवाद कर डाला! आजन्म घी-तेल की मालिस 

करते रहने पर भी कुत्ते की दुम टेढ़ी ही रह गई, तो बेचारे क्या करें? 

(8.8.25) 

376. उस दिन तिलक स्मृति वाली सभा में मि. जे. एम. सेनगुप्त ने कहा कि 
जनता को आंख मूंद कर अपने नेताओं की बात माननी चाहिये | ठीक है, 
परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी हो तो उसका अचार डाल दीजिये। अभी तो आंख 

बंद करके नये-नये नेताओं के पीछे-पीछे चले चलते जाइये । (8.8.25) 

377. उस दिन स्थानीय जर्नलिस्ट ऐसोशियेशन की ओर से स्वर्गीय सर सुरेंद्रनाथ 
बनर्जी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिये एक सभा बुलाई गई थी । सुनते 

हैं, केवल दो सज्जन उपस्थित थे। कलकत्ता के जर्नलिस्टों में दो सज्जन 
सहृदय और सलज्ज निकल आये यही गनीमत है। (15.8.25) 

378. गत 17 अगस्त को कलकत्ता में आशावादी मदरतों की मीटिंग थी। 
मदरताधीश सर सप्रूजी ने कहा था, कि सुधार चाहे कुछ भी हो, हम उसको 

लेने से इंकार नहीं करेंगे। हाय-हाय, बेचारे सर सप्रूजी को क्या मालूम था, 

कि यह बिरकन हेड-घनघटा है, इसका काम केवल गर्जना है, बरसना नहीं | 
(22.8.25) 

379. बहुत से मृतकों की मर्सिया पढ़ने के बाद लाट साहब ने कहा है, कि भारत 
कृषि प्रधान देश है । कृषि की उन्नति के लिये शीघ्र ही एक केंद्रीय समिति 
संगठित की जायेगी लीजिये, अब क्या चाहते हैं । दिल लगाकर खेती-बारी 
कीजिये। गेहूं के बस्ते विलायत भेजते रहिये । जिससे मोटे-तगड़े गोरे आकर 

बूटों की ठोकरों से तिल्ली फोड़ा करें । हाथों-हाथ मुक्ति लीजिये, स्वराज्य और 
सुधार में क्या खाक धरा है? (22.8.25) 

380. बड़े लाट ने कहा है, कि विलायत के सभी दल के राजनीतिक भारत से 
सहानुभूति रखते हैं। परंतु अभी कुछ मिलने-मिलाने की आशा नहीं है | कालों 

के प्रति गोरों की सहानुभूति क्या कोई मामूली चीज है? बस, सहानुभूति लेकर 
चाटते रहिये और स्वराज का सुखस्वप्न देखते रहिये। (22.8.25) 

381. दक्षिण अफ्रीका से भारतीयों को निकाल बाहर करने का पूरा आयोजन हो 
रहा है। शीघ्र ही 'काल-विताड़न-कानून” पास होने वाला है । भारत के लीडरों 

को चाहिये कि गोरों के सबूट चरणों की आराधना आरंभ कर दें । (5.9.25) 
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हे, कि आगामी में संसारव्यापी 
एक विलायती भविष्यवक्ता ने कहा हैं, कि आगामी सन्‌ 1927 
दुर्भिक्ष पड़ेगा, लोग दाने-दाने को तरसेंगे। परंतु भारतीयों के लिये यह कोई 
नयी बात न होगी। क्योंकि बीबी नौकरशाही की दया से यहां बहुतों को नित्य 


“चांद्रायण? का पुण्य प्राप्त हुआ करता है। ad (19.9.25) 
कांग्रेसी बाबुओं के सिर का सनीचर उतर गया, क्योंकि चर्खा चलाना और 
कांग्रेस को सूत देना अनिवार्य न रहा। (26.9.25) 


बंगाल की नौकरशाही के सिर का भूत आजकल संयुक्त प्रान्त की नौकरशाही 
के सिर पर चढ़ बैठा है। इसलिये सखी ने लहंगा-साड़ी उतारकर वीभत्स तांडव 
आरंभ कर दिया है। शीघ्र किसी उपयुक्त ओझा का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो 
सखी लाज-हया घोलकर पी जायेगी | राजद्रोहांतक रोग को जलातंक रोग से 
कम न समझिये। (10.10.25) 
अब तक अखबारों में जिन सज्जनों के पकड़े जाने का सुसंवाद पढ़ने का शुभ 
अवसर प्राप्त हुआ है, उनमें अधिकांश सुशिक्षित, शांत, शिष्ठ, सभ्य, सज्जन, 
सच्चरित्र और सहदय हैं। वे देशप्रेमी हैं, कांग्रेस कर्मी हैं, अछूतोद्धारक हैं 
जाति सेवक हैं, धीर हैं; गंभीर हैं, कर्मवीर हैं। इसलिये हमारी प्राण प्यारी सखी 
नौकरशाही की आंखों के शहतीर हैं। बाप रे बाप? ये खूंखार कुंदे कहीं एकत्र 
होकर जल उठें, तो नौकरशाही जलकर भाफ हो जाये। वास्तव में इन 
साप्राज्य-ध्वंसकों को पकड़कर सखी ने मुंह चूम लेने का काम किया है। 
(10.10.25) 
कुछ आशावादियों का अनुमान है, कि नौकरशाही अपने इस BHA पर एक 
दिन पछतायगी, शरमायगी, परंतु “यहां वह गुड़ नहीं जो चिउंटे खांय।' भारत 
की नौकरशाही बहुत पहले से लाज-हया घोलकर पी चुकी है। जो बेहया 
जलियांवाले बाग के हत्याकांड में नहीं भरमाई, वह इस मामूली कुकर्म से कब 
शरमा सकती है? (10.10.25) 
मजाक गया भाड़ में, अब जरा अक्ल पर हमला करना छोड़कर दो-चार काम 
की बातें सुन लीजिये। संयुक्त प्रांत की नौकरशाही नशे में है। एक तो 
मतवाली दूसरे हाथ में हथियार? मामला बेढब है। इस समय कांग्रेस- 
कांफरेंस छोड़कर चले जाइये बीबी की बगल में । जान बची रहेगी तो बहुत 
देश-सेवा होगी। फिर जब नौकरशाही का मिजाज ठिकाने आ जायेगा। 
तो सरे मैदान आकर दो-चार गर्मागरम लेक्चर झाड दीजियेगा और किसी 
समाचारपत्र में एक फड़कता हुआ आर्टिकल छपवा दीजियेगा। बंदा दाद 
देने और ताली पीरने के लिये तैयार है। इस समय तो बस HEB 
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दीदम, दम न कशीदम।' (10.10.25) 
388. माननीय मालवीयजी बूढ़े हो गये हैं, तो क्या? बड़े रसिक हैं। इस बुढ़ौती में 
भी बीबी नौकरशाही के हुस्नोजमाल के एक ही कद्रदां हैं; उसके नाजो अंदाज 
पर दिलोजान से फिदा रहते हैं। लोग कहते हैं, कि बीबी का मेढ़े लड़ाने का 
शौक लखनऊ के 'बटेरबाज' नवाबों से भी बढ़ा-चढ़ा है, दिन-रात दाढ़ी और 
चोटी वाले मेढ़क लड़ाया करती हैं। परंतु उनके 'आशिकेजार' को इस बात 
से बिलकुल इंकार है । “तेरी अटखेलियों से खून ऐजां होते जाते हैं, व लेकिन 
हम तो तेरे ममनुं एहसां होते जाते हैं।” (18.10.25) 
389. स्वराज दल का खुदा हाफिज! क्योंकि हमारे भविष्यवादी सहयोगी स्वतंत्र ने 
कह दिया है, कि पार्टी टूट जायेगी “मृषा न होइ देव ऋषि वानी ।” 
(24.10.25) 
390. स्वराज दल के प्रमुख श्रीयुत सेनगुप्त ने कहा है, कि अब यह बात तै हो 
जानी चाहिये कि स्वराज दल सभी सरकारी पदत्याग करे या कोई-कोई ही! 
क्योंकि सब छोड़ देने से 'पेटपूजा” में बड़ी बाधा पहुंचेगी। (24.10.25) 
391. पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा है-लोग पूछते हैं कांग्रेस का राजनीतिक काम 
स्वराज-दल के हाथ में क्यों छोड़ दिया गया | इसका कारण यह है कि स्वराज 
दल की नीति कांग्रेस की नीति है। बेशक, नीति का तख्ता खूब उलटा, नीचे 
आसमान, ऊपर धरती! इस जवाब पर ईमान लाओ भाई। (91.10.25) 
392. आजकल देश में चारों ओर वोट के भिखारियों का बड़ा दौर दौरा है। लोगों 
को फूंक-फूंककर मट्ठा-पानी चाहिये। भाइयों, भिखमंगों का भेष नखशिख 
निहार लेने के बाद भीख देने के लिये हाथ उठाना-“क्योंकि 'करतब' बायस 
भेस मराला”। (21.11.25) 
393. स्वराजियों की शक्ति की थाह पाकर अब लालाजी भी कौंसिल में चले। 
“सकल सभा की मति भइ भोरी!' मालूम होता है, राजनीतिक कुएं में भंग पड़ 
गई है। (21.11.25) 
394. दौराने-तकवीर में बड़े लाट साहब ने आशा की है कि भविष्य में भारत कृषि 
और वाणिज्य में उन्नति करेगा | भगवान करें, आपकी आशा फलवती हो, नहीं 
तो विलायत के मोटे-मोटे गोरे क्या धूल फांक कर जियेंगे? भारत के कृषि 
वाणिज्य की उन्नति पर ही तो बेचारों की 'तोंद-उन्नति” निर्भर है! 
(19.12.25) 
395. कानपुर-कांग्रेस की सबसे मार्केदार घटना रही नेहरू मालवीय मल्लयुद्ध! दोनों 
बूढ़े पहलवान लंगोट कस-कसकर मैदान में उतर पड़े थे। खूब उठा-पटक 
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हुई । बड़ा मजा आया! देश भाइ में जाय, अपने राम को तो यह द्वंद्व देखकर 
नवाब वाजिद अली शाह का जमाना याद आ गया | कसम खुदा की, उस 
जमाने के बटेरों को भी इतने दांवपेंच न याद रहे होंगे । (2.1.26) 
कानपुर_कांग्रेस की करामात देखकर महात्माजी ने साल भर तक साबरमती 
आश्रम में विश्राम करने का विचार किया है । अच्छी बात है, साबरमती में 
बैठकर शवितिसंचय कीजिये, जब लंगड़ी स्वराज-पार्टी की दूसरी टांग भी टूट 
जायगी, तब आइयेगा | pes (9.1.26) 
देश का 'पोलिटिक पितरपख' सांगोपांग समाप्त हो गया । -स्वराज 
तृप्यन्ताम, खदूदर-खर्चा तृप्यन्ताम्‌, लिबरल-मदरत तृप्यन्ताम्‌, हिंदू-मुस्लिम 
तृप्यन्ताम्‌, सोशल-रिफार्म तृप्यन्ताम्‌, GSAS दल तृप्यन्ताम्‌, साम्यवाद दल 
तृप्यन्ताम्‌ और सबके दुम में लेकचरबाजी तृप्यन्ताम्‌ की खासी धूम रही। 
देश, जाति और धन का खूब श्राद्ध हुआ | परंतु पितृदल अतृप्त ही रह गया! 
भूख के मारे बेचारों की अंतड़ियां कुलबुलाती ही रह गई! किसी ने एक पिंड 
भी नहीं प्रदान किया | (9.1.26) 
नाभा नरेश का सर्वस्व अपहरण करने के समय नौकरशाही ने उनके खर्च 
के लिये तीन लाख रुपये सालाना देने का वादा किया था। परंतु अब तक 
उस वादे की पूर्ति न Ss | वादावफा करना माशूकों की आदत के खिलाफ 
भी तो है। (6.2.26) 
बड़ी व्यवस्थापिका सभा में न्यायालयों की मानहानि वाला बिल पास हो गया! 
अब अदालतें दिल खोलकर न्याय की गर्दन नापा करेंगी | यदि कोई अखबार 
उंगली उठायेगा तो उसकी देह के सारे रोएं उखाड़ लिये जायेंगे । न्याय प्रेमी 
लाई रीडिंग महोदय ने चलते-चलते न्यायालयों के लिये भी एक नया हथियार 
खड़ा कर दिया, यह अच्छा ही हुआ। (13.2.26) 
विलायती लेबर पार्टी के नेता मि. रदरफोर्ड ने किसी पत्र प्रतिनिधि से कहा 
है, कि महात्मा गांधीजी संसार के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता हैं। वे भारत 
रूपी जहाज को बड़ी आसानी से स्वतंत्रता के बंदरगाह तक पहुंचा देंगे! 
इसीलिये तो कौंसिल वाले उसे डुबाने लिये जी जान से कोशिश कर रहे हैं | 

(13.2.26. 
कागज पर तो कर लगा ही था, अब हमारी प्यारी सरकार ने छापे की स्याही 
पर भी कर (देखना, स्याही वाला कर कहीं मुंह पर न फेर लेना!) लगाने की 
विचार किया है। बात असल यह है कि कागज और स्याही आदि छापे वी 
सामान सस्ता रहेगा तो इस देश में विद्या का प्रचार बढ़ सकता हे और 
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भारतवासियों में विद्या का प्रचार बढ़ा नहीं कि अंग्रेजी राज्य का दम निकला 
इसलिये कोई ऐसी तरकीब निकलनी चाहिये जिसमें विलायती व्यवसायियों 
को भी माल मिलता रहे, सरकार की तिजोरियां भी खचाखच भरी रहें और 
भारतवासियों पर श्रीमती मूर्खता देवी की दयादृष्टि भी बनी रहे! 
(13.3.26) 
अब भारत को स्वराज मिलने में देर नहीं है, क्योंकि पं. मोतीलाल नेहरू अपने 
दलबल के साथ कौंसिल छोड़कर बाहर निकल आने वाले हैं। क्या करें, अब 
वहां दाल गलने की संभावना भी तो नहीं है! अंगूर एकदम खट्टे निकले! 
(6.3.26) 


- बंगाल आर्डिनेंस के कैदी श्रीयुत सुभाषचंद्र बसु आदि ने नौकरशाही की 


खातिरदारी से खुश होकर मंडाले की जेल में अन्न-जल परित्याग कर दिया 
है। इसके प्रतिकार के लिये गत होली के दिन देशभक्त बाबुओं ने भर-भर 
पेट माछ-भात ठूंसकर हड़ताल मनाई थी और कुछ लोग भंग छानकर 'अररर 
कबीर” चिल्ला रहे थे। बेहयाई का यह डबल नजारा भी काबिलेदीद था | इससे 
मालूम होता है, निर्लज्जता में हमारे लीडर भी नौकरशाही से बाल भर भी कम 
नहीं हैं। (6.3.26) 
सखी नौकरशाही के सरंगीबरदार अलकजंडर ने कहा है कि कैदियों के इस 
हथियार (उपवास) से हम जरा भी भयभीत नहीं हैं। ठीक है, बेहया की पीठ पर 
वृक्ष उगा चलो छाया ही मिली! इसमें भयभीत होने की कौन-सी बात है । नहीं, 
खायेंगे, अभागे भूखों मरेंगे और सरकारी खजाने के कुछ पैसे ही बचेंगे | 
(6.3.26) 
अभी होली का नशा अच्छी तरह उतरने भी नहीं पाया था, तब तक कानपुर 
से खबर आ गई कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के स्तुत्य प्रयत्न से सहयोगी 
साम्यवाद का प्रकाशन बंद हो गया! वाह! बड़ी बात हुई? कानपुर की नाक 
रह गई और गरीबों का रक्‍त चूसकर नेतागिरी करने का पथ भी निष्कंटक 
हो गया! (6.3.26) 
जिस देश में गरीबों के उष्ण रक्‍त से देश-भक्त नेताओं की मोटरें दौड़ती हैं 
शराब की बोतलें उड़ती हैं, बार बनितायें बगलें गरमाती हैं और जिन्हें बाल 
उखाड़ने का भी शऊर नहीं वे बरियार खां बन जाते हैं, वहां साम्यवाद और 
साम्यवादी की जरूरत ही क्या है? देश में साम्यवाद फैल जायगा तो हमारे 
बड़े कांग्रेसी नेता लोग क्या बैठकर कोपर चाटेंगे? (6.3.26) 
कानपुर के जिन कांग्रेसकर्ताओं ने प्रेस वालों पर दबाव डालकर साम्यवादी 
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का प्रकाशन रोकवा दिया है, उन्हें चाहिये कि साम्यवाद के प्रचारक श्रीयुत 
सत्यभक्त और मौ. हसरत मोहानी को भी जबह कर दें। जड़ ही पकड़कर 
उखाड़ लें तो सारा बखेड़ा ही मिट जाय | (6.3.26) 

408. गत ता. 8 मार्च को स्वराज पार्टी रूठकर कौंसिल से चली आई! सौत रूठी 
भरतार की जान बची! सखी नौकरशाही को खुलकर खेलने का मौका मिला! 

बड़ी बात हुई! (13.3.96) 
409. कौंसिल से रूठकर निकलते समय पार्टी के पैगम्बर पंडित नेहरूजी ने 
गंभीरतापूर्वक कहा, कि 'हमारी मनोकामना पूरी न हुई, इसे विनम्रतापूर्वक 
स्वीकार करके जाते हैं।' बड़ी देर के बाद आपने एक सच्ची बात स्वीकार की, 
गनीमत है। खैर, जाइये, खुदा हाफिज! परंतु जब जख्म अच्छा हो जाय तो 

फिर तशरीफ लाइयेगा | घर आप ही का है | लेक्चर झाड़कर स्वराज लेने का 

यही सबसे बेहतर अखाड़ा है। (13.3.26) 

410. ARR और एसेंबली से स्वराज पार्टी के रूठकर चले आने के कारण भारत 
बंधु स्टेटमैन अत्यंत व्याकुल हो गया है। भारत के भीषण भविष्य की चिंता 

से बंधुवर की आंखें डबडबा आई हैं! चश्मा लगाने पर भी कुछ नहीं सूझता! 
मालूम नहीं इस व्याकुलता के कारण शराब की घूंट हलक के नीचे उतरती 

है या नहीं! ४ (13.3.26) 

411. बंधुवर को बड़ी चिंता है कि यदि इंग्लैंड वाले खफा होकर 'रिफार्म' छीन लेंगे 
तो क्या होगा! बस यही चिन्ता HSS बनकर अपने मतवाला राम को भी बींध 
रही है, ऐसा गोलमटोल, चिकना चुपड़ा, आतःसारशून्य चोंचों का मुरब्बा छिन 
गया, तो हमारे देशभक्त लीडर लोग क्या करेंगे? फिर तो कंठकंडुयन मिटाने 
के लिये खारदार थूहरदंड तलाश करना पड़ेगा! वाकई बड़ी मुश्किल होगी! 
(13.3.26) 

हमारे नये 'हलधर' लाट आजकल विलायत में बिदाई का भोज चाबर्क 
RACE बढ़ाने का अभ्यास कर रहे हैं और भारत की भलाई के लिये 
के मंसूबे बांध रहे हैं। मुंह के तो अच्छे जान पडते हैं, हृदय के 
कैसे हैं, राम जाने? ; (1 3,3.26) 
ra aa OF शासनदंड थामने वाले हैं न। इसीलिये खा-पीकर दो चार पैग चढ़ 
oe तरह से होशहवास दुरुस्त करके बूढे भारत को याद करते हैं। 
ने प Be कर्तव्य की बाधाओं की भी चिंता करते हैं। परंतु चिंता की 
Ay नहीं आती | न्याय के नगाड़ची लाई रीडिंग महोदय गे 

तरह झाड़-बुहारकर सारा पथ परिष्कार कर दिया है। पुलि 
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है, आर्डिनेंस है, रेगुलेशन नं. 3 है, दफा 144 है, लश्कर है, गोली है, तोप 
है, बंदूक है, निश्चितता के सारे समानों के साथ भारत के नमक से पला हुआ 
विशालोदर सिविलियन दल है। चिंता किस बात की है। आइये, पांच वर्ष 
की सैर है, शिमला शैल की बहार लूटिये, भक्तों की भक्ति पुष्पांजलि ग्रहण 
कीजिये, चूजों की कमर पकड़कर थिरकिये, लेक्चर झाडिये, हाथी पर चढ़कर 
शिकार खेलिये। तकदीर ने जोर मारा है। खेती लहलहा रही है। आपका ET 
तो धरा ही रह जायेगा। हां, मोरचा छुड़ाने के लिये कभी-कभी उसका प्रयोग 
कर सकते हैं। (13.3.26) 


- मि. चिंतामणि ने बंबई की एक स्पीच में कहा है, किं सरकार स्वराजियों को 


चाहती है लिबरलों को नहीं चाहती, या अल्लाह! यह कब से? तब तो वाकई 
सौतियाडाह की बात है। लिबरलों ने इतना तेल लगाया, 'देहि पद पल्लव 
मुदारस्‌' कहते-कहते बेचारों की जीभ सूखकर जूती का तल्ला बन गई | परंतु 
सइयां न पसीजे गई अखियां!” (27.3.26) 
भारतीय बेकारों के लिये एसेंबली में एक प्रस्ताव पेश हुआ था, तो सरकार 
ने साफ कह दिया, कि बेकारों से हमारी सहानुभूति है, पर हम कुछ कर नहीं 
सकते। कैसा निबुआ नोन की तरह लज्जतदार जबाब है। सुनते ही मुंह में 
पानी भर आता है। (27.3.26) 
स्वराज पार्टी पर राजनीतिक नवग्रहों की कुदृष्टि पड़ गई है! जिन्ना, 
मालवीय, केलकर, बसंती, चिंतामणि, चिम्मनलाल, पाल, सभी बेचारी का 
सौभाग्य सिंदूर पोंछने पर उत्सुक हो गये हैं। सखी को इन नवग्रहों की शांति 
का उपाय करना चाहिये! (27.3.26) 
भाईजी (परमानंदजी) अनन्य देशभक्त हैं, नौकरशाही की आंखों की किरकिरी 
हैं, लोग उन्हें 'देवता स्वरूप” कहते हैं। परंतु चूंकि वे कांग्रेस के 'भाट” नहीं 
हैं, इसलिये उन्हें अवश्य गालियां दी जानी चाहिये, नहीं तो देश का उद्धार 
कैसे होगा! (27.3.26) 
सुनते हैं, विलायत में गोरे बेकार हो गये हैं, उनकी बेकारी दूर करने के लिये 
तरह-तरह की तदबीरें सोची जा रही हैं। मि. सेमुथल की राय है, कि विलायत 
से हल जुआठ और इंजिन आदि खेती का सामान हिंदुस्तान में खूब भेजा जाये 
तो गोरों की बेकारी दूर हो। बाबा अभी भी इस देश के लुहार, बढ़ई, हल 
जुआठ, m, कोल्हू आदि खेती का सामान बनाकर किसी तरह जीविका 
अर्जन कर रहे हैं। यह ब्रिटिश जाति के लिये बड़े कलंक की बात है। 
इसलिये विलायती हल जुआठ भेजकर यहां के लुहारों को स्वर्ग भेजना आरंभ 
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कर at) अंग्रेजी राज्य में रहकर भारतवासी पेट खायं, यह अनर्थ है-महा 
अनर्थ है। इसे फौरन दूर करना चाहिये। (27.3.१6) 
श्रीमती कांग्रेस के सतीत्व की रक्षा के लिये सभापति महाशय ने अपने भाषण 
में एक जगह लिखा था, कि राजनीति-क्षेत्र में जो लोग अभी बलप्रयोग के 
पक्षपाती हैं या जिनके ऊपर किसी तरह से इस चर्चा का दाग लग गया है, 
उन्हें कांग्रेस से चल देना चाहिये। बात तो ठीक ही है, सतियों के अखाड़े 
में आशिकमिजाजों का गुजर Het | वहां तो केवल सइयां को सुहागिनें और 
“अनुकूल नायक' ही रह सकते हैं। इसीलिये तो कम्युनिस्ट अखाड़े के Teal 
को देखते ही सती शिरोमणि कानपुरी कांग्रेस ने अपने कोठे की खिड़की बंद 
कर ली थी। फलतः कृष्णनगर कांफरेंस के सभापति ने बिलजब्र' (?) वालों 
के हाथ से कांग्रेस का धर्म बचाने के लिये उन्हें प्रमोद-भवन में न घुसने देने 
की इच्छा प्रगट कर दी थी, तो क्या बुरा कर दिया। यह तो खुशीराजी का सौदा 
है, इसके लिये नाराज होने की क्या जरूरत थी? कोई अपने घर में न घुसने 
देगा तो क्या आप जबरदस्ती घुस जाइयेगा? (29.5.26) 
लाई ओलिवर ने लिखा है, कि भारत की नौकरशाही राष्ट्रीय आंदोलन दबाने 
के लिय मुसलमानों के साथ पक्षपात करती है और हिंदू-मुसलमानों में दंगे 
कराती है। हरे हरे! सखी की पाकदामिनी पर कलंक के ये Gis | हमारी सखी 
पूरी सावित्री है, वे क्या जानें दंगा या लड़ाई । लाई ओलिवर ने नाहक श्रीमती 
पर लांछन लगाया है। (17.7.20) 


- पटना के कसाई-कांड के बारे में सखी नौकरशाही ने एक निहायत नाजी 


अंदाज का इश्तिहार जारी किया है। उससे मालूम होता है कि सखी की 
संड-मुसंडे गुंडों से पूरी आशनाई है। सखी ने घूंघट उठाकर तथा आंखें मटका 
कर फरमाया है हू गुंडों की खातिरदारी के लिये गोरखे नहीं भेजूंगी । क्योंकि 
गोरखों की सूरत देखकर गुंडे नाराज हो जायंगे। बात तो ठीक ही है, यदि 
गुंडे नाराज हो गये तो हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज्य किसके भरोसे रहेगा? 

(17.7.26 
लाई बकेनहेड के स्वर में स्वर मिलाकर भारत के नये वायसराय लाई इरि 
ने कहा है, कि भारत की नौकरशाही पर यह इलजाम व्यर्थ ही लगाया जाता 
है, कि वह हिंदू-मुसलमानों को लड़ाती है । जी हां बिलकुल व्यर्थ ॥ हमारी सखी 
से लड़ने-भिड़ने और लड़ाने-भिडाने से क्या वास्ता। सखी तो केवल बैठी बैट 
Inet उड़ाती हैं, कोई लड़े-भिड़े या भाइ में जाय । (24.7.20 


कांग्रेस के पिंजडे की Gage हजार-दास्तान ने तो ऐन बरसात में चह | 
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चहककर, कर्ण-कटु-कोलाहल-पटु दादुरों को भी मात कर दिया है। आपके 
5) दिलसोज नगमों ने बड़े-बड़े बूढ़ों के दिल में गुदगुदी पैदा कर दी है । बेचारे 
“्राहिमाम्‌” “पाहिमाम' पुकार उठे हैं? देखना भई अल्लाह मियां बचाना बेचारे 


: बूढ़ों को बुलबुले हजार दास्तान की तेजतरीर चोंच से। (३1.7.26) 
: 424. गत सप्ताह युक्तप्रात और बंगाल की कौंसिलों का उद्घाटन-महोत्सव था। 
: कौंसिलरों ने तुलसी-गंगाजल उठाकर राजभक्ति की शपथ खाई। जो वोटरों 
र के सामने स्वराज दिलाने की प्रतिज्ञा कर आये हैं, उन्होंने लाट साहब के आगे 
al राजभक्ति की कसम खा ली, तो क्या कमाल किया | 'किरिया मिठाई तो खाने 
R | की चीज ही है।' (15.1.27) 
7 425. शंघाई में बड़ी धूमधाम से रक्‍त की होली खेली जा रही है। एक ओर चीन 
i को विदेशियों के नारकीय पंजे से मुक्त करने वाले वीर राष्ट्रीय सिपाही हैं तो 
दा दूसरी ओर संसार के रक्‍त से पेट पालने वाले अभागे साम्राज्यवादी राष्ट्र । 
ने राष्ट्रीय सेना को पगपग पर रक्त-रंजित सफलता मिल रही है और उनके 
6) विपक्षी दल वालों की पतलूनें कदम-कदम पर ढीली पड़ रही हैं। 
ने (26.3.27) í 
दंगे 426. लाहौर के पारस पत्र को श्रीमान लाला लाजपत राय ने दीवाली के उपलक्ष 
खी में पैगाम भेजा है कि मैं अब लीडर नहीं रहा, इसलिये देशवासियों के लिये 
ती मेरा कोई पैगाम नहीं | लीडरी है तो बहुत बुरा मर्ज? उससे यदि लालाजी को 
6) रिहाई मिल गई हो तो कम से कम मतवाला राम के लिये तो कोई चिंता की 
जो बात नहीं हो सकती । परंतु देश के इस दुर्दिन में अगर केसरी ही मांद की 
को शरण लेंगे तो 'अपर जीव कहि लेखे मांही।' (29.10.27) 
का 427. बड़े लाट बहादुर ने घोषणा की है, कि रायल कमीशन में सारे के सारे गोरे 
कि ही होंगे, काला एक भी नहीं। इससे सुनते हैं , यहां के राजनीतिज्ञ महारानी 
यदि कैकयी की तरह कोपभवन में जाने वाले हैं। 'वालानाम्‌ रोदनं बलम्‌' के सिवा 
) और उपाय ही क्या है? (12.11.27) 
26) 428. निकलघुस पार्टी से लेकर दंतनिपोर दल तक सभी एक स्वर से रायल 
वित कमीशन का बहिष्कार करने की घोषणा कर रहे हैं। जिन्ना साहब शीघ्र ही 
गता छूत-अछूत, हेहें-हांहां, रमई-बलई और सरबेसर आदि छत्तीसों जाति के 
खी राजनीतिज्ञों को जोड़-बटोरकर एक खिचड़ी कांफरेंस करने वाले हैं। यह भावी 
बैठी कांफरेंस विचार करेगी कि रायल कमीशन का बहिष्कार किया जाय या नहीं | 
26) हर्गिज नहीं । सात समुंदर पार से हमारे विड़ालाक्ष भाग्य विधाता हमें देखने, 
क | नापने और तौलने आवेंगे। जाडे भर इस देश में गुले उड़ावेंगे और फिर 
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गर्मियों में लंडन जाकर हमारी भाग्यलिपि लिखेंगे, ऐसी दशा में उनका 
बहिष्कार करना भला कौन-सी बुद्धिमानी की बात होगी? (12.11.27) 
499, नेहरू जी मास्को से लंदन लौट आये। बैठने भी न पाये थे कि साइमन 
कमीशन पर उनसे सम्मति मांगी गई । बोले, “दो-एक दिन ठहरो, सब बातें 
समझ-बूझ लेने दो।” ठीक कहा, अभी मस्तिष्क में सोवियत रूस की गर्मी 
भरी हुई है। मस्तिष्क ठंडा हो जाय तभी कुछ कहना ठीक भी है। इस बात 
पर भी तो ध्यान रखना है कि मुंह से और का और न निकल जाय, कहीं 
मि. सकलतवाला की तरह उनको पासपोर्ट देना रोक दिया जाय। 
(19.11.27) 
430. काकोरी-कांड के उदूभ्रांत देशभक्त श्री राजेंद्र, श्री रोशन सिंह, श्री रामप्रसाद 
और श्री अशफाक उल्लाह गत 16 और 19 दिसंबर को प्रातः काल 
हंसते-हंसते फांसी पर चढ़ गये! उनकी माताओं की कोख धन्य हो गई, 
गोरखपुर, गोंडा, नैनी और फैजाबाद के जेलखाने धन्य हो गये, अभागिनी 
भारतमाता धन्य हो गई, न्याय धन्य हो गया और धन्य हो गई नौकरशाही। 
आशा है, उनके TEN देशप्रेम को विस्मृति के गहरे WS में ढकेल कर हम 
अभागे-गुलाम तीस करोड़ नरक के कीड़े भी शीघ्र ही धन्य हो जायेंगे!!! 
(24.12.27) 
481. आत्मा की नश्वरता पर विश्वास करने वाला, पुनर्जन्म के सिद्धांत पर मूड 
मारने वाला अकिंचन मतवाला उन पवित्र आत्माओं की शांति के लिये 
देवी-देवता नहीं मनायेगा और न उनके परिवारवालों के लिये धैर्य की कामना 
करके सहानुभूति प्रदर्शन का ढोंग रचना ही उसे पसंद है । प्रार्थना करने से 
यदि किसी को कुछ दिया करते हो तो ईश्वर! प्रत्येक भारतीय के हृदय में 
राजेंद्र, रोशन, अशफाक और रामप्रसाद की तरह उद्भ्रान्त देश-प्रेम की आग 
धधका दो! तभी उनकी आत्मायें शांति प्राप्त करेंगी | अन्यथा, “देश काज 
किन्हें बिना, उन्हें कहां विश्राम!” (24.12.27) 
432. भारत के नाम पर विदेशी सरकारें भारत सरकार या ब्रिटेन को ऋण न दें उसके 
लिये हम भारतवासी उत्तरदायी न होंगे-इस आशय का प्रस्ताव कांग्रेस 
ही पास कर चुकी थी। इस वर्ष स्वाधीनता का प्रस्ताव भी पास कर दिया 
मतवाला राम अभी से सूचना देते हैं कि वे अगली कांग्रेस में, सभी विदेशी 
सरकारों में अपने राजदूत रखने का प्रस्ताव करेंगे। करेंगे नहीं, प्रस्ताव पास 
करावेंगे। (31.12.21) 


483. ब्रिटिश वल्लभ लार्ड सिंह महोदय की राय है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता की 
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प्रस्ताव महज दिल्लगी के तौर पर पास किया है | खैरियत हुई कि हमारे लाई 
महोदय को इस प्रस्ताव के कारण हत्कंप नहीं हुआ | नहीं तो इस बुढौती में 
अपार कष्ट होता । (7.1.28) 
कमीशन के शुभागमन की खबर ने कलकत्ता की 'गोरा-टोली' में काफी 
चहल-पहल मचा दी है। अभी से उसके सतीत्व की घोषणा आरम्भ हो गई 
है। कमीशन किसी सरकारी कर्मचारी की परछाई भी नहीं छुएगा। लाटभवन 
की दावत भी नहीं खाया | उसके डेरे की व्यवस्था किसी होटल में की जायेगी | 
अब इतने पर भी काले कमबख्त न माने तो बेचारे लाई बर्केनहेड क्या करें? 
कपे का सारा 'लासा' खर्च कर देने पर भी चिड़िया न फसे तो बहेलिये का 
क्या दोष? (21.1.28) 
हिंदुस्तान टाइम्स के संवाददाता ने खबर दी है कि विगत शुक्रवार को 
वायसराय महोदय दिल्ली की जुमा मसजिद में तशरीफ ले गये थे, इस पर 
लोग तरह-तरह के अटकल लगा रहे हैं। अमां, साइमन सप्तगुट्ट को जादू 
टोना बचाने के लिये किसी मुल्ला से दुआ-ताबीज लेने गये होंगे। अथवा 
भोले-भाले निमाजियों से साइमन सप्तक के आगे सिजदा कराने की फिक्र 
में! (28.1.28) 
ज्योतिषाचार्य की राय में शरीफ में यह आता है कि (1) ऋतुविशेष में आग 
उगलने वाले जंतुओं की तरह भारतवासी भी कमीशन के सत्ययुग यानी प्रथम 
चरण में पूंछ उठाकर तथा सींग नचाकर भीषण फुंकार छोड़ते हुए कमीशन के 
प्रधान मदारी को भयभीत करने की चेष्टा करेंगे और (2) त्रेतायुग यानी द्वितीय 
चरण में मदारी की जादू की छड़ी के वश होकर हिंदू-मुस्लिम हित की होड़ा-होड़ी 
का बहाना करके, दुम दबाकर दुबक जायेंगे। (8) द्वापर युग में अर्थात्‌ तृतीय 
चरण में, गोलमेज कांफरेंस नाम के प्रहसन के गोरखधंधे में पड़कर नकली 
समानता और सम्मान का बोरका पहनकर कमीशन की खिदमत में गुजारिश 
अर्ज करने के लिये हाथ बांधे हुए हाजिर हो जायेंगे और (4) कलियुग अर्थात्‌ 
चौथे चरण में कमीशन का फैसला सुनकर (जो बहुत कुछ इस आशय का 
होगा कि भारत के राजनीतिक दलों में इतना मतभेद है, हिंदू मुसलमानों के 
भाव परस्पर इतने बिगड़े हुए हैं और हिंदुओं के अंदर छुआ-छूत, ऊंच-नीच की 
ऐसी गहरी खाई है कि इन्हें दायित्वपूर्ण स्वायत्त शासन देना मनुष्यता के लिये 
खतरनाक है जो इन्हें सुधार सकती है-यदि इनका सुधरना संभव हो। आदि, 
आदि) पछताएंगे, हा-हुताश करेंगे और अंग्रेजों को कोसने में अपने दिलों का 
सारा बुखार निकालेंगे। हमारे ज्योतिषाचार्य की यह भविष्यवाणी सत्य होगी 
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या मिथ्या यह समय सापेक्ष्य है । (4.2.28) 
सुंदर शक्ति सुकेतिक सरकारी ज्योतिषी, दिल्ली ने साइमन के संबंध में 
rufa भविष्यवाणी की है कि (1) आरंभ में कमीशन का भारत में स्वागत 
नहीं होगा और लोकमत इसका तीव्र विरोध करेगा जिसके परिणाम स्वरूप 
कमीशन के सभापति सर जानसाइमन भारतीय परिस्थिति का अध्ययन करने 
के लिये द्विगुणित उत्साह और अथक अध्यवसाय साथ उपयुक्‍त वायुमंडल 
तैयार करने की चेष्टा करेंगे । (2) प्रायः समस्त देशी राजे और उपाधिधारी 
व्यक्ति उनकी सहायता करेंगे। (3) कमीशन की जांच का परिणाम आरंभ में 
भारत के हित का विरोधी प्रतीत होगा किंतु अंत में वह फिर भारतीय हित 
के अनुकूल हो जायेगा और (4) सर जानसाइमन भारत के भावी बड़े लाट 
होंगे। यह भविष्यवाणी सरकारी मिनिस्टरों, देशी राजों तथा प्रधान संपादकों 
के पास भेजी गई है। (4.2.28) 
मद्रास में, सुना है, भारत-भलाई-पसंद नौकरशाह और कुछ जयचंद्र वंशावतंश, 
राष्ट्रीय हड़ताल के विरुद्ध आपस में कार्तूस-पिस्तील की तरह मिल गये थे। 
इसीलिये उस ओर से गोलियों की आवाज भी सुनाई पड़ी है। (11.2.28) 
दानव-कुल-गुरु, एकाक्ष, हिज-खतरनाक-होलिनेस श्री शुक्राचार्य महोदय के 
परम प्रिय दिन शुक्रवार (गत तीसरी फरवरी) का सात समुंदर पार से सात 


ही गौरांग ऋषि, इस दुखी भारत के भाग्य को भकाभक्क भभका देने को कृपा 
कर पधार! (11.2.28) 


- कलकत्ता पुलिस का सालाना आमाल नामा प्रकाशित हो गया | राहजनी के 


मामलों में 50 सैकड़े की कमी और चोरी के मामले में वृद्धि हुई है। 'बाप 
मरा घर बेटा हुआ / घारे का नाम नहीं। पुलिस की नाक रह गई। 
(7.7.28) 
देहरादून में पंडितजी ने कहा कि हमारे सारे दुखों की एकमात्र दवा है पूर्ण 
स्वाधीनता। बोलशेविज्म का प्रचार | अगर ऐसी बात है तो सखी नौकरशाही 
के सतीत्व के राम ही रखवैया हैं! (29.9.28) 
पटियाला नरेश लंडन जा रहे हैं। एक प्रेस प्रतिनिधि से आपने कहा है किं 
देशी नरेशों का अंग्रेजों से अविच्छिन्न संबंध है वह टूटने का नहीं। हॅम 
ब्रिटिश भारत के नेताओं के इशारे पर चलने वाले नहीं हैं। भाग्य में देहि 
पद पल्लवमुदारम्‌' बदा है तो किसी के इशारे पर चलकर पावित्र पातित्रत क्यों 


भंग कीजियेगा। जब महाराज नाभा और भरतपुर की-सी होगी 
ie -सी दशा उपस्थित 
तो रोने के लिये आंखें तो मौजूद ही हैं। a (29.9.28) 
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443. लालाजी की मृत्यु के समाचार से सारा पंजाब और आसमुद्र हिमाचल कंपति, 


444. 


445. 


रूदित और स्तंभित हो उठा। उनकी अरथी के साथ एक लाख से अधिक हिंदू, 
मुसलमान, ईसाई, सिख, पुरुष, स्त्री और बच्चे थे । शहीदों के बलिदानों की 
मर्मस्पर्शिनी कहानियां गायी जा रही थीं । स्थान-स्थान पर उस पुण्यात्मा के 
शव की आरतियां उतारी जा रही थीं । उस पर पुष्प और गुलाब जल की वृष्टि 
की जा रही थी । लोग मोती भी बरसा रहे थे-और ढेर-ढेर | मगर अपने कलेजे 
से निकालकर आंखों के रास्ते । (24.11.28) 
यद्यपि यह देश, कराल कलिकाल के इस राज में नपुंसक-सा दिखाई पड़ रहा 
है और यद्यपि इस देश के लोग आवश्यकतानुसार हंसने, रोने या क्रुद्ध विरुद्ध 
होने के लिये भी स्वतंत्र नहीं हैं, फिर भी चारों ओर एक तरह का सन्नाटा-सा 
व्यापा हुआ है। लालाजी के महाप्रयाण शोक से भींगी हुई इसके बच्चों की 
एक-एक सांस मानों सुनने वालों से कह रही है कि यह उस तपस्वी की अंतिम 
सांस या प्रकृत मृत्यु नहीं, बल्कि ब्रह्म हत्या है। (24.11.28) 

देश-पूज्य पंजाब केसरी की फौलादी हड़िडयां पंजाबी नौकरशाही की शहबुद्धि 

के कारण, जब ब्रिटिश राज की अरथी में ठोंक दी गयीं, तब मानों सातो 

सयानों के सरदार सर साइमन की उजली आंखें खुली हैं। अपनी प्रथम 

कमीशनी-यात्रा में शायद उन्हें भारतीय पुलिस की योग्यता का पता नहीं चला 

था। अस्तु धन्यवाद दीजिये लाहौर की पुलिस को और उसके उस गोरंटे 

अधिकारी को जिसने डंके की चोट श्रद्धेय और वयोवृद्ध लालाजी की पवित्र 

छाती पर SS मारकर साइमन की आंखें खोल दी | अब यह देखने लगे कि 

बेशक यहां की पुलिस संसार के किसी भी सभ्य शासन यंत्र का मुंह 
गोरा-प्योर लंडन-मेड-कर सकती है । (8.12.28) 
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भाग-2 


सामाजिक टिप्पणियां 


, काशी के 'तर्क-ताड़ों, और 'व्याकरण-व्याघ्रों' की राय में हिंदुओं की सामाजिक 
कुरीतियां भी सनातन धर्म हैं। सनातन धर्म की यह नयी व्याख्या लोगों को 
याद कर लेनी चाहिये। (1.9.23) 
शायद वृद्धावस्था के कारण श्रद्धेय मालवीयजी की बुद्धि सठिया गई है 1 इसी 
से उन्होंने एक ही कुएं में सब जाति के मनुष्यों को पानी भरने का प्रस्ताव 
पास होने दिया है। शिव! शिव!! इस अंधेर का भी कहीं ठिकाना है? जब 
धोबी, डोम, चमार, मेहतर और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि एक ही कूप से जल 
भरने लगेंगे तो हमारे पुराने ख्याल के कूप-मंडूक कहां रहेंगे? (1.9.23) 
. सुनते हैं, कलकत्ते के कुछ मेहतर भी अखबार पढ़ते हैं। इसलिये अब ब्राह्मण 
क्षत्रिय आदि उच्चवर्ण वालों को अखबार पढ़ना छोड़ देना चाहिये। क्योंकि 
मेहतर का काम उच्चवर्ण वालों को नहीं करना चाहिये । (22.9.23) 
- मालवीयजी ने फिर अपने भाषण में कहा है कि जिस दिन मुसलमानों को 
मालूम हो जायेगा कि एक प्रहार करने पर हिंदू दो करेंगे उसी दिन प्रेम पक्का 
हो जायगा। क्या माननीय पंडितजी अब महात्मा गांधी के 'पूज्यपाद” रहना 
नहीं चाहते हैं? (22.9.23) 
बंगाली अब कापुरुष या डरपोक नहीं रहे । क्योंकि राजबलहाट के तीन वीर 
बंगाली नवजवानों ने एक बारह वर्ष की बालिका को व्यभिचार करके मार डाला 
है। इन वीरों का कोई स्मारक बन जाना चाहिये | (13.10.28) 
` हमारे कुछ दूरदर्शी सहयोगी हिंदू-मुस्लिम मेल के लिये विशेष रूप से व्यस्त 
a परंतु मतवाले की राय में मेल का सूत्रपात हो चुका है | हिंदुओं के मस्तक 
का र मुसलमानों की लाठी की घनिष्ठता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जब श्रीगणेश 

7 
पंडितों (13.10.23) 
. काशी जी में ८ 
ples lad os अनूपशहर में एक अनूप बात हो गई | यहा 
शामिल हुए थे। यहां तक कि चमारों ने भी 


_ 


N 


(9 


A 


or 


(or) 


N 


eae का CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मतवाले की बहक ७ 85 


प्रसाद चढ़ाया था । अब काशी के पंडितों को चाहिये कि शबरी और निषाद 
के निस्तारक भगवान रामचंद्र का ही बायकाट कर दें। नहीं तो, बप्पारे बप्पा! 
अब राजा रामचंद्र के दरबार में भी उनका और चमारों का एक ही दरजा हुआ 
चाहता है। (3.11.23) 
- रामबगान, सोनागाछी आदि की वेश्याओं ने वहां एक मुक्ति समाज स्थापित 
किया है। बड़ा बाजार से मुक्तिकामियों को अब किसी दूसरे बागान में 'गाछी” 
रोपने की चेष्टा करनी चाहिये । (24.11.23) 
* हिंदू लोग मस्जिदों के सामने ढोल बजा रहे हैं और मुसलमान लोग मंदिरों की 
मूर्तियां तोड़ रहे हैं। इसी तरह परस्पर मिलजुलकर मस्जिदों और मंदिरों का 
सर्वनाश कर डालना चाहिये, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलजुलकर देश का 
सर्वनाश किया है। (8.12.23) 
10. भूतनाथ की राजधानी काशी की स्त्रियां भूतों की पूजा करके संतानवती होने 
की चेष्टा कर रही हैं। काशी के पंडितों को मर-मरकर भूत होने का ऐसा अच्छा í 


00 


‘© 


अवसर हाथ से जाने न देना चाहिये। (15.12.23) 
11. इंगलिशमैन महात्माजी से यह आशा करने का साहस करता है कि “अब वे 
(गांधीजी) यह समझ जायेंगे कि “शैतान” कहलाने वाली सरकार भी उदारता 
से खाली नहीं है।” क्या कहना है, जिसकी उदारता इतनी भयंकर है कि एक 
शांतिप्रिय निरपराध व्यक्ति को भी जेल में ठूंस सकती है, उसकी शैतानियत 
को उदारता से खाली समझना क्या महात्मा जैसे कृतज्ञ का काम है? 
(9.2.24) 
12. हिंदुओं की होली देखकर भारतबंधु स्टेट्समैन ने शर्म से पतलून में मुंह छिपा 
लिया है। क्यों पटूठे! हिंदुओं की होली तुम्हारे 'एप्रिलफूल” से भी बुरी है न? 
और तुम्हारी कुमारियां अपने भावी भरतारों के साथ कुंजों में बैठकर जो सतीत्व 
का श्राद्ध करती हैं, यह कैसी सभ्यता है? (9.2.24) 
13. आठ हजार निर्दोष फूलों की हत्या के बाद मंदिर तो अवश्य ही पवित्र हो 
जायगा और उनमें के देवता की भी जात-पांत बच जायगी, देवसमाज में 
रोटी-बेटी का व्यवहार बंद होने की कोई संभावना नहीं रहेगी | परंतु बेचारे 
यमराज बाबा अभी से इस चिंता में पड़ गये होंगे कि बैकम के धर्मात्माओ के 
पदार्पण करने के बाद उनके नरक राज्य की शुद्धि कैसे होगी। (16.2.24) 
14. स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु अछूतों को देवमंदिर में जाने का, 
छूतों' के कुओं से पानी भरने और उनके पड़ोस में बसने का कोई अधिकार 
नहीं! क्योंकि उन्हीं की कमाई हमारी तोंद बढ़ाती है। (16.2.24) 
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देवता द्विजातियों की बपौती है । इसलिये अछूतों को मंदिर में E +: 

.2.१4 

का एक गोरा पिता अपनी किशोरी कन्या का पति बन गया और 

कलकत्ता के अखिल भारतवर्षीय अनाथाश्रम के अध्यक्ष ने एक अनाथा रमणी 

को सनाथा कर डाला! इन दोनों महापुरुषों की स्मृति-रक्षा का उपाय होना 
चाहिये। क्योंकि इन्होंने संसार को एक नवीन आदर्श दिखाया है | 

1.3.24) 

` मालवीयजी महाराज की राय है, कि मदरास के अछूत अपने अधिकार के लिये 

सत्याग्रह न करें। क्योंकि आप (मालवीयजी) स्वयं मदरास जाकर वहां के 

'सछूतों' से इसके लिये प्रार्थना करेंगे | वास्तव में प्रार्थना महामंत्र पर मालवीयजी 

का विश्वास अटल है! (5.4.24) 

, तीर्थों के पडे, मंदिरों के पुजारी और मों के महंत हिंदू-धर्म के स्तंभ हैं। फलतः 

ये यदि किसी हिंदू की बहू-बेटी से छेड़-छाड़ करें तो आंख मूंदकर हट जाना 

चाहिये। नहीं तो खंभा हिला नहीं, कि सनातन-शामियाना गिरा! (5.4.24) 

. विलायत वालों की खुशामद करते रहिये, उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते 

रहिये, पानी पी-पीकर उन्हें 'हुजूर-हुजूर' करते रहिये, परंतु जो लोग विलायत 

से लौटकर आवें उन्हें आपने देश में हर्गिज घुसने न दीजिये, नहीं तो धर्म की 

नाव डूब जायगी। (5.4.24) 

- देश रसातल की राह ले और जाति जहन्नुम में चली जाय, परंतु हिंदुओं को 

अपनी कुप्रथायें नहीं छोड़नी चाहिये | आखिर, पूर्व पुरुषों का नाम कैसे ठ 

(5.4.24 

- मदरास 'महोच्च' हिंदू वहां के अछूतों को भारत वसुंधरा पर रहने देते हैं, यही 

क्या कम उदारता है? अब क्या अछूतों के लिये वे अपने बाप दादों का धर्म 

हह (5.4.24) 

- मदरास में महान्‌ अनर्थ हो रहा है। जिस रास्ते पर वहां के ब्राहमण, क्षत्रिय वैश्य, 

वैष्णव, शैव, शाक्त, सूअर, गदहा, कूकुर आदि उच्च जाति के जीव चलते हैं, 

उसी रास्ते पर चलने के लिये वहां के अछूतों ने भी आंदोलन आरंभ किया है। 

इस घोर कलियुग में जो न हो, वही थोड़ा है! (5.4.24) 

. गोरखपुर की ज्ञानशक्ति के संपादक की राय है, कि मुसलमानों के उत्पीइन 

परंतु मालूम होता है, कि जयचद 
भूत उनकी खोपड़ी पर चढ़ बैठा ह नहीं तो दूसरे के अमंगल के लिये अपनी 
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नाक नहीं कटाते! (12.4.24) 
24. समझ में नहीं आता, कि तारकेश्वर महंत और उनके अनुचर, औरतों के साथ 
मंदिर में छेड़छाड़ न करें तो क्या तारकेशवर-भक्तों के घरों में जाकर करें? 
छेड़छाड़ से शमति हो तो “चील के घोंसले में मांस” क्यों रखने जाते हो? नामर्दो 
की औरतों को कौन नहीं Sear निर्बल की जोरू तो सबकी भौजाई होती ही 
है। (19.4.24) 
25. लीजिये, फैसला हो गया ! सारा झगड़ा आनन-फानन में तय हो गया! पूज्यपाद 
जगद्गुरु श्री मच्छंकराचार्यो ने फतवा? दे दिया कि शूद्रो के सिवा और किसी 
वर्ण को समुद्र यात्रा नहीं करनी चाहिये | (19.4.24) 
26. कुछ लोगों की शिकायत है, कि तारकेश्वर के महंत अपनी संपत्ति अपने 
घरवालों के दे देते हैं! वाह साहब, अपना माल कोई अपने घरवालों को न दे 
तो क्या आपको दे दे? (26.4.24) 
27. क्यों यारो! इस तरह हाथ धोकर बूढ़ों के पीछे क्यों पड़े हो? बुढ़ौती में किशोरी 
कन्या का पाणिग्रहण, 'चंद्र रोजा' जीवन सफल करने की आकांक्षा करने वाले 
गरीब बूढ़ों का सुख देखकर तुम्हारी छाती क्यों फटने लगती है? उनके मरने 
पर उनका उच्छष्ट 'माल' किसी न किसी नवयुवक के हिस्से में तो आ ही 
जायेगा, फिर नाहक क्यों बावेला मचा रहे हो? (3.5.24) 
28. विश्वमित्र में खबर छपी है कि कोई 48 वर्ष के कमसीन (1) डागाजी किसी 
किशोरी के कल्याणार्थ, उसे अपनी अरद्धागिनी बनाने के लिए कमर कसे तैयार 
हैं। वाह बुढ़ौती में इतनी हिम्मत? ऐसे मजबूत कमर वाले बूढ़े से आजकल 
के “नई जवानी मांझा ढीला? वाले नवयुवकों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 
(3.5.24) 
29. वृद्धावस्था में विवाह करने से और कुछ हो या नहीं, एक लाभ अवश्य होता 
है। अर्थात्‌ जब तक बूढ़े मियां की युवती विधवा जीती रहती है, तब तक संसार 
में उनकी स्मृति बनी रहती है। क्या यह लाभ कुछ कम हैं? (३.5.24) 
30. महात्माजी का विचार है कि उन विधवाओं का दुबारा विवाह किया जाना 
चाहिए, जिन्होंने अपने पतियों का मुख तक नहीं देखा है। परंतु उन 
बाल-विधवाओं के संबंध में क्या किया जाना चाहिये जो दो-चार मास 
'पति-सहवास' का अवसर पाने के बाद विधवा हुई हों? महात्मा जी विधवाविवाह 
के भीतरी उद्देश्य को भी स्पष्ट कर दें तो अच्छा हो। (3.5.24) 
31. झरिया में एक पचास वर्ष के बूढ़े ने एक दस वर्ष की लड़की पर बलात्कार 
कर डाला और हावड़ा में एक पच्चीस वर्ष के नवयुवक ने पांच वर्ष की लड़की 
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पर! अब किसी साढ़े बारह वर्ष के आसामवासी वीर को चाहिए कि ढाई वर्ष 

की बालिका पर बलात्कार कर दे, जिससे एक साथ ही बिहार, बंगाल और 

आसाम का उद्धार हो जाय। a 0.5.24) 

99. बुद्ध गया के मंदिर में गो-शूकर-भक्षक अंग्रेज महाप्रभु सबूट प्रवेश कर सकते 

हैं, पर देवता की पवित्रता नष्ट नहीं होती और मद्रास के अछूत भाई राज-पथ 

पर कदम रख देते हैं, तो वहां के हिंदुओं को अशौच लग जाता है। वास्तव 

में "धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां।' (10.5.24) 

33. कुछ निम्न श्रेणी के हिंदू सूअर का मांस खाते हैं, इसलिये मुसलमानों की नजर 

में वे नापाक हैं और मुसलमान गाय खाते हैं, इसलिये हिंदू उन्हें अपवित्र 

समझते हैं। अंग्रेज सूअर और गाय दोनों खाते हैं, इसलिये वे मुसलमान और 

हिंदू दोनों के लिये महापवित्र और पूज्य हैं। (10.5.24) 

34. बूढ़े मियां की बगल में नसैची बीबी देखते ही आजकल के सुधारकों के कान 

खड़े हो जाते हैं। खुदा जाने ये मुए बेचारे बूढों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। 

(14.6.24) 

35. ढाका में एक गोरे ने एक हिंदुस्तानी स्त्री का बलात्कार कर लिया । इसकी 

शिकायत मजिस्ट्रेर से की गई तो उसने उत्तर दिया कि क्लब में बहुत से 

यूरोपियन आते हैं, ऐसी दशा में अपराधी का पता लगाना असंभव है। इस 

नालायक मजिस्ट्रेट से कोई पूछता कि यदि किसी धर्मशाला के निकट कोई 

मनचला काला किसी गोरी का घाघरा उलट कर चढ़ बैठता तो क्या कहता, 

धर्मशाला में बहुत से काले आते हैं, अपराधी का पता नहीं लग सकता? यदि 

नहीं तो ऐसे नालायक मनुष्य को मजिस्ट्रेट की कुर्सी से कान पकड़कर उठा 

क्यों नहीं दिया जाता? (28.6.24) 

36. दिल्ली के मुसलमानों द्वारा लूटे जाने वाले हिंदुओं और उनके घरों की दशा 

देखकर पूज्यपाद मालवीयजी रो पड़े! हिंदुओं की चौवालीस करोड़ आंखों में 

केवल दो आंखें पानीदार निकलीं! गनीमत है!!! (16.8.24) 

37. लार्ड लिटन कहते हैं, कि पुलिसवालों को बदनाम करने के लिये भारतवर्ष की 
स्त्रियां उन पर सतीत्व-नाश का मिथ्या दोषारोपण किया करती हैं। 

(16.8.24) 

38. रेली ब्रादर्स की कृपा से आजकल बाजार में जो पवित्र घी आया है, सुनते हैं 

उसमें सूअर और गाय दोनों की चर्बी मिली है। तब तो इस घी का व्यवहार 

घर-घर होना चाहिये, क्योंकि इससे हिंदू-मुसलिम एकता खूब बढ़ेगी | 

(6.9.24 
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इन दोनों जातियों के मेल का प्रधान बाधक धर्म है और सूअर तथा गाय की 
चर्बी मिला घी दोनों के धर्मनाश का सहज साधन है। ऐसी अवस्था में 
जाति-हितैषियों को इस पवित्र घी के प्रचार का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये, 
जिसमें विवाद की जड़ ही कट जाय। (6.9.24) 
हिंदू बच्चों और स्त्रियों की रक्षा के लिये हिंदू सभा लंगोटा कस रही है। देखें, 
अखाड़े में कब तक उतरती है। (13.9.24) 
कहते क्या हैं कि हिंदू-मुसलमानों का आपस में लड़ना अच्छा नहीं | बलिहारी 
है इन आंख के अंधे गांठ के पूरे उपदेश कार्यों की । भला हिंदू-मुसलमान आपस 
में मरकट कर वीरता का अभ्यास न करें तो क्या सात समुंदर पार जाकर करें। 
(18.10.24) 
लाला लाजपत राय के मकान पर गत 6 दिसंबर को हिंदू-मुसलिम नेताओं 
की कांफरेंस हुई जिसमें हिंदू-मुसलिम मेल के प्रश्‍न पर विचार हुआ। एकता 
कांफरेंस की इस पूर्णाहुति के लिये इसके संयोग को बधाई है। (13.12.24) 
खेचड़ी निवासी पं. किशोरीलाल नाम के एक दिलेर नवयुवक ब्राह्मण ने एक 
विधवा स्त्री से विवाह कर लिया है, इससे कूपमंडूकों ने बेतरह गटरगों, मचाना 
आरंभ कर दिया है और मारे घृणा-सूचक प्रस्तावों के सारे बड़ा बाजार में गंदगी 
फैला दी है। ये दकियानूसी विचार वाले गंगा किनारे जाकर अपने बूढ़े धर्म 
के नाम पर आंसू क्यों नहीं बहाते? (20.12.24) 
एक साहब ने (संभव है, इस देश का नमक इन के शरीर में भी किसी तरह 
प्रवेश कर गया हो) लंडन के टाइम्स में लेख लिखकर भारत की सरकार को 
उपदेश दिया है, कि हिंदू-मुसलमानों में फूट फैलाकर मुसलमानों को अपने में 
मिला लेने का यही उपयुक्त अवसर है। परंतु यह नुस्खा तो आजमूदा होने पर 
भी पुराना है। साहब को चाहिये कि कोई नया नुस्खा ढूंढे! (27.12.24) 
जब कांग्रेस के अछूतोद्धार संबंधीय प्रस्ताव उठा तो पूज्यपाद पंडित मालवीयजी 
पंडाल से बाहर चले गये। बड़ी बुद्धिमानी की । कहीं बैठे रह जाते तो इस पूस 
के कड़ाकेदार जाड़े में, इस महापाप का प्रायश्चित करने में बूढ़े शरीर को बड़ा 
कष्ट होता। (3.1.25) 
मालवीयजी ने यह भी कह डाला है कि, हिंदुओं के अंदर बाल विधवायें बहुत 
हैं, तो इसमें क्या बुराई है महाराज, यह तो हिंदू जाति के लिये एक बड़े गौरव 
की बात है। इन्हीं बाल ब्रह्मचारियों की बदौलत तो हिंदू जाति का मुख उज्ज्वल 
हो रहा है। इसलिये उनकी संख्या घटाने की चेष्टा कदापि कल्याणकारिणी 
नहीं। (3.1.25) 
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दो पूज्यपाद बूढ़ों ने अफवाह सुनाई है, कि स्थानीय आर्य-कन्या-विद्यालय की 
कनिष्ठा अध्यापिका श्रीमती दुगदिवी के पाणिपीड़क पंडित किशोरी लाल 
शर्मा अब विवाह से इंकार करते हैं। वाह यार! यदि यह अफवाह सत्य है, तब 
तो तुमने कदम चूम लेने का काम कर दिया। तुम्हारे कुकृत्य से मारवाड़ी 
ब्राह्मण मस्तक पर जो कलंक का टीका लगा था, उसे तुमने साफ धो डाला। 

(3.1.25) 
गोरक्षा के नाम परक आजकल बहुत हिंदू पेट पालते हैं। बड़ा बढ़िया रोजगार 
है। गुले उड़ाने में भी आता है और लोग 'गोभक्तजी' भी कहते हैं । ऐसी 
दशा में यदि कोई ब्राह्मण के बटोरे हुए गोरक्षा के पैसे हजम कर जाये तो उसे 
“गौ-ब्राह्मण हितैषी' की पदवी बिला oa मिलनी चाहिये। मारवाड़ी अग्रवाल 
महासभा को अपने अगले महाअधिवेशन में यह शुभ कार्य कर डालना 
चाहिये । (3.1.25) 
भभूत्रिया भाटने भीख मांगकर गोरक्षा के लिये कुछ रुपये एकत्र किये थे, उसे 
स्थानीय वांसतल्ला के किसी वैश्य ने हजम कर लिया है । मामला अदालत 
में चल रहा है । यहां के अग्रवालों को झटपट अग्रसर होकर भभूतिया को भगा 
देना चाहिये क्योंकि गोरक्षा के पैसों पर वैश्यों का पूर्ण अधिकार है, उनके 
बड़े-बड़ों ने गो-ब्राह्मण का बड़ा उपकार किया है। (17.1.25) 
सम्मलेन के डेपुटेशन को चाहिये कि अपना डेराडंडा रामबगान या सोना गाछी 
में खड़ा कर दें | क्योंकि बड़ा बाजार के धनवान आजकल बिना पुण्य क्षेत्र के 
दानपुण्य नहीं करते। (17.1.25) 
अखबारों में खबर छपी है, कि एक पचास वर्ष के बूढ़े ने तेरह वर्ष की बालिका 
से विवाह किया है। विवाह के लिये पचास वर्ष की बुढ़िया मिलती नहीं तो 
बूढ़े क्या करें? (29.1.25) 
सफेदपोश संन्यासी स्वामी सत्यदेवजी ने एक व्याख्यान में कहा है, कि हिंदुओं 
की मानसिक वृत्ति वीर नहीं है, वह संघर्ष से घबराती है । मेरे खयाल में स्वामीजी 
का यह अनुभव बिलकुल गलत है। हिंदू संघर्ष से बिलकुल नहीं घबराते, बश 
कि संघर्ष वाली वस्तु जरा मुलायम हो। (14.2.25) 
pr रूखी हड्डिय हैं । हिंदू और मुसलमान 'नेटिवडाग' हैं। चबा 
लोहा Ue we के y का स्वाद । पिती 
Tae ORALA 
हिंदुओं और मुसलमानों में पहले तो सिर्फ धर्म ही का झगड़ा था, अब भाषा 
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और लिपि का झगड़ा भी जोर पकड़ने लगा। बोलो अंग्रेजी राज्य की जय! 
जसः x (28.3.25) 
विश्वमित्र में छपा है कि चिड़ावा के कोई सेठजी एक दस वर्ष की बालिका 
को जीवन-संगिनी बनाने की तैयारी में हैं। अच्छी बात है। संसार में अपनी 
जीती जागती स्मृति छोड़ जाने का, बुढ़ौती में विवाह करने से बेहतर तरीका 
अगर कोई बतला दे तो मतवाला राम उसके पुत्र को चचा कहने को तैयार 
हैं। (28.3.25) 
गया के पंडों को दुराचारी कहते लोग जरा भी नहीं शरमाते । प्रत्यक्ष प्रमाण है, 
अगर वे दुराचारी होते, तो हिंदुओं के पितर-देवता उनका पहुंचाया हुआ 
पिंड-पानी कैसे लेते? हां, अगर पितर-देवता कुछ अछूतोद्धारक बन गये हों, तो 
बात ही और है। (2.5.25) 
फरमाते हैं आप, (श्री हरिहरस्वरूप शर्मा) विधवाओं पर जो भयानक विपत्ति है, 
उसे कौन सहदय पुरुष, स्वीकार कर सकता है? परंतु उसका प्रतिकार क्या 
उनका फिर से विवाह कर देना ही है? जी नहीं । उन्हें बधिया बनाकर विचरण 
करने देना चाहिये। विवाह कर देने से तो महा अनर्थ हो जायगा। गुप्त 
व्यभिचार नहीं होगा, भ्रूण हत्याओं का हास हो जायेगा, सोनागाछी की आबादी 
रुक जायेगी, गो-भक्षकों की संख्या नहीं बढ़ सकेगी, विधर्मियों की खाना 
आबादी में बाधा पड़ जायगी और बेचारे रंडुए तो बेमौत मर जायेंगे । इतने 
शुभकर्म जब न होंगे, तब बेचारे बूढ़े सनातन धर्म की जान कैसे बचेगी? 

(30.5.25) 
कलकत्ता के कविराज वामनदास ने 70 वर्ष की उमर में 9 वर्ष की दुलहिन 
का पाणिपीडन करके ALOT तब पट्ठा' वाली कहावत चरितार्थ कर देने का 
विचार किया था परंतु यारों ने सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। बेचारे के 
आकवृत का समान अधूरा ही रह गया!!! (20.6.25) 
नववर्षीया बालिका और बूढ़े बाभन की जोड़ी होती तो बड़ी मजेदार! इस नई 
जोड़ी के सामने मतवाला और माधुरी की पुरानी जोड़ी अवश्य ही महत्वहीन 
हो जाती परंतु बालिका के पिता ने कविराज जी पर मुकदमा चलाकर बेचारे 
का 'वाजीकरण-सेवन' बिल्कुल वृथा कर दिया। 

(20.6.25) 
महात्माजी ने विधवाओं को सलाह दी है, कि वे अपने पालकों के सामने अपनी 
इच्छायें व्यक्त करें ओर योगपति मिले तो विवाह कर लें | महाराज, विधवाओं 
के लिये कोई चिंता न कीजिये। वे मरने पर पतिलोक में जाकर फिर सधवा 
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ही जायेंगी । बेचारे रंडुओं के लिये कोई व्यवस्था कीजिये । ये गरीब मरने पर 
किस 'पत्नी लोक' में जायेंगे? (25.7.१5) 
सुनते हैं, भूपाल में प्रतिमास एक न एक हिंदू जबरदस्ती मुसलमान बना लिया 
जाता है। बेचारे हिंदू पुकार मचाते ही रह जाते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। 
समझ में नहीं आता कि भूपाल की बेगम साहिबा बुटौती में यह सवाब क्यों 
कमा रही हैं। विहिश्त की नायाब चीजें उनके किस काम आयेंगी? 
(1.8.25) 
जनाब आली, पूरी बोतल साफ कर जाने के बाद बंदा भी इसी नतीजे पर पहुंचा 
है, कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना अधर्म ही नहीं; महा अधर्म है भ्रूण हत्या, 
गुप्त व्यभिचार, वेश्यावृत्ति और धर्मान्तर ग्रहण आदि मतापुण्यकार्य पुनर्विवाह 
से हजार दर्जे अच्छे हैं। उनसे जाति का महान कल्याण हो रहा है । यदि वेश्यायें 
न होती तो कुलवतियों की जान पर आ बनी होती, रईसों को रियासत का कोई 
मूल्य ही न होता, नौजवानों की जवानी पानी में बह गई होती, किशोरावस्था 
में ही बुढ़ापे का मजा न मिलता, शीघ्र भव बंधन से पिंड न wea, गर्मी और 
सूजाक को cars बेचकर जीने वाले वैद्यों और डाक्टरों की रोटियां न चलती 
और बेचारे बूढ़े वेश्याबाजों की तो लंका ही लचक गई होती । बताइये तो सही, 
कितना अनर्थ होता। f (8.8.25) 
63. टीटागढ़ ही होली इस साल कच्ची ही रह गई | क्योंकि मुसलमानों ने जलाने 
नहीं दी। क्या श्रीमती होलिका से भी इस्लाम का कोई सगा संबंध है। 
(13.3.26) 
64. सनातन धर्म की रक्षा के लिये श्रीमान्‌ लंबगोड़ाजी ने सेठ जमनालालजी को 
वह धराउ सीठने सुनाये हैं कि बजाजजी को वैसा सांगोपांग गोत्रोच्चार अपने 
विवाह के समय ससुराल में भी सुनने को नहीं मिला होगा। आशा है, कि 
बजाजजी ने धर्म को जो क्षति पहुंचाई है, उसकी पूर्ति हो गई होगी। 
अहुत 13.3.26) 
65. अछूतों को सड़कों पर चलने देने और मंदिरों में जाकर न करने की 
सुविधा करने की बात सुनते ही भारतवर्ष की सड़कों के ठीकेदार, बडे बडे 
कुओं वाले, तीस कोटि अबोध देवताओं के एकमात्र अविनायक बूढ़े दीनदया 
दाबा फनफनाकर खड़े हो गये! इससे मालूम होता है, कि बाबा की कमान 
सी कमर में अभी काफी बल है परंत अफसोस।--“भीलन छीनी कृष्ण तिय ae 
अर्जुन वहि बान!!” (20.3.26) 


` बाबा बड़े समझदार हैं। जानते हैं, कि जमाने ने रूख पलटा है, धर्म की ठीकेदाती 
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की मीआद खतम हो चली है, लड़के पढ़-लिखकर होशियार हो गये हैं, देवलोक 
से डाइरेक्ट कारबार नहीं है, तो भी नहीं मानते! मौका देखते ही बार्द्धक्य-विकपित 
टांग अड़ा देते हैं। क्या करें, आदत से मजबूर हैं। (20.3.26) 
मदरास प्रांत के बैकम नामक स्थान के किसी शिव मंदिर के पास से अछूत 
निकल गये थे, इसलिये वहां के धर्मप्राण हिंदुओं ने उस मंदिर को शुद्ध कर 
डालने का विचार किया है और इसके लिये आठ हजार फूल मंदिर में बिछाने 
का निश्चय किया है। परंतु भरपेट गोबर खाकर ऊपर से थोड़ा-सा गो-मूत्र पी 
लेने से ही तो पुश्त दरपुश्त के लिये शुद्धि हो जाती । 'फूलों' ने फूलों की दुर्दशा 
करने की क्यों ठानी है? (10.9.27) 
लालाजी ने, बूढ़े होकर भी बूढ़ों पर हल्ला बोल दिया है, कहते हैं- बूढ़े 
मां-बाप, दादा-दादी ऐसे सुधारों का विरोध करते हैं, उनके विरोध का सामना 
करना होगा, उनका उल्लंघन करना होगा / विचारों ने पिंडा-पानी का आसरा 
तो पहले ही छोड़ दिया था। अब चलते चलाते शायद कुश्ती भी लड़ना पड़े 
तो कोई आश्चर्य नहीं! (5.11.27) 
लालाजी भगवान बुध के समय से स्वामी दयानंद सरस्वती के समय तक आते 
हैं और कहते हैं-'इतने आक्रमण हुए, पर जाति-पांति का ध्वंस न हुआ, कई 
स्थानों पर कुछ दीवालें टूटी हैं, पर दुर्ग अभी पक्का बना है।' लालाजी, यह 
दुर्ग ऐसे नहीं टूटने का। क्योंकि दुरंदेश सनातन धर्म दादा ने इसकी रक्षा के 
लिये 'जो है सो जयकार करके' कूपमंडूकों की जबरदस्त पलटन खड़ी कर रखी 
है। (5.11.27) 
“लोग उठें और उपजातियों की दीवालें तोड़ डालें और परस्पर अंतर्विवाह करना 
आरंभ कर दें।” यह सब पढ़कर हम तो सूखकर काठ हो गये। अब हमारे 
कनौजिया भाई क्या करेंगे जो अपनी अनेक उपजातियों में विवाह करना, 
खाना-पीना तो दूर रहा उनके यहां से दिशा तक के लिये पानी नहीं लेते? 
हमारी तो राय है कि वे जाति और धर्म की रक्षा के लिये आवदस्त लेना ही 
छोड़ दें! (5.11.27) 
आर्य सेवक कहता है, कि भारतवर्ष में पैंतीस लाख विधवाएं हैं, जिनमें चौतीस 
लाख केवल हिंदू हैं। बाइस करोड़ हिंदुओं के लिए इतनी विधवाएं तो “दाल 
में नमक? के बराबर भी नहीं हैं, तब लोग क्यों 'विधवा विधवा” चिल्लाकर कान 
खाये जाते हैं? हिंदुओं को इन बकबादियों की बातों पर ध्यान न i चाहिये 
10.12.27 
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भाग-3 


साहित्यिक टिप्पणियां 


, देश-सेवा की अपेक्षा विश्व-सेवा विशेष निरापद है। क्योंकि देश-सेवा का 


पुरस्कार है जेल और विश्व सेवा का नोबुल प्राइज । इसी से रवींद्र बाबू पहले 
को छोड़ पिछले को अपनाया है । अन्याय लीडरों को भी उनका अनुसरण करना 
चाहिये। (8.9.23) 
स्वतंत्र लिखता है-“हमने कहा था कि मि. दास और पंडित मोतीलाल नेहरु 
जैसे नेताओं से काम लेना है, तो उनकी प्रकृत्ति के अनुकूल काम दो।” ठीक 
है। बराह भगवान को लड्डू का भोग दोगे तो वे कैसे प्रसन्न होंगे? उन्हें तो 


उनकी प्रकृति के अनुकूल ही भोग मिलना चाहिये। (22.9.23) 
. मालूम होता है, कि हिंदी अब देवलोक की भी राष्ट्रभाषा बनेगी । इसी से हिंदी 
के महारथी 'यके बाद दीगरे! स्वर्ग सिधार रहे हैं । (29.9.23) 


- बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका फरमाती है, कि “बंगला भाषा भारत की 


सार्वभौमिक भाषा होने की संपूर्ण योग्यता रखती है । परंतु अपनी उदारता के 
कुटेव के कारण बंगाली कुछ चेष्टा नहीं करते ।” आहा, जा बोलेछो बाछा धोन! 
एक बार चेष्टा कोरे देखो ईना घोड़ारडिम! (29.9.23) 


- हम निंदा ही छापा करते हैं, प्रतिवाद नहीं, क्योंकि हम स्वतंत्र संपादक हैं। 


(13.10.23) 


` प्रणवीरःसंपादक श्रीयुत राधामोहन गोकुलजी जेल से छूटकर आ गये। ह 


लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और वे फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे Ë! 


वास्तव में जब बुद्धि सठिया जाती है तो ऊंट की पकड़ की तरह मनुष्य भी 
दुराचारी हो जाता है। (20.10.23) 


` नौकरशाही ने बूढ़े लाला राधामोहन गोकुलजी को जीते जी छोड़ R 


नौकरशाही यदि उनकी फौलादी हड्डियों की गोलियां बनवाकर रख लेती तो 
भावी सिख-विद्रोह के दमन में बड़ी आसानी हो जाती। (20.10.23) 


` पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी ब्रिटिश उपनिवेश में अपनी यजमानी ee 


करना चाहते हैं। इसीलिये दिन-रात प्रवासी भारतीयों की भलाई की चि 
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लगे रहते हें । इसलिये देशवासियों को उनकी बातों में न आना चाहिये। 
(27.10.27) 


- पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी विशाल भारत नामक ग्रंथ लिखने वाले हैं। 


इसलिये पंडित माखनलाल चतुर्वेदी 'कंगाल भारत” और पंडित दारिका प्रसाद 
चतुर्वेदी को “श्रृंगाल भारत” लिखना चाहिये। (27.10.23) 
लाहौर के हिंदू (?) अपने लड़कों को 'हिंदी' पढ़ाना नहीं चाहते | संभवतः उन्हे 
भय है कि शायद ‘fee? पढ़ाने से लड़कों का हिंदुत्व नष्ट हो जाय । 'हिंदी' 
में हिंदुओं के रुष्ट होने के कारण यह जान पड़ता है कि 'विद्यावती' की कृपा 
से लाहौर में “हिंदी” की ज्योति फैली हुई है और हिंदुओं को 'हिंदी” से विरक्त 
होने के लिये ईश्वर ने 'आकाशवाणी' द्वारा प्रेरित किया है। (8.11.28) 


- कलकत्ता के हिंदी-पुस्तक-प्रकाशन चित्रों द्वारा ही हिंदी-साहित्य की उन्नति कर 


डालेंगे। इसीलिये कलकत्ता से कोई पुस्तक बिना चित्र के नहीं निकलती। 
(10.11.23) 


- कानपुर में होने वाली अखिल भारतवर्षीय कान्यकुव्ज-नवयुवक-महासभा के 


सभापतित्व के लिये बड़े-बड़े नवयुवकों के नाम चुने गये हैं। जैसे-पंडित 
महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, पंडित श्यामबिहारी 
मिश्र और पंडित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल आदि-आदि इत्यादि । पूर्वोक्त पूर्ण 
वयस्क नवयुवकों के सिलसिले में माधुरी संपादक पंडित रूपनारायण पांडेय 
का नाम भी नत्थी कर दिया गया है | मतवाला-मंडल की राय में पांडेय जी जैसे 
लखनवी नवयुवक के सभापति होने से महासभा की 'मधुरिमा' बेहद बढ़ 
जायगी। (13.11.23) 


. हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापतित्व के लिये किसी को, भूलकर भी पंडित 


अमृतलाल चक्रवर्ती का नाम नहीं लेना चाहिये, क्योंकि बंगाली होने पर भी 
उन्होंने हिंदी की सेवा में अपना अमूल्य जीवन नष्ट किया है। उन्हें भी अब 
खींझना नहीं चाहिये, क्योंकि अपनी मातृभाषा छोड़कर जो दूसरों की मातृभाषा 
अपनाता है वह इस स्वार्थी संसार में इसी तरह पछताता है। (17.11.23) 
रवींद्रबाबू अब विश्व का उद्धार किया बिना न मानेंगे। मालूम होता है कि 
विश्वभारती के लिये वे संसार भर के लोगों की थैली टटोल डालेंगे। माननीय 
मालवीय जी को हिंदू विश्वविद्यालय के लिये और मौलाना मुहम्मद अली को 
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिये झोली लटकाकर अब भूमंडल का फेरा लगाना 
चाहिये। नहीं तो रवींद्र बाबू विश्वभारती के पीछे भारतभारती का नवशा 
बिगाड़ डालेंगे। (1.12.23) 
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, बाबू भूपेंद्रनाथ वसु ने प्रयाग विश्वविद्यालय के वंगीय संघ में भाषण देते हुए 


कहा है-“हिंदी राष्ट्रभाषा होने योग्य नहीं है । अतएव, अंग्रेजी को अपनाना 
चाहिये, क्योंकि बंगाल के साहित्य-रत्न बंकिम, मधुसूदन और रवींद्र अंग्रेजी-शिक्षा 
के ही उत्तम फल हैं।” और आप भी तो उसी डाल के फल हैं? अपना नाम 
तो आप उसी तरह भूल गये जैसे गंगा पार करने वाले बैले बाराहों का मुखिया 
औरों को बारंबार गिनकर भी अपने आपको गिनना भूल जाने से भ्रमजाल में 
पड़ गया था | बंकिम, माइकेल और रवींद्र के बाद अपना नाम कहकर 'चौका 
लगाना” आप भूल ही गये। (8.12.23) 
पंडित राधामोहन गोकुलजी बहुत बूढ़े हो गये, पर उनकी हड्डी दधीचि की 
हड्डी से कम मजबूत नहीं है। उनके सुरधाम सिधारने पर (भगवान न करें 
ऐसा हो) उनकी हड्डी की भस्म पुड़ियों में रख लेनी पड़ेगी जिसे शहद के साथ 
चाटने से इस देश के नामर्द जवां मर्द हो जायेंगे। शहद के लिये चिंता करने 
की जरूरत नहीं है, श्रीयुत नेहरूजी और कवींद्र रवींद्र चाहेंगे तो काफी सप्लाई 
कर सकेंगे । (8.12.23) 


- अब तबलची भी नाटक लिखने लगे। और, नाटक भी ऐसा-वैसा नहीं, इतना 


सरस, इतना सरस, कि नाटक-दर्शकों की भीड़ से फाटक टूट जाता है। 
इसलिये, यह विश्वास हो गया कि अब नाटक-साहित्य का उद्धार होने में सिर्फ 
डेढ़ इंच की कसर है। ` (15.12.23) 
अजमेर के राजस्थान-सेवा-संघ वाले बेकार हल्ला मचा रहे हैं कि पथिक जी 
के मामले की सुनवाई क्यों नहीं होती। क्या उन्‍हें मालूम नहीं कि पथिकी 
को नमक की तरह गलाकर राणा-वंश की कोर्ति का अचार डाला जायगा! 
(22.12.23) 

काशी-निवासी शिवप्रसाद गुप्त की राय है कि हिंदू लोग हिंदी या हिंदुस्थानी 
भाषा को हिंदी न कहकर उसे उर्दू पुकारा करें और मुसलमान लोग इसे अरबी 
अक्षरों as लिख देवनागरी अक्षरों में लिखा करें। गुप्तजी भी एक लिपि के 
हा i pas ही समझौता कराना चाहते हैं जैसा दिल्ली के विशेष कांग्रेस में 
मौलाना साहब ने कौंसिल का और देशबंध॒ दास गे 
ह = शिरवे लान समर्थन किया और mie a 
रस क सुप्रसिद्ध हिंदी-लेखक श्रीयुत जी.पी. श्रीवास्तव की हालत 
आजकल, लेखनी देखकर, वैसी ही हो रही है जैसी कामिनी देखकर नपुंसक 


की होती है। श्रीवास्तवजी को पंडित 
पूछनी चाहिये । मथुरा के पंडित क्षेत्रपाल शर्मा से e a 
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कानपुर के प्रसिद्ध हिंदी-साप्ताहिक प्रताप के प्रतापी संस्थापक और संपादक 
श्रीयुत्‌ गणेशशंकरजी विद्यार्थी तीसरी बार ससुराल से आये है | उनका हार्दिक 
स्वागत करने से पहले हम यह पूछना चाहते हैं कि श्रीमती चक्की-बीबी से 
कैसी पटती रही? दहेज की रकम भी तो खासी मिली होगी? (2.2.24) 
पथिकजी का मामला चित्तौरगढ़ की विशेष अदालत में पेश है। उन पर राजद्रोह 
का अभियोग लगाया गया है | अब अन्याय ही करना है तो ढोंग रचने की क्या 
जरूरत है? क्या दुनिया को तमाशे दिखाने से चित्तौरगढ़ की प्रतिष्ठा बनी रह 
जायगी? सचमुच किसी ने ठीक ही कहा कि भूत.घुला-घुलाकर जान मारता 
है। ; (9.2.24) 


- विश्वबंधु श्रीरवीद्रनाथ महात्माजी की रिहाई इसलिये नहीं चाहते थे कि उन्हें 


जेल में तकलीफ हो रही थी, बल्कि इसलिये कि उससे नौकरशाही लोगों की 
नजरों से गिरी जा रही थी। किसी कवि ने ठीक ही कहा है-'सर के कटने 
का मुझे कुछ गम नहीं। खम न आ जाय तेरी तलवार में! (9.2.24) 
दिल्ली के कवि-सम्मलेन में इस बार कवियों ने मिलजुलकर कविता को नाच 
नचाने का मनसूबा बांधा है। सुनते हैं, बेताबजी पिंगल की पखावज बजावेंगे, 
लाला भगवानदीन जी समस्या की सारंगी घोटेंगे, उग्रजी मजीरा टुनटुनायंगे 
और पंडित जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी ताल के अनुसार तालियां पीटकर कहते 
जायेंगे “अजी वाह, कहो वाह वा!” (16.2.24) 
माधुरी के साथ मतवाला का गठबंधन कानपुर के वर्तमान संपादक और 
इटावा के कर्त्तव्य-संपादक से देखा नहीं जाता! यह अनुचित डाह कैसी? छोटे 
भाई की चीज पर बड़े भाइयों का मन चलाना कैसा? धन्य है फागुन! 
(16.2.24) 
हिंदी के होनहार कवि पंडित बेचन शर्मा “उग्र! की तलाश में हिंदी के गारियार 
कवि पंडित खरीदन शर्मा “व्यग्र” दिल्ली के कवि-सम्मलेन तक दौड़ लगाने 
वाले हैं। तब तो उर्दू-बेगम के किले में दो-चार रोज खासी चहल-पहल रहेगी र 
(16.2.24 
कहावत है, कि 'रुपया रुपये के पासा जाता है” इसलिये मंगलाप्रसाद 
परितोषक भी श्रीयुत्‌ पंडित गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा के पास चला गया | 
क्योंकि ओझाजी के पास रुपये की कमी नहीं है। (23.2.24) 
पंडित जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी ने हिंदी-साहित्य-सम्मेलन को divorce 
(डाइवोर्स) कर दिया है। इसलिये अब की सम्मेलन में सभापति के चुनाव 
वाले प्रस्ताव का समर्थन बे-मजा रहेगा | क्योंकि 'महफिले विरान जहां भांड 
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न बाशद।' लीक (23.2.24) 
99. पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने -साहित्य-सम्मेलन से असहयोग कर 


लिया, क्योंकि मुराद पूरी हो चुकी | 'गंजेडी यार किसके, दम लगाये खिसके। 
सभापतित्व से अधिक वहां रखा ही क्या है? (23.2.24) 

30. मंगलाप्रसाद पारितोषिक set को ही मिलना चाहिये, क्योंकि बूढ़ों में उत्साह 
का अभाव रहता है और साहित्य को उत्साहित करना पारितोषिक का ध्येय है। 
(23.2.24) 

, मंगलाप्रसाद पारितोषिक get को इसलिये मिलना चाहिये, कि वे स्वर्गवासी 
मंगलाप्रसाद जी को शीघ्र इसकी खबर दे सकेंगे । जवानों द्वारा यह काम जरा 
मुश्किल है। (23.2.24) 
82. मंगलाप्रसाद पारितोषिक की प्रत्याशा करने वालों को शीघ्र बूढ़े होने की चेष्टा 
करनी चाहिये | लाला 'दीनजी” पंडित त्रयंबक शास्त्री से कोई 'वार्द्धक्य वर्द्धक 

चूर्ण” क्यों नहीं बनवा लेते? (23.2.24) 

38. कानपुर से वर्तमान तो निकलता ही था, अब भविष्य भी निकलने लगा है। 
कमी केवल भूत की रह गई है। यदि किसी के सिर चढ़ गया तो कानपुर 
त्रिकालदर्शी हो जायेगा | (23.2.24) 

34. कानपुर का भविष्य अच्छा नहीं दिखाई देता। क्योंकि वर्तमान के बाद ही 
भविष्य के संपादक और प्रिंटर पर भी राजद्रोह का मामला चल रहा है। अब 
कानपुर वालों को किसी ओझा से नौकरशाही का भूत झड़वाने की फिक्र करनी 
चाहिए। (23.2.24) 

35. भारतमित्र वास्तविक भारतमित्र है । उसके लिये 'चोर' साहूकार, तुंबाफेरी वाले 
और चनाचूर की फेरी वाले -सभी बराबर हैं। यही तो उसके लिये गौरव की 

बात है। (1.3.24) 

36. काशी का वयोवृद्ध सहयोगी भारत जीवन नाभा की डायरशाही पर लिखता 
है कि ऐसे कार्यों से नौकरशाही अपने कफन में कांटा ठोक रही है-“नहीं यार, 
अपनी किस्मत...में खूंटा ठोक रही है|” (1.3.24) 

37. श्रीयुत राजेंद्र प्रसादजी नौकरशाही के शिकजे में न आये तो उनके अखबार 
देश को उसने धर दबोचा | बहुत दिनों के विचाराभिनय के बाद देश संपादक 
पंडित पारसनाथजी को तीन वर्ष की सजा हो गई। आशा है, पारस के स्पर्श 
pa की नौकरशाही का 'लौहत्व” दूर हो जायेगा और मित्रवर पारसनाथ 

ल की भट्टी में तपकर खरा सोना होकर निकलेंगे | (1.3.24) 

38. हाय हाय! गजब हो गया! सारा गुड़ गोबर हो गया! बना बनाया खेल बिगई 
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गया! मतवाला को सोने की गृहस्थी खाक में मिल गई! अब की महीना खतम 
होकर पर प्यारी माधुरी अपने मतवाला के पास न आई! खुदा जाने निकाह 
के साथ ही तलाक की नौबत आ गई या किसी छैल-छबीले ने बहकाकर अपने 
घर में डाल लिया? ओ भाई वर्तमान के मौ. मनसुखा और देशभक्त के 
मि. भेदिया! अरे यारो! कुछ पता लगाओ बेचारे नशेबाज की जान बचाओ।' 
हाय मेरी माधुरी रे !!! 'काटे नहीं कटती अरी फुर्कत की शब! इलाही यह कैसी 
शब है कि जिसमें सहर ही नहीं।' (8.3.24) 
39. अपने नटनागर रसिकों को रिझाने के लिये 'सिंदूर बिंदु विधवा ललाटे' की तरह 
हमारी संन्यासिनी सखी प्रभा को भी श्रृंगार करने की जरूरत पड़ती है! इससे 
मालूम होता है कि संसार में गुण की अपेक्षा रूप की अधिक कद्र है। चुहियों 
को अपेक्षा छछुंदरे अभी अधिक पसंद की जाती हैं। (8.3.24) 
40. हिंदी-साहित्य-सम्मेलन वाले, Jet को सभापति बनाया करें तो भाषण पढ़ने 
के लिये कोई 'सुकंठी' नौजवान असिस्टेंट भी चुन लिया करें। आखिर बेचारे 
पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कब तक यह जहमत उठाया करेंगे? वे भी बूढ़े 
हो चले! (8.3.24) 
41. दिल्ली में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन की अपेक्षा कवि सम्मलेन को अधिक 
सफलता प्राप्त हुई । हिंदी में गद्य-लेखकों की अपेक्षा पद्च-लेखकों की संख्या 
भी तो अधिक है। सनेही से लेकर 'निरमोही” तक जिसे देखिये, वह कवि ही 
कवि तो बना दिखाई देता है। (8.3.24) 
42. मतवाला की संगदिल माशूका माधुरी ने ऐन होली के अवसर पर दगा दिया। 
क्या पूछते हो यार जमाना पलट गया! सारा नशा किरकिरा हो गया |! हौसिला 
पस्त हो गया और सारी उमंग खाक में मिल गई!!! अब होली क्या तुम्हारे से 
खेलें या अपने? उफ कंबख्त ने बड़ा धोखा दिया! लिखा था यों कि 
“फसले-गुल में छूटे आशियां अपना!! (15.3.24) 
43. जिनके 'सौ पुश्त है पेशये आबा सिपहगरी' वे खरूसवार भी कविता समझने 
लगे हैं। वह भी किसी साधारण-कवि की कविता नहीं, हिंदी कविता-संसार में 
युगांतर उपस्थित करने वाले कविवर “पंत? और कविवर “निराला” की कविता! 
भई, बिरहा गाने वालों के वंशज! "स्निग्ध हंसी” और 'लोल कपोल' का अर्थ 
तुम्हारी गोल-मटोल खोपड़ी में नहीं घुसेगा, व्यर्थ AS न ART (15.3.24) 
44. हिंदी के राष्ट्रभाषा होने में अब कोई संदेह नहीं रह गया oe उसके 
संपादकगण अपने भाइयों की मां-बहनों तक की भी खबर लेने लगे हैं। यही 
तो साहित्योन्नति का प्रधान लक्षण है। (29.3.24) 
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वाह भई आर्य सेवक! विधवाओं के लिये तो तुम्हें इतनी फिक्र और बेचारे 
रंडुओं के लिये जरा भी नहीं! मतवाला के मतानुसार तो जब तक रंडुओं के 
लिये कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो लेगा, तब तक विधवायें चैन से नहीं 
रह सकेंगी। (19.4.24) 
` पं. भवानी दयालजी लिखते हैं, “यदि सन्‌ 1924 के अंदर कर्ज चुका देने का 
प्रबंध न हो सका तो हिंदी का जीवन संकटापन हो जायेगा |” बला से हो 
जायेगा । यहां तो रोज ही पत्र निकलते हैं और दाने-दाने को तरस कर मर जाते 
हैं। कौन किसकी फिक्र करता है? यहां के धनवानों को ऐसो इशरत से कहां 
फुरसत है, जो ऐसी तुच्छ बातों पर ध्यान दिया करें । (26.4.24) 
, हमारा दोस्त हिंदी केसरी लिखता है, कि कर्मवीर बंद हो गया । इसलिये अपने 
स्वजातीय को देखकर कुत्ते की तरह भूंकने वाले तथा दूसरे की उन्नति देखकर 
कुढ़ने वाले कतिपय नीच प्रकृति अखबारों के साथ ही, हिंदी प्रेम का झूठा ढोंग 
दिखाने वाले हिंदी संसार को बधाई है। (3.5.24) 
. महात्माजी के छूटने की खबर पाकर विलायत का डेलीमेल मूच्छित हो गया 
है। सुनते हैं, श्रीकृष्ण के आविर्भाव का समाचार सुनकर कंस की भी यही दशा 
हुई थी। (3.5.24) 
. पूज्य लालाजी के वंदेमातरम्‌ पत्र पर एक अंग्रेज ने मानहानि का दावा कर 
दिया था। उसके मान के मरम्मत के लिये अदालत ने उसे दस हजार की डिग्री 
दी है। इसलिये लालाजी ने देशवासियों से वंदेमातरम्‌ की सहायता के लिये 
अपील की है, बाप रे बाप! साहब का मान बिगाडने वाले पत्र की सहायता! 
खबरदार दोस्तों! एक पैसा भी न देना । देना ही हो तो eat को दो, भंडुओं 
को दो, खुशामदियों को दो या लाट साहब कोई फंड खोलें उसमें दिल खोलकर 
चंदा दो । वंदेमातरम्‌ जैसे देशहितैषी पत्र की सहायता के लिये एक कौड़ी देना 
भी परिश्रम की कमाई को पानी में फेंकना है। (17.5.24) 
. दादश हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति, हिंदी के विख्यात मौजी लेखक 
पूज्य चरण पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी और हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका 
सरस्वती के स्वनामधन्य संपादक श्रद्धेय श्रीयुत्‌ पदुमलाल पुन्नालाल बर 
बी.ए. महाशय, किसी भले आदमी का पूरा नाम लिखना सभ्यता के खिलाफ 
समझते हैं इसलिये इन सज्जनों को कोई 'चौबे जगन्नाथ? और पुन्ना बख्शी' 
लिखे तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि, “महाजनों येन गतः सपन्थाः ।” (15.5.24) 
sj बनारसी दोस्त हिंदी केसरी ने एक पुस्तक की एल काळी हुए लिखा 
"पुस्तक में इसी प्रकार के भाषा-दोष, विचार-दोष, शैली-दोष और पपरी 
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दोष भरे हैं। पर इसमें संदेह नहीं कि लेखक का प्रयत्न प्रशंसनीय है।” 
प्रशंसनीय तो होना ही चाहिये । इतने दोषों को एकत्र कर देना क्या कोई 
मामूली काम है? . (17.5.24) 
हां, शंकर के साथ शोखी शुरू हुई थी, तब मौजी के मजमून में मनचलों को 
माकूलं मजा मिलता था । क्योंकि उसमें व्यंग के बदले बेहूदापन, मसखरापन 
के बदले मतवालापन, छेड़छाड़ के बदले छिछोरपन, नोकझोंक के बदले नंगपन, 
बहस के बदले बकवास, और व्याकरण के बदले बेसिर पैर की बातों का बड़ा 
बाहुल्य रहता था। (24.5.24) 
परंतु इससे यह न समझ लीजियेगा कि 'विचार वैचित्र्य में कुछ होता ही नहीं । 
राम ! राम!! 'मिटइ कि मलिन सुभाउ अभंगू?'-अभी भी बहुत कुछ होता है। 
ताजा उदाहरण लीजिये-“लालाजी के साथ अगर पाल का नाम आयेगा तो 
कुछ हर्ज नहीं क्योंकि 'गूगोबर' का साथ है ।” अब आप ही बताइये मौजी के 
इस 'गूगोबर' में गंदगी, गलाजत, गंवारपन और गाली-क्या नहीं है? 
(24.5.24) 
श्रीमती शिक्षा की राय है कि “मारवाड़ी स्त्रियों के वस्त्रं में चोली अच्छी नहीं। 
उससे पेट नहीं छिपता। उनकी साड़ी बहुत पतली होती है। वे प्रायः नग्न- 
सी रहती है।” भला मारवाड़ी Raat की चोली और साड़ी की समालोचना 
करने का अधिकार शिक्षा को कब से प्राप्त हुआ? वह अधिकार तो शायद 
मारवाड़ियों ने किसी और को सौंपा है? (24.5.24) 
जब कोई दिल की कशिश का असर दिखाता है, वह अपने यार को पहलू में 
खींच लाता है।' माधुरी के ग्राहक नं. 2075 की आहोजारी ने इस कलाम को 
हरफ बहरफ सही साबित कर दिया है। मतवाला कासिद उनकी बेकरारी की 
खबर लेकर झूमता हुआ ज्योंही लखनऊ की तरफ रवाना हुआ त्योंही एकाएक 
कानों में आवाज आई-'आती है चमन में मेरे गुलरू की सवारी ।' और देखते- 
देखते श्रीमतीजी आकर टेबिल पर विराज गई। माधुरी संचालकों का यह 
सुचारु प्रबंध सराहानीय है। इसके लिये उन्हें कोटिशः धन्यवाद! 
(31.5.24) 
मेरे मस्ताना सहयोगी विश्वमित्र ने स्वराज प्राप्त करने के लिये एक निहायत 
लाजवाब और बिलकुल आसान तरीका ढूंढ निकाला है। सहयोगी लिखता 
है-“हम तीस करोड़ भारतवासी एक साथ मिलकर घास भी कारें तो स्वराज 
पा सकते हैं।” वाह भाई, ऐसा आसान तरीका मालूम था तो अब तक क्यों 
नहीं बताया? खैर, भारतवासियों को चाहिये कि खुर्पी-खांची लेकर शीघ्र 
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कार्यारंभ कर दें। घंटे-दो घंटे का मामला है । बरसात का मौसिम है, घास की 

भी कमी नहीं । परंतु अपने राम की तो सीधी-सादी सम्मति यह है कि जब 

तक भारत वसुंधरा भारतीयों के उष्ण रक्‍त से सींची नहीं जायेगी, तब तक 

स्वराज तो क्या स्वराज की परछाई भी नसीब होने की नहीं। (5.7.24) 

57, संयुक्त प्रांत की सरकार ने श्रीयुत्‌ सत्यभक्त लिखित ' अगले सात साल” नाम 

की पुस्तक जब्त कर ली! अब अगले सात साल तक ब्रिटिश साम्राज्य बज्र 

के मारे भी नहीं मर सकता। (12.7.94) 

58. यद्यपि 'अगले सात साल” नाम की पुस्तक में बहुत-सी बातें 'बाइबिल' के 

आधार पर लिखी गई है। परंतु, चूंकि उसे एक हिंदोस्तानी ने हिंदी में लिखा 

है, इसलिये उसमें ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वंस कर देने की काफी ताकत आ गई 

है। ऐसी खूंखार पुस्तक को जब्त कर सरकार ने कमाल दर्जे की दूरंदेशी दिखाई 

है। (12.7.24) 

59. संयुक्त प्रदेश की सरकार को चाहिये, कि 'अगले सात साल” नाम की पुस्तक 

को गहरा गड्ढा खोदवाकर गड़वा दे। अन्यथा, उसका एक आध पन्ना 

अचानक भड़क उठेगा, तो महा अनर्थ हो जायगा | (12.7.24) 

60. संयुक्त प्रांत की सरकार का तीर्थराज से उठकर लखनऊ जाना, उसके कुछ 

आशिकों को बिलकुल नापसंद है। बेचारे भावी वियोग--व्यथा से थर्रा उठे हैं। 

परंतु मतवाला के लिये यह बड़ी बात है। क्योंकि लखनऊ यदि संयुक्त प्रांत 

- की राजधानी होगी तो माधुरी अवश्य राजधानी की रानी होगी | अपना न सही 

उसका घर तो आबाद हो। (2.8.24) 

- भारत-बंधु, स्टेट्मैन और चौरंगी के चिराग इंग्लिशमैन की राय है कि लार्ड 

लिटन ने भारतीय स्त्रियों का कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जो 

कुछ कहा है, उसका अर्थ ही लोगों की समझ में नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, 

उस भठियारखाने की भाषा में जो गूड आध्यात्मिक अर्थ भरा है, उसे तुम लोगों 
के सिवा और कौन समझ सकता है? 'खग जाने खग ही की भाषा ! 

(16.8.24) 

62. भारतमित्र का 'मौजी' लिखता है-पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का सुपुत्र, पर 

अपलीक चित्र देखकर प्रणवीर संपादकों को दुखी न होना चाहिये, क्योंकि Fe 

उनके हाथ की बात है वह चाहें तो सहज ही चतुर्वेदी का सपल्ीक देख सकते 

हैं।” यह प्रदर्शन कब से प्रारंभ होगा और फीस क्या होगी? (16.8:24) 

63. प्रणवीर को पता लगा है कि भारतमित्र संपादक ने कृपा करके एक 

नया कालम “His? के लिख रख दिया है, क्योंकि प्रणवीर के आ. संपादक 
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श्रीयुत्‌ राधामोहन गोकुलजी नागपुर से कलकत्ते आ गये हैं और भांड़ों के नाच 
के बड़े प्रेमी हैं। (16.8.24) 
64. जोधपुर के महाराज की फूफी के साथ जयपुर के महाराज का शुभविवाह हो 
गया। यह जोड़ी भी मतवाला और माधुरी की जोड़ी से कम मजेदार न होगी। 
क्योंकि वधू की उमर वर से दुगुनी है। (23.2.24) 
65. या अल्लाह! सुनते हैं, सखी शिक्षा भी पाठकजी के 'वारांगना रहस्य” की प्रशंसा 
कर चुकी है । परंतु वह जमाना कुछ और था । उस समय न तो सखी में इतनी | 
बुजुर्गी ही आई थी और न अड़बंगी मतवाला ही मौजूद था । बिना कारण कार्य | 
की उत्पत्ति भी तो नहीं होती । (23.8.24) | 
66. शिक्षा के तीर्थराजजी को चाहिए, कि कविवर उग्रजी के साथ ही हिंदी के | 
विख्यात लेखक श्रीयुत्‌ पंडित चंद्रशेखर पाठक को भी देश से निकलवा दें, | 
क्योंकि पाठक जी ने अपने 'वारांगना wer में वेश्याओं के wawel का 
विस्तृत वर्णन किया हैं। कहीं ऐसा न हो, कि उसे पढ़कर सखी शिक्षा की 
तबीयत बिगड़ जाये और वह भी उन्हीं छलछंदों को मश्क करने लगे। 
(23.8.24) 
67. डॉ. बुद्धिधन शर्मा बी.ए.एम.आर.ए.एस. (लंडन) केवल विद्या के ही बी.ए. ‘ 
नहीं, बल्कि इतरता, अभद्रता और अशिष्टता के भी बी.ए. मालूम होते हैं। | 
आपने अपने अखबार में, मतवाला-मंडल के श्री निरालाजी के संबंध में जैसी 
इतर जनोचित उक्ति का प्रयोग किया है, वह निस्संदेह आपके उपयुक्त ही 
हुआ है । ऐसी मूर्खतापूर्ण जघन्य गालियों का उत्तर मतवाला के पास नहीं है, 
क्योंकि वह डाक्टर साहब की मां-बहनों को अपनी ही मां बहनें समझता है! 
: (30.8.24) 
68. हिंदी-साहित्य-सम्मेलन वालों को चाहिये, कि इस साल सभी बूढ़े साहित्य-सेवियों 
को एक साथ ही सभापति बना Sat | क्योंकि ये पके फल कब चू पड़ेंगे, कुछ . 
ठीक नहीं | . (30.8.24) 
69. लार्ड लिटन की गालियों के प्रति सारे देश ने घृणा प्रकट की, परंतु अंग्रेजी 
सरकार द्वारा 'डाक्टर' और ‘av के शिकंजे में जकडे हुए 'विश्वबंधु' कवींद्र 
रवींद्र को इस बात पर विश्वास ही न हुआ कि लाट साहब ने भारतीय स्त्रियों 
का अपमान किया है। दस-बीस करोड़ मनुष्यों की बातों पर विशवास कर लेना 
विश्‍व प्रेम के विरुद्ध भी तो है! (50.8.24) 
70. महाकवि कालिदास ने मार्कडेय पुराण से शकुंतला चुरा ली, गोस्वामी | 
तुलसीदासजी ने आदि कवि के 'राम-रावण को” चुरा लिया, सूरदास ने 
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बाबा वेदव्यास के “श्री कृष्ण' को मय गोपियों और ऊधव को चुरा लिया । बस 
इसी जबरदस्त कानूनी आधार पर फौजी ने भी महाकवि अकबर की कविता 
चुराकर अपने हुनर का 'जौहर' दिखा दिया | बड़ों की कृति की रक्षा तो करनी 
ही चाहिये! (6.9.24) 
श्री मंगलाप्रसाद पारितोषिक के बारह सौ रुपयों ने तो हिंदी लेखकों में बेतरह 
खलबली मचा दी है। किसी के मुंह में पानी भर आया है, कोई होंठ चाट रहा 
है और किसी के पेट में चूहे कूद रहे हैं। कहीं, 'उठापटक की नौबत न आ 
जाय? (13.9.24) 
, करौली राज्य की प्रजा का सारा भाग हिंदू है और हिंदी पढ़ता है, परंतु वहां की 
अदालतों की कारवाई उर्दू में होती है। ठीक हैं, अदालतें भी यदि प्रजा की बोली 
समझने लगें तो उनकी शान ही क्या रहेगी? (27.10.24) 
राजपूताना के प्रायः सभी नरेशों ने अपने राज्यों की अदालत में हिंदी को स्थान 
दिया है, सुनते हैं, जयपुर में भी हिंदी का सौभाग्य-सूर्य चमकने वाला है। 
इसलिये करौली नरेश को चाहिये, कि अपने रामराज्य की अदालतों में हिब्रू 
या 'पस्तो' का प्रचार कर दें। क्योंकि दो इंच आगे बढ़े रहना ही वीरों का काम 
है। (27.10.24) 
. बाबू श्यामसुंदरदासजी को चाहिये, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदीजी की 
खानगी चिद्ठियां भी संग्रह करके काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रहालय 
में रख दें। क्योंकि चतुर्वेदीजी ने द्विवेदीजी पर जितनी पुष्पवर्षा की है, उतनी 
और किसी ने नहीं की। (27.9.24) 
- हिंदी साहित्य सेवियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी 15वें हिंदी 
साहित्य-सम्मेलन के सभापति हिंदी के पुराने पहलवान पंडित राधाचरणजी 
गोस्वामी निर्वाचित हुए हैं। पं. जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी को अभी से 
कुलंजन खाकर आवाज साफ कर रखनी चाहिये | क्योंकि वयोवृद्ध 
के वकृत्ता पढ़ने का काम तो उन्हीं को दिया जायेगा । एक बात और, पंडित 
नरेदवजी शास्त्री को कम से कम सम्मेलन के प्रथम दिन के अधिवेशन का 
समय रात्रि में रखना चाहिये, क्योंकि यदि गोस्वामी को अपनी जवानी की याद 
आ गई और 'उल्लूगाथा' का तराना छेड दिया तो दिन में वकृत्ता का जमाना 
मुश्किल होगा। (18.10.24) 
` खबर है, यूपी. की श्रीमती नौकरशाही जी ने कानपुर प्रकाशित “भारतीय 


साम्यवादी दल” नामक पुस्तिका जब्त कर ली है। ठीक है। “गिरगिट की दौई 
RN तक!” (18.10.24) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


82. 


83 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मतवाले की बहक ७ 105 


कानपुर की कम्युनिस्ट पार्टी के पर्चो को सरकार ने जब्त कर लिया है! और 
इस पर बिगड़कर श्री सत्यभक्त ने सरकार को चैलेंज दे डाला है! अरे भाई! 
सरकार तुम्हारे ऐसे मुड़चिरों से भिडिकर अपनी शान गंवाना नहीं चाहती । 


(15.10.24) 
तरुण राजस्थान के संपादक को एक वर्ष की सजा हो गई है । वृद्ध राजस्थान 
की तो बांछें खिल गई होंगी? (15.11.24) 


प्रताप के संपादक श्री गणेशशंकर विद्यार्थी का प्रस्ताव कि स्वराज का अर्थ 
पूर्ण-स्वाधीनता है | थोड़े से (!) वादविवाद के बाद संयुक्त प्रांतीय राजनीतिक 
कांफरेंस ने बहुमत से स्वीकार कर लिया । बस अब इस पर लार्ड रीडिंग 
महोदय को मुहर लगना भर बाकी है । भारत निवासियों को बिना किसी गैर 
के सहारे आप अपने पैरों पर खड़े होने का साहस संचित कर रखना चाहिये । 
न जाने कब लाट साहब अपनी मुहर कर दें। (15.11.24) 
देहरादून साहित्य-सम्मेलन के “बायकाटकों में' स्वामी मंगलनाथ, स्वामी 
सत्यदेव विचारानंद तथा सेठ लक्ष्मीनारायण डिडवानिया आदि सज्जन भी थे । 
मतवाला-मंडल के मनस्वियों के मत से इन सज्जनों का अक्ल से उतना ही 
रिश्ता है जितना पं. गांगेय नरोत्तम शास्त्री का 'कविता' से, पंडित जगन्नाथ 
प्रसाद चौबे का “हास्यरस” से, बाबू दुलारेलाल भार्गव का संपादकता से, बीबी 
बसंती का भारत की “स्वतंत्रता” से, लार्ड रीडिंग का “न्याय' से, नौकरशाही का 
अमन से’, काशी के लीडरों का हिम्मत? से, और उनका क्या नाम 
है-श्रीमानू गर्दभ जी का श्रीयुत सींग” से। (22.11.24) 
परशुराम बाबा की कृपा से देहरादून का हिंदी साहित्य सम्मेलन खूब सफल 
हुआ । प्रतिनिधियों के लिये Sew, पेय, धर्व्य, चोष्य' की खासी व्यवस्था रही | 
शीतप्रधान पहाड़ी देश में समागत साहित्यिको ने भूरिभोजन प्राप्त किया | इससे 
बढ़कर सफलता और क्या हो सकती है? (22.11.24) 
मतवाला मंडल में कविवर पांडेय बेचन शर्मा उग्र के शुभागमन का संवाद पाकर 
मतवाला के कुछ शुभचिंतकों की बुरी दशा हो रही है। बकौल महाकवि 
शंकरजी के, 'पोंकिया पुरीषसे” पाजामें भर जाने की नौबत आ गई है। घबराओ 
न दोस्तों, रोग प्रबल हो गया हो तो डाक्टर बर्मन का HHH सेवन करना 
आरंभ कर दो। उग्रजी यहां मुर्दा मारने नहीं आये हैं। “जो आपी मर गया है, 
उसको गर मारा तो क्या मारा?” (22.11.24) 


- विलायत के उस वैज्ञानिक से, जिसने मुर्गी को मुर्गा बनाकर ख्याति प्राप्त की 


है, पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने बहुत-सा लिंग प्रवर्तक चूर्ण मंगवाया है। उस 
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चूर्ण की सहायता से त्रिपाठीजी सरस्वती को 'सरस्वता', लक्ष्मी को 'लक्ष्मा 
कविता कौमुदी को 'कविता कौमुदाः और नौकरशाही को “नौकरशाहा' बना 
डालेंगे। मतवाला-मंडल का पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही त्रिपाठीजी अपने 
“लिखना a लिखेंगे, 'त्रिवेण' में स्नान करेंगे, 'रात्रा के' 'गोद' में विश्राम करेंगे 
और प्रयाग के 'म्युनिसिपेलेटा” से अनुरोध कर देंगे कि वह उनके “गला” (गली 
नहीं) को हमेशा कूड़ा कर्कट रहित TA! देखना है, ‘A सुधार के' समर्थक 
त्रिपाठी जी का क्या बिगाड़ लेते हैं। (29.11.24) 
मद्रास की श्रीमती सदाशिवपट्टवर आनरेरी मैजिस्ट्रेट बनायी गयी हैं, इसलिये 
प्रयाग वाले महाकवि पंडित त्रिपाठी को एक 'शोक-शतक' गढ़ डालना चाहिये, 
“कविकौमुद' तो है ही । मिस कार्नेलिया सोराबजी कलकत्ता हाईकोर्ट की प्रथम 
महिला एडवोकेट नियुक्त हुई हैं, इसलिये पथिक प्रणेता को कम से कम, पांच 
दिनों का अनशन व्रत करना चाहिये। और बाबा रे! गजब हो गया!! स्त्री होते 
हुए भी श्रीमती फर्म्यूसन अमेरिका के न्यूयार्क और केंसस प्रांतों की गवर्नर 
हुई है!!! इसके लिये तो श्रीमान्‌ त्रिपाठीजी को लाठी लेकर अमेरिकन गवर्नमेंट 
पर धावा बोल देना चाहिये। बिना घोर दमन के औरत-आंदोलन, रुक नहीं 
सकता। “ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी”-अतः 
है-पंडित रामनरेश त्रिपाठी, “नारि नास की करहु तयारी!' (29.11.24) 


* कृष्णकांतजी बनाना चाहते थे 'शेर मगर बन रही थी 'लोमड़ियां', तभी तो 


उन्होंने खीझ कर कहा है- 
“जो कहे शेर वो मजगूं तो कहे कुछ कना 
करना यूं शौक ही क्या काफिया पै माईका।” (6.12.24) 


- पंडित कृष्णकांत मालवीयजी का प्रेम, इन दिनों जान पडता है फिर फदफदा 


रहा है तभी तो उनका कहना है- 

“जिस तरह खाक बगूलों की उड़ा करती है 

हाल पहशत में वही है तेरे सौदाई का, 

सो रहा तेरी जंजीर रखे सरके तले; 

= काबिले दीद है आलम तेरे सौदाई का।” | (6.12.24 

पंडित कृष्णकांतजी जी गजल लिखने के वक्‍त SAV बन जाते हैं। अ 
कविता लिखने के समय पंडित रामनरेश त्रिपाठी को “रमा? सुमित्रानंदनजी i 
को gar, गिरीशजी को 'गिरिजा” और नवीनजी को “नवीना? बाजा 
चाहिये। क्योंकि, महाजनों येनगतः स पंथा: | (6.1 2.24) 


निजाम ने उस दिन इंग्लिशमैन को अपने राज्य में आने से रोका था, १ 
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सुनते हैं, ट्रिब्यून को भी रोक दिया है। जान पड़ता है, अखबारों की सूरत देखने 
से निजाम साहब को सर्दी हो जाती है, मुसलमान शासकों की तुनक मिजाजी 
दुनिया में मशहूर है। (6.12.24) 
प्रसिद्ध पेरिस में चेहरे का एक अस्पताल खुला है। उसमें स्त्रियां मुखमंडल का, 
इलाज करवाया करती हैं। अधिक नहीं, केवल पांच दिनों तक कुछ मसालों 
के साथ-चेहरे को एक ढांचे में दबाने से, वृद्धा स्त्रियां युवती सी दिखायी पड़ने 
लगती हैं। इस समाचार से भारतवर्ष के 'वृद्धो' में बड़ी सनसनी फैली हुई है । 
शीघ्र ही श्रीमती बेसेंट की अध्यक्षता में एक डेपुटेशन पेरिस की ओर जाने वाला 
है जिसमें पंडित जगन्नाथ प्रसाद चौबे और उनके (वृद्ध बंधु' पंडित सकलनारायण 
शर्माजी शामिल होंगे । पांच दिनों तक चेहरे को 'चपवा' कर उक्त सज्जन 
एकदम 'शोड़षा” बन जायंगे। (6.12.24) 
प्रयाग की नवीन सखी मनोरमा आजकल बहुत दुबली हो गई है। किसी 
प्रयागी पंडे की नजर तो नहीं लग गई है । वैद्यवर महावीर प्रसाद जी मालवीय 
कोई ओझा क्यों नहीं बुलाते? (13.12.24) 
सहयोगी स्वदेश ने अपने प्रांत के अखबारःप्रेमियों से अपील की है, कि वे इस 
नागहानी मुसीबत के वकत उसकी मदद He | लाहीलबिला कूव्वत, मदद ही 
करनी हो तो नौकरशाही की करनी चाहिये, जिससे और कुछ नहीं तो 
रायबहादुरी की तो आशा हो। (20.12.24) 
सहयोगी स्वेदश पर नौकरशाही की शनिदृष्टि पड़ी है । उसके संपादक महोदय 
गिरफ्तार हुए हैं | संयुक्त प्रांत की सरकार का अखबार प्रेम बढ़ रहा है। वहां 
के सहयोगियों को चाहिये कि शनिदेव को संतुष्ट रखने के लिये “लौहदान' 
प्रारंभ कर दें । (20.12.24) 
बहुत दिनों की गहरी गवेषणा के बाद मैसूर दरबार की समझ में अखबारों की 
भयंकरता आ गई । फलतः इन कागजी भूतों के नियंत्रण के लिये शीघ्र ही 
दरबार में एक बिल पेश होने वाला है। दरबार में पेश करना ही था, तो कोई 
“खाई' या 'कुआं' पेश करते। बिल से अखबारों का क्या बिगड़ेगा। 
(20.12.24) 
कुछ सीधे सादे सज्जन सरकार पर इसलिये नाखुश हैं कि उसने स्वदेश 
संपादक श्रीयुत्‌ दशरथ प्रसाद द्विवेदी को बिना सूचना दिये अचानक पकड़ 
लिया। शायद इन्हें मालूम नहीं कि सरकारी वारंट कुछ भोजखाने का निमंत्रण 
नहीं हुआ करता। सरकार यदि सूचना दे देती और दशरथ महाराज साम्राज्य 
को उठाकर समुद्र में फेंक देते तब क्या होता! बाप रे बाप! हिंदी में अखबार 
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निकालना और वह भी गोरखपुर से! ऐसे अपराध के लिये दशरथजी को फांसी 
नहीं दे दी गई, यही बहुत है। (27.12.24) 
ओ भई, बुलानाला का मसनिया भूत इतना न छान यार! सखी माधुरी के 
मानसंभ्रम का भी तो जरा ख्याल कर लिया कर । जानता नहीं, सखी बड़े घर 
की लाड़ली हैं। जबानदराजी की आदत पड़ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
फिर अवस्था भी तो 'गदह पच्चीसी' की ठहरी | अल्लढ़पन से उनकी परछाई 
पर संदेह करना उचित नहीं | सखी साक्षात्‌ 'सावित्री' हैं, यह मैं आधी गंगा 
में खड़ा होकर कह सकता हूं। (3.1.25) 
खुदा खैर करे, सुनते हैं प्रयाग की छोटी 'बी' मतवाला से भिड़ने के लिये घांधरे 
के ऊपर लंगोट चढ़ाकर अखाड़े में डट गई है। अमां “लखनऊ वाली' की छोटी 
...न है। खुदा के फजल से अपना उनका रिश्ता ही ऐसा मधुर है। 
(3.1.25) 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के भिक्षुकों की टोली बड़ा बाजार की गलियों में प्रायः 
महीनों से फेरी लगा रही है, परंतु अभी तक झोली भरने के कोई लक्षण नहीं 
दिखाई देते। बात असल यह है कि फजूल खर्ची का परिणाम बड़ा बाजार के 
धनवानों की समझ में आ गया है। (17.1.25) 
हिंदुस्तान की सरकार इन संपादकों के मारे हैरान है । नित्य ही, दो-चार को 
पकड़-पकड़ जेलों में ठेला करती है, परंतु रक्तबीज का वंश खतम होने का नाम 
ही नहीं लेता । एक के बाद दूसरा न जाने कहां से टपक पड़ता है । सरकार 
को चाहिये किसी 'पुरश्चरणी पंडित” से इनके नाश की उलटी माला फेरवाना 
आरंभ कर दे, वरना ये चैन नहीं लेने देंगे। (17.1.25) 
मतवाला को अपने एक विश्वस्त गुप्तचर से पता लगा है कि किसी सज्जन 
ने स्थानीय किसी उदाराशय धनी व्यक्ति से प्रसिद्ध देशभक्त लाला राधामोहन 
गोकुलजी के नाम पर सहायतार्थ कुछ रुपये लिये हैं । मतवाला-मंडल को यह 
सुनकर अत्यंत आश्चर्य हुआ है; क्योंकि वह गोकुलजी तथा उनकी निस्पृहता 
सै बहुत दिनों से परिचित है और यदि उसका अनुमान गलत न हो 
लालाजी ने आज तक वैयक्तिक स्वार्थ के लिए कभी किसी से सहायता के 
रूप में कुछ नहीं लिया है। जो हो, राधामोहनजी इस समय कलकत्ता में 


उपस्थित हैं। अतएव इस खबर की सत्यता के संबंध में हम उनकी ओर 
कुछ सुनना चाहते हैं। (17.1.28) 


100. प्रायः लोग पूछा करते हैं कि हिंदी में जो इतने अधिक अखबार ता 


| 


जाते हैं, आखिर खायेंगे क्या? अजी वाह, क्या खूब सवाल है! पाठकों की 
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खोपड़ी के सिवा और क्या खायेंगे? अगर वह भी न मिलेगी, तो सरकार का 
सिर खायेंगे । कहीं अभाग्यवश वह भी न मिला, तो अपने मां-बाप की खोपडी 
चबा जायेंगे । (7.2.25) 


- वर्तमान के संपादक श्रीयुत्‌ रमाशंकरजी अवस्थी गिरफ्तार हो गये । संयुक्त 


प्रांत की नौकरशाही के पथ का महान कंटक दूर हो गया | लार्ड मेस्टन साहब 
को शीघ्र ही ब्रह्मभोज की व्यवस्था करनी चाहिये | क्योंकि ऐसे शुभ अवसर 
बारंबार नहीं आया करते श्राद्ध का यही मौका है । (7.2.25) 
संयुक्त प्रांत के हिंदी पत्रों को चाहिये, कि किसी ज्योतिषी से अपनी जन्म 
कुंडलियां दिखाकर यथासाध्य शीघ्र साढ़े साती की शांति की व्यवस्था ले लें। 
मेस्टनशाही को सहज न समझें। (7.2.25) 


- हिंदी की अखबारी दुनिया में इधर कुछ दिनों से विशेषांको की आंधी-सी आ 


गई है। विशेषांक की बीमारी बढ़ रही है। हिंदी बेचारी को कहीं विशेषांक 
विशूचिका तो नहीं हो गई है? (14.2.25) 
सुनते हैं, श्रीयुत्‌ अन्नपूर्णानंदजी फिर भूत के संपादक होने वाले हैं। शायद 
इससे उनकी “नवोढ़ा” अत्यंत चिंताकुल हो रही हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस 
संपादक की बदौलत उनकी फिर एक शादी हो जाये और वह डबल ग्रेजुएट 
बन जायें। यदि वे नहीं मानेंगे तो उनकी बीबी भी किसी ऐसे ही पुर-असर 
संपादकीय आसन की तलाश करेंगी। इसलिये आशा नहीं है कि वे बुलानाले 
की ओर मुंह करें। (14.2.25) 


. ऐसे आनंदोत्सव के अवसर पर भइया भूत को कैसे भूलें? अहा, मौजी, 


रसगुल्ला, गोलमाल आदि 'सवा लाख नाती-पोतों' में वही तो एक नाम लेवा 
पानी देवा रह गया है! अल्लाहताला उसे सेहत कुली अत्ता फरमायें और कम 
से कम अगले पितरपख तक तो अवश्य ही सलामत रखें, नहीं तो पानी की 
आशा पर एकदम पानी फिर जायेगा। (14.2.25) 
स्वदेश के दूसरे संपादक पर भी गोरखपुर की पुलिस ने दांत गड़ा दिया । उनके 
शरीर से बोलशेविज्म की ऐसी उत्कट दुर्गंध आई कि थाने में बैठे-ही बैठे 
पुलिस की नाक फट गई | खैरियत हुई जो वह बेचारी बच गई | नहीं तो यह 
सोलहों आने जान जाने ही का खतरा था। (14.2.25) 


- वर्तमान संपादक श्रीयुत रमाशंकर अवस्थी को महज दो हजार की जमानत 


पर छोड़कर अदालत ने भयंकर भूल की है। कहीं अवस्थीजी 'उलटों ab 
लगि तब राजू” कहकर परशुराम बाबा की तरह सरे मैदान में डट जायें तो 
संयुक्त प्रांत की नौकरशाही बेचारी कहीं की न हो। (14.2.25) 
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108. सुनते हैं, अवस्थीजी सहज ही नौकरशाही की मेहमानदारी नहीं कबूल कर, 
लडेंगे। लड़ें चाहे भिड़ें। राम की दया से बहुत दिनों पर शिकजे में आये हैं। 
रससागर नटनागर को पाकर नवेली नौकरशाही भुज-भर भेंटे बिना कदापि 
नहीं मानेगी। (14.2.25) 

109. हवालात में सत्रह महीने तक पथिकजी का अचार डाल कर अब एक वर्ष के 
लिये जेल में सड़ने-गलने को भेजा गया है । न्याय का नमक-मसाला ऐसे तुते 
अंदाज से पड़ा है कि पथिकजी बड़े स्वादिष्ट अचार तैयार होंगे । देखियेगा, 
निर्दोष-पीड़न व्यर्थ न जायगा | महाकालदेव उसी अचार के साथ रियासत-रूपी 
रोटी खा जायंगे। लोग बेकार कहते हैं कि देशी राज्यों का पक्ष समर्थन करना 
चाहिये। इसी बात को यों सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि अन्याय और 
अत्याचार का समर्थन करना चाहिये। (21.2.25) 

110: भूत का संपादन करने के कारण श्रीयुत्‌ अन्नपूर्णानंदजी ग्रेजुएट ही नहीं बन 
गये, बल्कि उनकी शादी भी हो गई । रंडुओं और कुंआरों को चाहिये कि भूत 
की संपादकी प्राप्त करने के लिये भूतनाथ अर्थात्‌ प्रोपराइटर भूत की सेवा में 
शीघ्र दरखास्तें भेज दें । घर आबाद कर लेने का ऐसा नायाब मौका फिर हाथ 
नहीं लगेगा। (7.3.25) 

111. सुनते हैं भूत की सेवा करने से बाबू अन्नपूर्णानंदजी की आशा काशी के 
पास ही आशापुर में पूरी हुई है । वर्तमान भूत संपादक को होशियार रहना 
चाहिये | उनकी आशा कहीं निराशापुर में न चली जाय । (7.3.25) 

112. मित्रवर चांद-संपादक का यह कर्तव्य है कि वे चांद के अगले अंक में 
प्रताप-संपादक को उत्तर देते हुए महात्माजी के इस वाक्य का भी सप्रमाण 
और सचित्र खंडन प्रकाशित करें | “संतानोत्पत्ति की इच्छा बिना संभोग पाप 
है।” उफ! पाप की यह परिभाषा सुनकर कहीं भारतीय नवयुवक जहर त छी 
जाय। (21.8.25) 

113. डॉ. दीनानाथ सिगतिया का गोलमाल श्रीयुत्‌ मूलचंदजी के विश्वामित्र 

मिलकर अनंग हो गया। डाक्टर ने ऐसा 'डोज' पिलाया कि मरा नहीं 

जीता भी नहीं रहा। (21.3.25) 

अफसोस! बेचारा मौजी अकाल में ही काल-कवलित हो गया । इससे WS 

हेता है, कि मतवाला का वंश नहीं चलेगा। भैया भूत सावधान! ` 
लखनऊ वाली” का मृतवत्सा-रोग बढ़ता ही जाता है। पिंडा-पानी के 

किसी होनहार बालक को गोद लेने की चेष्टा करो। (21 3.35) 

मुस्लिम लीग ने सरकार से प्रार्थना की है कि म्युनिसिपलिटियों और जित 
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बोर्डी में उर्दू की जगह हिंदी का प्रवेश रोक दिया जाय । हमारी भी यही राय 
है, क्योंकि काफिरों की भाषा है, हद से ज्यादा सीधी-सादी है, उसके अक्षर 
इतने सरल हैं कि जरा भी दिमाग लड़ाना नहीं पड़ता, सबसे बढ़कर 
आपत्तिजनक है उसका विराट लिंग-विश्राट! और उर्दू? अहा! न पूछिये 
जनाब! विलासिनी बेगमों की प्यारी जबान है! पालटपंथी बादशाहों और 
नवाबों के महलों में पली है। नफासत और नजाकत यहां तक कि सारा 
साहित्य ही चाकलेट-चर्चा से भरा पड़ा है | अक्षर अमरबेल-को भी मात करने 
वाले-अगर लिखनेवाला हो, तो 'शार्टहैंड' वाले झख मारते रह जायं-लिखें 
मूसा और पढ़े खुदा! लिखावट इतना मानीदार कि- 
लिख्यौ हकीम औषधी में 'आलू बोखारा'। 
उल्लू बनो मोलबी पढि- उल्लू IRT 
साहिब 'किस्ती' चहो पठाई मुनसी 'कसबी'। 
"नमक? पढ़ायो भई 'तमस्सुक' की जब तलबी ॥ 
पढत “सुनार” RIAT किताब” HAA’ बनावत। 
दुआ” देतहू दग” देन को दोष लगावत॥ 
मेम साहिबा “बड़े-बड़े मोती” चाह्यो जब। 
बड़ी-बड़ी मूली” पठवायो ततिल्दार तब॥ (28.3.25) 
बड़े ही संतोष की बात है कि पूज्यपाद स्वर्गीय बालकृष्ण भट्ट के संपादकत्व 
में लगातार 30 वर्षों तक प्रकाशित होकर हिंदी और हिंदुस्तान की निःस्वार्थ 
सेवा करने वाला प्राचीन प्रतिष्ठित मासिक पत्र हिंदी-प्रदीप अब फिर भट्टजी 
के सुयोग्य पुत्र पं. जनार्दन भट्ट एम.ए. के संपादकत्व में शीघ्र ही कलकत्ता 
से निकलने जा रहा है। भट्टजी के लोकांतरित होने पर श्रद्धेय द्विवेदी जी 
ने सरस्वती में तब लिखा था-“हम भट्टजी का प्रतिबिंब 'जनार्दन' में देखना 
चाहते हैं।” अब यह कौन कह सकता है कि द्विवेदीजी सफल भविष्यवाणी 
नहीं करते? (4.4.25) 
भट्टजी के यशस्तंभ को ऊंचा होते देखकर हम इसलिये इतने तृप्त हो रहे 
है कि भट्टजी ने जिस हिंदी प्रेम-मिश्रित स्नेह से जनार्दनजी का हृदय सींचा 
था, आज उसी “स्नेह की धारा? हिंदी-प्रदीप को प्रज्ज्वलित करने जा रही है । 
हमें सबसे अधिक प्रसनंता इसी बात की है कि हिंदी-ग्रदीप के प्रथमांक की 
समालोचना करते हुए हमारे वयोवृद्ध सहयोगी स्वतंत्र को भविष्यवाणी करने 
का अच्छा अवसर मिलेगा | वह निश्चय ही कहेगा-“एक बार हमने कहा था 
कि भट्टजी का अनन्य हिंदी-प्रेम किसी-न-किसी दिन अवश्य फल देगा | 
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यह लीजिये, हिंदी-प्रदीप पुनः अवतीर्ण हुआ, हुई न हमारी बात सच?” 
बेशक! (4.4.25) 


` संदेश-संपादक पंडित नेकीरामजी शर्मा का यह दुर्भाग्य ही कहना चाहिये 


कि भारतवर्ष में मशाल लेकर ढूंढ़ने पर भी उन्हें अंग्रेजों की न्यायबुद्धि नाम 
की कोई चीज नजर नहीं आती!अफसोस! प्रपीड़ित-पंजाब में रहकर भी 
धृतराष्ट्र ही बन गये। अजी शर्माजी महाराज! गोद में लड़का और शहर में 
ढिंढोरा? रखिये मशाल, जलाइये दियासलाई की बत्ती, देखिये-हम आपको 
दिखाते हैं अंग्रेजों की न्याय बुद्धि के नमूने। गिनते जाइये । जलियांवाला 
बाग एक, गुरु का बाग दो, नाभा-कांड तीन, बंगाल-आर्डिनेस चार, बस्तर- 
मयूरभंज पांच, प्रवासी-भारतीय-प्रश्‍न छः। अब सूझ पड़ा न? आप आंख 
मूंदकर मशाल क्यों थामते हैं? आंखों से भी काम लीजिये । अंग्रेजों की न्याय 
बुद्धि भी जुगुनू की दुम की तरह आप ही चारों ओर जगमगा रही है। 
(4.4.25) 


. वर्तमान-संपादक की प्रार्थना पर श्रीमान्‌ द्विवेदीजी ने जो आशीर्वाद प्रदान 


किया है, उसका फल तो हाथों हाथ मिल गया । क्योंकि आगामी 16 तारीख 
को फिर वर्तमान के मुकदमे की पेशी होने वाली है | दुहाई द्विवेदी जी महाराज 
को! कृपाकर दो-चार और अखबारों को ऐसा ही शुभाशीर्वाद प्रदान कर 
दीजिये। (11.4.25) 


- दशरथजी के ससुराल जाने पर स्वदेश को गोरखपुर वाले पचा गये। आशा 


है, अवस्थीजी की अनुपस्थिति में कानपुर वाले भी गोरखपुरियों का आदर्श 
पालन करेंगे। (2.5.25) 


` कानपुर के दैनिक वर्तमान के संपादक अवस्थी जी ससुराल चले गये । अव 


हिंदी वालों की भलमनसी तो यही है कि उनके लौटते-लौटते वे वर्तमान वी 


हजम कर जायं। (2.5.25) 
- चाद का 'वेश्या-अंक' निकल गया । बी. मनोरमा को “मुमताज-अँक 
निकालना चाहिये होड़ तो होड़ ही सही । (252) 


* कानपुर के धनी-धोरियों का कर्तव्य है कि वर्तमान को बिगाड़कर भविष्य a 


बनावें। अगर उनके जीते-ही-जी वर्तमान भी जीता रहा, तो भलमनसी E 


रही? (25:20 


* उचित मूल्य पाकर कितने ही हिंदू कसाइयों को गायें और ai की 


लड़कियां दे देते हैं, ऐसी दशा में यदि बीस हजार में 


वर्णाश्रमियों के हाथ बिक रहा हो तो आश्चर्य ही क्या है। रुपये के हि | 
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इस देश में क्या-क्या नहीं होता! (9.5.25) 
हिंदी-पत्रों के लकड़दादा सहयोगी भारतमित्र की चिता भस्म पर वर्णाश्रम 
पक्षियों का तांडव नृत्य होने वाला है। सहयोगी के जराजीर्ण कंकाल पर गिद्धों 
की लोलुप दृष्टि पड़ चुकी हैं। कलकत्ता के हिंदी-हितैषियों को 'हासातमासा' 
की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिये। (9.5.25) 
कलकत्ता के हिंदी वाले और हिंदू सभा वाले सब मूसलों से ढोल पीटना आरंभ 
कर दें, क्योंकि उनके जीते जी भारतमित्र स्वर्ग जा रहा है। उपयुक्त 
उत्तराधिकारियों के सामने संसार से उठ जाना get के लिये बड़े सौभाग्य की 
बात है । (9.5.25) 
भारतमित्र के संपादकीय मसनद पर जहां श्रीमान्‌ गर्देजी विराजमान हैं, नवीन 
व्यवस्था होने पर वहां धर्मभवन के भगदत्त भैरव और बाबा ज्ञानानंद के 
परित्यक्त “लटकन? श्रीमान्‌ वेदांताचार्य वीपिंग फिलासफर विराजेंगे । पुरोडाश 
का स्वाद रासभ लोग भी चखेंगे। बधाई है । (9.5.25) 
चांद के संपादक महाशय प्रताप-संपादक पर क्षतिपूर्ति के लिये अदालत में 
5,000/- का दावा करना चाहते हैं। वाह! चांद-सा FEST और कटारी-सी 
आंखें? (9.5.25) 
मोटी धात्री के होते हुए भी भैया स्वार्थ को सूतिकागार में ही ऐंठ जाना पड़ा | 
प्रयाग मर्यादा को ऐन जवानी में 'काशी प्राप्ति हो गयी | अब बेचारी प्रभा 
भी स्वामी सत्यदेव की तरह कैलाश-यात्रा करने वाली है । हिंदी-प्रेमियों की 
दशा तो ठीक उन कलयुगी मनुष्यों की तरह हो रही है, जो “कुलवंती निकारहिं 
नारि सती, गृह आनहिं चौरहिं चोर गती ।” अभागे चिल्लू भर पानी में डूब क्यों 
नहीं मरते! (23.5.25) 
ब्राह्मण समाचार का 'रावणांक' देखकर हमारे एक राजपूत मित्र अपने छोटे 
से मासिक पत्र का एक बृहत्‌ 'कंसांक' निकालने वाले है । आपका कहना 
है कि राजा उग्रसेन जैसे साधु पुरुष का बेटा कभी ऐसा नालायक नहीं हो 
सकता | यह सब देख सुनकर मतवाला का भी एक- पियक्कड़ांक' निकालने 
के लिये बंदे की तबियत मचल रही है। यदि भगवती सुधा देवी की दया बनी 
रही तो आगामी होली के शुभ अवसर पर एक शानदार 'पियक्कड़ांक' 
निकलेगा और उसमें सभी पौलस्त्यवंशी पियक्कड़ों के सचित्र कारनामे रहेंगे | 
(23.5.25 
गत तारीख 20 मई 1925 के मतवाला में फिजूलखर्ची शीर्षक एक कविता 
महाकविवर(!) गजाधर तिवारीजी की छपी है। एक साहित्यिक जासूस ने 
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रिपोर्ट दी है, कि वह कविता पूज्यपाद आचार्य द्विवेदीजी की है और इंडियन 
प्रेस (प्रयाग) की 'अपर प्राइमरी जेनरल रीडर' के पृष्ठ 113 पर छपी है । उसी 
के 'परोबाल? नोचकर श्रीमान गजाधरजी ने अपना बना लिया है। लाला 
तूफान प्रसाद ग्रेजुएट की राय है, कि आजकल साहित्यिक डाकेजनी का नंबर 
बढ़ गया है, इसलिये ऐसे डाकुओं को काबुल भेजकर 'संगसार' करा देना 
चाहिये। परंतु अपने राम की राय तो यह है कि श्रीमान्‌ द्विवेदीजी के माल 
पर समस्त हिंदी-जगत का पूर्ण अधिकार है, उस पर जो चाहे दखल जमा 
सकता है, इसलिये सबसे पहले अपना 'हक' हासिल कर लेने के लिये 
महाकविजी को बधाई दी जानी चाहिये। (13.6.25) 
प्रातः स्मरणीय श्री विजयसिंहजी पथिक देशभक्त हैं, देशमाता के सच्चे सेवक 
हैं, स्वयंसेवक-वाहिनी के वीर सिपाही हैं, मेवाड़ की मदांध राजसत्ता उन्हे 
उनकी देशभक्ति का पुरस्कार प्रदान कर रही है। निर्जन कारावास क्या चीज 
है, पथिक जैसे वीरों का पुरस्कार तो सूली है। मातृभूमि का अनन्य भक्त 
अपने इष्टदेव के चरणों में आत्मबलि देने जा रहा है । उसके इस आत्म-विसर्जनों 
की कथा मातृभूमि की मुक्ति में महामंत्र का काम करेगी । ऐसी दशा में उसके 
छुटकारे के लिये अधिकारियों से प्रार्थना करना उस पवित्र आत्मा का अपमान 
करना है। खबरदार, देशभक्त का अपमान न करना! (13.6.25) 
वर्षों तक पथिकःप्रवर को न्याय का नग्न नृत्य दिखाकर, अंत में मेवाड़ की 
हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध कोई प्रमाण न पाया, इसलिये लाचार होकर छोड़ 


. दिया गया। परंतु पथिक जी के कद्रदानों को संतोष कैसे हो? उन्होंने हाईकोर्ट 


5 


की नानी यानी एक कमीशन बुलाकर पथिकजी को सुपुर्द किया। कमीशन 
ने पथिकजी को पांच साल तक कुंभलगढ़ या राहाड़ी के निर्जन दुर्ग में निवासं 
करने की व्यवस्था दी है। ईश्वर करें कमीशन वाले दूधों नहाय, पूतों फें और 
मरने पर इंद्र के अखाड़े की शोभा बढ़ाते रहें | वास्तव में बेचारों ने न्याय की 
नाक रख ली। (13.628) 
अच्छा जनाब, अब जरा होशोहवास की बातें सुन लीजिये । इक्कीस महीने मे 
बेचारे पथिक उदयपुर में सड़ाये जा रहे हैं। उनके विरुद्ध कोई प्रमाण न 

पर भी उन्हें निर्जन कारावास की अमानुषिक सजा दी गई है। परंतु याए लोग 
अभी तक 'न्याय-न्याय' चिल्लाते ही जा रहे हैं। कोई उदयपुर के महार 

की न्यायनिष्ठा की दुहाई देता है, तो कोई राजकुमार साहब की इंसाफ प 
के तराने उड़ा रहा है मालूम नहीं लोगों ने बेचारे न्याय को इतना बेहया 

समझ लिया है? इतनी लांछना भोगने पर यदि अभागे न्याय ने उदयपुर १ 
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पिंडदान न छोड़ा हो तो उसे पंगु ही समझना चाहिये । (13.6.25) 
कलकत्ता का सुप्रसिद्ध सहयोगी अग्रसर छः हजार का तावान सहकर 
अकस्मात्‌ 'पश्चादूपद” हो गया । हिंदी पत्रों की जनसंख्या के साथ ही मृत्यु 
संख्या भी बढ़ती जा रही है। चांद के सहगलजी “संतान-निग्रह' की तरह 
'पत्र-प्रसव-निग्रह' के लिये भी कोई अभिनव 'फ्रेंचलेदर” आविष्कृत कर सके 
तो हिंदी का बड़ा उपकार हो। (20.6.25) 
चांद का वेश्या अंक' तो 'सद्यफल प्रसू' साबित हो गया। उसकी बदौलत 
चार वेश्यायें विवाह करने को तैयार हैं। वेश्याओं के पास माल भी है फलतः 
विवाह करने वालों को दहेज भी खासा प्राप्त हो जायगा। यदि वयोवृद्धा सखी 
सरस्वती सखी माधुरी और छोटी सखी मनोरमा भी दया करके अपना 
एक-एक वेश्या अंक निकाल डालें तो खुदा की कसम कितने ही घर आबाद 
हो जायें । मतवाला राम भी अब की मुहर्रम में अपना 'रंडुआ अंक' निकालकर 
तकदीर आजमाई करने वाले हैं। (27.6.25) 
भारतमित्र के संपादकीय आसन पर संपादकाचार्य पंडित रुद्रदत्तजी, 
पं. अमृतलालजी चक्रवर्ती, पं. प्यारेलाल मित्र, बा. बालमुकुंद गुप्त, 
पं. अंबिका प्रसाद बाजपेयी और पं. लक्ष्मण नारायण गर्दे आदि कितने ही 
पंडित प्रवर विराज चुके हैं। इस मराल-मंडल में चतुर्भुजजी के आ जाने से, 
आशा है, WL गाल पर काल गोदनवां' की तरह शोभा कुछ और ही बढ़ 
जायगी । (18.7.25) 
हाय, हाय, अंतिम खबर ने तो सारा गुड़-गोबर कर दिया सुनते हैं बेचारे 
चतुर्भुज जी केवल शिखंडी का ही 'पार्ट' अदा किया करेंगे । टट्टी की ओट में 
शिकार खेलने वाले कोई और ही धनुर्धर होंगे। अब की तो “लंबोदर कुमार' 
ने किसी तरह इज्जत रख ली है। आइंदे के लिये: राम मालिक है । 
(18.7.25) 
सहयोगी भारतमित्र अब जी हजूर पार्टी के हाथों में चला गया । इस लिये 
श्रद्धेय पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे, मित्रवर पंडित वासुदेवजी मिश्र और बा. 
हरिनंदन सिंह उसके संपादकीय विभाग से अलग हो गये । बरसात में इन 
कोकिलों की जरूरत भी तो नहीं । 'अब तो दादुर बोलिहें इन्हें T हैं a 
18.7.25 
भारतमित्र के नये संपादक हुए हैं, कोई पं. चतुर्भुज त्रिवेदी । वास्तव में “संघ! 
वालों ने संपादक चुनने में बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया है। अथवा यों 
कहिये, कि चारों हाथ-पैर लगा दिया है। क्योकि इस बुढ़ौती में बिना 
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'चतुर्भुज' के किसी Ry संपादक द्वारा सहयोगी का संभलना रहे कठिन 

18.7.25) 
a प्रांत की सरकार ने कविवर मैथिलीशरण गुप्त को भारत-भारती में छपी 
हुई ईश विनय शीर्षक कविता जब्त कर ली है 1 अंग्रेजी अमलदारी में ईश 
विनय!!! लंका में बैठकर रामनाम! सरकार को चाहिये कि गुप्त जी को कहीं 
“इंटर्न' करके उनका गुप्त नाम सार्थक कर दे। (25.7.25) 
गुप्तजी की इस कविता को सूंबकर जिसने उसमें राजद्रोह की गंध का पता 
लगाया है वास्तव में उसकी नाक वैज्ञानिकों के बड़े काम की चीज है। 
मध्यप्रांत की सरकार को चाहिये कि उसे काटकर अपने जासूसी विभाग को 
सौंप दे ताकि राजद्रोह का खटका हमेशा के लिये मिट जाये। (25.7.25) 


. हत्तेरे नशे की ऐसी तैसी | परमपूज्य पंडित अंबिकाप्रसादजी वाजपेयी का शुभ 


नाम तो भूल ही गया था। अभी हाल में गोस्वामी तुलसीदासजी की एक 
चौपाई के संबंध में आपने जो 'रिसर्च' कर डाला है, आपके सभापतित्व के 
लिये वही काफी से बढ़कर है, और सिफ्तों का तो जिक्र ही क्या! सुनिये, 
“काव्यविवेक नेकु नहीं मेरे। सत्य कहौं लिखि कागद कोरे |” लिखने के 
समय गोस्वामीजी को काव्य ज्ञान नहीं था, यह तो स्वीकार ही नहीं किया 
जा सकता | इसका यदि कोई अर्थ हो सकता है तो यही कि धारा प्रवाह की 
भांति कविता गोस्वामीजी के मुंह से निकल जाती थी, वे बिना सोचे विचारे 
ही लिखते जाते थे। इसीलिये उन्होंने यह चौपाई लिख दी । क्या समझा 
आपने? जिसके मुंह से धारा प्रवाह की भांति कविता निकल जाती हो, बस 
समझ लीजिये, कि उसमें 'काव्यविवेक नेकु' नहीं है, इतने पर भी यदि 
वाजपेयी सम्मेलन के सभापति न बनाये गये तो कहना होगा कि हिंदी वाले 
बड़े ही कृतघ्न हैं। (1.8.25) 
सहयोगी कर्मवीर लिखता है, कि कविवर मैथिलीशरण गुप्त की ईशवंदना 
शीर्षक कविता मध्यप्रांत की सरकार ने केवल बरार के लिये जब्त किया है! 
यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है । परंतु हमें तो इसमें आश्चर्य की 
जरा भी गुंजाइश नहीं मालूम होती। क्योंकि यह सभी जानते हैं, कि थी मुय 
pa > उपकारी होने पर भी कुत्ते के लिये अनिष्टकारी है। a 
स्था में यदि वह कविता बरार के मुंजिर कौन 
आश्चर्य की बात है? पळ. mh 1.8.25) 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन का 16वां अधिवेशन आगामी 7, 8 और 9 नवंबर 
को वैष्णवों के पुण्यधाम वृंदावन में होगा। स्वागत-समिति के अध्यक्ष È 
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पं. राधाचरण जी गोस्वामी और मंत्री पं. छबीलेलाल गोस्वामी । यदि 
सम्मेलन के सभापति पं. किशोरीलालजी गोस्वामी बना दिया जायें, तो 
गोस्वामी तुलसीदासजी के “जस दूल्ह तस बनी बराता” उक्ति एक बार फिर 
सार्थक हो जाये और सम्मलेन भी खासा 'गोस्वामियों का गिरोह” बन जाये। 
(1.8.25) 
बृंदावन ब्रजभाषा का केंद्रस्थल है, इसलिये पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी की 
राय है कि ब्रजभाषा मर्मज्ञ सज्जन ही सभापति का आसन सुशोभित करें। 
परंतु मतवाला की जोरदार राय यह है, कि वृंदावन और मथुरा में बंदरों और 
कछुओं की बड़ी भरमार है। इसलिये सम्मेलन का सभापति कोई इन्ही श्रेणियों 
का साहित्यसेवी बनाया जाय। (1.8.25) 
पं. जगन्नाथ प्रसादजी चतुर्वेदी ने सम्मेलन के सभापति के लिये कई नामों 
के साथ व्याख्यानवाचस्पति पंडित दीनदयाल शर्मा का भी नाम लिया है। 
'शर्कराभावे शालिचूर्णम' की व्यवस्था बुरी नहीं | क्योंकि यह शास्त्रीय उक्ति 
है। (1.8.25) 
वृंदावन के लिये रत्नाकरजी और हीराचंदजी का नाम लेकर चतुर्वेदी जी ने 
बड़ी गलती की है । जंगल और जवाहिरात से क्या वास्ता? 'वन' के लिये तो 
दान? ही उपर्युक्त जंचते हैं और वह 'दीन' जिन्हें लाला भगवा न दीन।' 
यदि वन में पाकर कोई लूटने की इच्छा भी करें तो मुंह बा कर रह vi 
(1.8.25 
एक हिंदी प्रेमी सज्जन की राय है, कि काशी के रईस श्रीयुत्‌ शिवप्रसाद गुप्त 
ने तन, मन और धन से हिंदी की सेवा की है और करते हैं, इसलिये अब 
की सम्मेलन के सभापति का आसन वही सुशोभित करें। वास्तव में प्रस्ताव 
अति उत्तम है, परंतु संदेह है कि इतने 'वजनदार' सभापति का बोझ सम्मेलन 
का सिंहासन बरदाश्त कर सकेगा। (1.8.25) 
परंतु अपने राम की तो यह राय है, कि चाहे कुर्सी टूटे या रहे, अब की गुप्तजी 
ही सम्मेलन के सभापति बनाये जायें और इसके बाद दो-चार वर्ष तक सम्मेलन 
का अधिवेशन बिना सभापति के ही हुआ करे, तो कोई हरज नहीं, क्योंकि 
अकेले गुप्तजी ही प्रायः पांच सभापतियों के बराबर हो सकते हैं | (1.8.25) 
सम्मेलन के सभापतित्व के हकदार वयोवृद्ध साहित्यसेवी पूण्यचरणषट 
मिश्रबंधु भी हैं। परंतु एक साथ ही तीन पति होने से सम्मेलन-सभा 
कहीं द्रौपदी न बन जाये, इसलिये आशा है, मिश्रबंधुओं को सभापति चुनने 
की गलती न की जायेगी, गो उनकी सेवायें स्तुत्य हैं, इसे कोई अस्वीकार 
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नहीं कर (1.8.25) 
सम्मेलन ae tee के लिये पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने जो नाम पेश 
किये हैं, उनमें उनके परम मित्र, सुविख्यात साहित्य शिल्पी तीर्थत्रयी 
पं. सकलनारायण शर्मा का नाम न देखकर कुछ लोगों का कहना है, कि 
आखिर चतुर्वेदीजी की इस अहसान फरामोशी का हेतु क्या है! वृंदावन में कोई 
“बिहारी' ही सभापति बनाया जाये तो क्या बुरा हो? फिर शर्माजी ने हिंदी की 
सेवा भी तो कुछ कम नहीं की है। सम्मेलन के सभापति में ऐसी कौन सी 
विशेषता होनी चाहिये जो शर्माजी में चतुर्वेदी जी को नहीं दीख पड़ी? खुदा 
जाने चतुर्वेदीजी इन प्रश्नों का उत्तर क्या देंगे। परंतु मेरा तो अनुमान है, कि 
वृंदावन ठहरा तीर्थस्थान और शर्माजी के सभापति हो जाने से वृंदावन 
“महातीर्थराज' बन जाये, तो बेचारे असली तीर्थराज प्रयाग की बड़ी हतक 
होगी | कट्टर सनातन धर्मावलम्बी पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी भला 'तीर्थराज' 
की तौहीन कब तक कर सकते हैं। (1.8.25) 


. एक बात और भी है! सुनते हैं, Jar’ और 'नारायण' में कोई प्रिय संबंध भी 


था। कहीं वृंदावन में जाकर सकलनारायणजी ने उस पुराने “जग आलूदा' 
संबंध को रगड़कर फिर से ताजा कर लेने का विचार किया तो वास्तव में बड़ी 
मुश्किल होगी। इसलिये जब किसी 'पलास-वन' में हिंदी-साहित्य-सम्मेलन 
का अधिवेशन हो तब पं. सकलनारायणजी सभापति बनाये जायें तो 
अच्छा है। (1.8.25) 
निरामिषभोजी वैष्णवों के पवित्र तीर्थस्थान वृंदावन में होने वाले सम्मेलन के 
सभापतित्व के लिये 'चिंगड़ीखोर” बंगाली पं. अमृतलालजी चक्रवर्ती का नाम 
लेना ही वृथा है। एक तो कच्छपगर्भा 'जमुना मैया” यों ही मथुरा-वृंदावन पे 
नाराज होकर भागी जा रही हैं, कहीं चक्रवर्तीजी सभापति बना दिये गये तो 
उनकी मत्स्यवाहिनी पर एक नई आफत आ जायेगी। इसलिये, पं. चक्रवर्ती 
ने अपना सारा जीवन हिंदी-सेवा में बिता तो दिया है, परंतु क्या कहा जाय 
'जमुना मैया” की राजी-नाराजगी का तो ख्याल करना ही होगा । (1.3.2) 


- बूढ़े दादा श्रीमान राधामोहनगोकुलजी ने गत 18 जुलाई को 'मेरी शंका' 


शीर्षक एक छोटा-सा परचा वितरण कराया था | उसमें हिंदू पंडितों से पूर्ण 
गया था, “जो विधवायें ब्रह्मचर्यं का पालन न कर सकें उनका पुनर्विवाह 
देना अच्छा है या उनका विधर्मिनी हो जाना, व्यभिचार कराना, वेश्या pi 
जाना और भ्रूणहत्या कराना अच्छा है?” परंतु किसी पंडित ने आज तर्क 
दादाजी की इस शंका का समाधान नहीं किया। करें कैसे, अभीः 
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सावन बीता है, महोदर के मैदान में खीर-पूरी का तुमुल aa जारी है। सामने 
पहाड़-सा 'पितरपख' खड़ा है और उसके पीछे देवपक्ष ताक लगाये डटा है। 
“एक व्याधि ते नर मरहिं, ये असाध्य बहु व्याधि।” बेचारों को फुर्सत कहां 
है, जो ऐसी-ऐसी तुच्छ शंकाओं का समाधान करते फिरें? (8.8.25) 


- परंतु दादाजी को चैन कहां? एक दिन पोपला मुंह लिये लकुटिया टेकते 


पूज्यपाद बड़े बाबा, महात्मा गांधी के पास पहुंचे । बड़े बाबा ने कहा, बहुत 
विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, कि जो विधवा ब्रह्मचर्य का पालन 
न कर सकती हो, उसका पुनर्विवाह करना जरूरी ही नहीं अपितु धर्म है। भाइ 
में जाय ऐसा धर्म। जो विधवा ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकती हो, उससे 
जबरदस्ती पालन कराया जाय! ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करना था तो 
विधवा क्यों हुई? सनातन धर्मावलंबी हिंदू के घर में जन्म लेना क्या कोई हंसी 
खेल समझ लिया है? (8.8.25) 
सखी माधुरी की चौथी और मतवाला की तीसरी वर्षगांठ एक साथ ही सानंद 
संपन्न हो गई । इस नैसर्गिक मेल के लिये परमात्मा को धन्यवाद और चौथे 
वर्ष में खुशी-खुशी प्रवेश करने के लिये 'सखी' को बधाई है । या परवर दिगार! 
सखी का हुस्नोजमाल दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता रहे। (8.8.25) 
अपनी तथा सखी माधुरी की वर्षगांठ के उपलक्ष में मतवाला अपने अन्यान्य 
प्रेमियों तथा प्रेमिनियों, सहयोगियों और सहयोगिनियों को भी सप्रेम अभिवादन 
करता है और उनके स्वास्थ्य का 'रोस्ट' सहर्ष पान करता है। (8.8.25) 
प्रयाग को छोटी सखी मनोरमा ने तो आजकल मियां जहूर बख्श से यारी कर 
ली है । इसलिये मतवाला के साथ ही महाकवि देव और हिंदुओं के परमसाध्य 
भगवान श्रीकृष्ण को भी खरी-खोटी सुनाने लगी है। कमसिनी के कारण 
अल्हड़पन यहां तक बढ़ गया है, कि समस्त हिंदू जाति को गुंडे से गालियां 
दिलवा चुकी है। परंतु कुछ भी हो अपने राम तो सखी के अनन्य प्रेमी हैं- 
“शिकवा करते हैं जबां से न गिला करते हैं। तुम सलामत रहो हम रोज दुआ 
करते हैं।” वर्षगांठ की खुशी में सखी को मतवाला माधुरी का बहुत-बहुत 
प्रेमालिंगन पहुंचे। (8.8.25) 
ईश्वर न करे सुनने में आया है, कि हिंदी संसार की ब्रह्मचारिणी सखी प्रभा, 
श्रीमती सरला देवी चौधरानी की तरह वानप्रस्थ लेने वाली है। मालूम होता 
है 'चुनरी वाली” पत्रिकाओं के 'तीरे नजर' ने हिंदी वालों को अच्छी तरह 
घायल कर दिया है, नहीं तो ऐसी नशा हिरन करने वाली खबर क्यों सुनने 
में आती! (8.8.25) 
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हिंदी राष्ट्रभाषा होने वाली है । विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों में उसके प्रचार के 
लिये उद्योग हो रहा है, ऐसी दशा में यदि पंडित अमृतलालजी चक्रवर्ती को 
आगामी हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बना दिया जायगा तो प्रचार-कार्य 
में भयंकर बाधा उपस्थित होगी और हिंदी वालों के सिर से कृतघ्नता का 
कलंक भी मिट जायगा। फलतः हिंदी वालों को ऐसी चेष्टा करनी चाहिये, 
जिसमें यह देदीप्यमान तिलक (कलंक) मिटने न पावे। (16.8.25) 
देहरादून-हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के मंत्री पंडित नरदेव शास्त्री घासपार्टी के 
आर्यसमाजी हैं और पंडित अमृतलालजी चक्रवर्ती set मत्स्यभक्षी बंगाली। 
फलतः यदि चक्रवर्तीजी को सभापति बनाया गया तो शास्त्रीजी को “माछेर 
झोली” की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में श्रद्धेय पंडित राधाचरणजी 
गोस्वामी ही सभापति बनें, क्योंकि आप वैष्णव हैं। और कुछ न सही, मंत्री 
और सभापति निरामिषभोजी तो होगा। क्योंकि जमाना अहिंसा का है। 
(16.8.25 
अब की त्रिवेणी तट की तपस्विनी वीणा-पुस्तक-धारिणी (सरस्वती) बड़ी 
सखी ने भी इस वृद्धावस्था में 'कांगरूकाव्य' के कारचोबी से आंचल अलंकृत 
करा डाला है। अच्छा हुआ, सखी ने 'सौखीन बुढ़िया चटाई का लहंगा' वाली 
कहावत पूरी कर दी। (29.8.25) 
और सुनिये, सखी को यह नकली Garay प्रदान किया है, अजमेरी अखाड़े 
के कांगरूकाव्य विरोधी महाकविजी ने, जो नये ढंग की कविता देखते ही 
घबराहट के मारे लखनऊ वाली के लहंगे की ओर दौड़ गये थे, प 
'गुंजाइशाभाव' के कारण अंत में कानपुर की कर्मयोगिनी के आंचल में मुह 
छिपाकर रो पड़े थे। कहिये कविजी, चोरी का गुड़ कैसा मीठा रहा? | 
(29.8.25 

खैर! आशा है, कांगरूकाव्य की करामात अब कविजी की समझ में आ गई 
होगी! क्योंकि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखाई देता | अपने 'नकली खॉ 
छंद' की खींचतान में डालकर कविजी ने भाषा और भाव के जो छक्के oa 

हैं, उसका सम्यक मजा तो बेचारे भुक्तभोगी ही जानते होंगे। यदि wa 


होती तो बेचारे चीखते होते । (29.8७ 


.अब को सखी मनोरमा का मनोरम रूप-लावण्य देखकर मतवाला 


मस्त हो गये हैं। क्योंकि- 
‘Rega अजी न गई तनते तउ जीवन जोति बटोरे लगी। 
सुनि कै चरचा हरिचद की कान कछूक दै भौहें मरोरे लगी। 
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ò बचि सासु जेठानिन सों पियें gh बूट में दुग जोरे लगी। 

गो दुलही उलही सब आगन तैं दिन दै तें पियूष निचौरे लगी।” (5.9.25) 
र्य 167. मियां मौजी को चाहिये, कि कभी-कभी थोड़ा फिनैल पी लिया करें, जिससे 
Jl “विचार वैचित्र्य, लिखने के समय 'गूगोबर' न निकल जाया करे! (5.9.25) 


ये, 168. एक अमेरिकन ज्योतिषी ने कहा है, कि आगामी 1944 में सारे संसार का 
5) शासन एक ही अधिकारी करेगा और सारे संसार के पालमिंट की बैठक 
के अमेरिका में हुआ करेगी | यह खबर सुनकर ASEM के जनरल सेक्रेटरी ने 
a लिखा है, कि उक्त पालमिंट प्रेसीडेंट होंगे, विख्यात विश्वप्रेमी कविवर सर 
र्‌ रवींद्र । (19.9.25) 
जी 169. सहयोगी कानपुरी भविष्य के संपादक श्रीमान पं. अंबिका प्रसादजी त्रिपाठी 
त्री पर राजद्रोही लेख लिखने के लिये मुकदमा चल रहा था । हमें यह सुनकर 
परम प्रसन्नता हुई कि श्रीमान त्रिपाठीजी ने माफी मांगकर दोनों कुल की रक्षा 
5) कर ली! नाजो-नेमत से पले हुए कमनीय कलेवर को जेल की यंत्रणा से बचा 
डी लिया और लेख के कारण 'राहुग्रस्त' नौकरशाही का अहिवात भी अक्षुण्ण रह . 
त गया! इसी को कहते हैं, 'एक ढेले में दो शिकार! (19.9.25) 
ली 170. मतवाला के पाठकों के चिरपरिचित “श्रीमान्‌ बनरसिया' औघड़ ने लिखा है 
5) कि कविवर प्रोफेसर लाला भगवानदीनजी “दीन? को गदहे ने लात मारकर 
ठे गिरा दिया। बेचारे घायल हो गये हैं। एक तो बुढ़ापे का जर्जर शरीर, दूसरे 
ही देश में कवि-सम्मेलनों की धूम! ऐसे बेमौके यह आफते-नागहानी! खुदा जाने 
तु कंबख्त गदहे ने हमारे लाला जी से कब का बदला चुकाया है! 
मुंह (10.10.25) 
171. श्रीमान त्रिपाठी ने लाट साहब की खिदमत फैज दरजत में अर्जी दी थी, कि 
25) मैं पुश्त-दर-पुश्त का राजभक्त हूं। अभी तो मेरे कितने ही रिश्तेदार | 
गई “राजभवितयोग' की सिद्धि में लगे हुए हैं। बस, अर्जी पढ़ते ही लाट साहब 
बड़ लट्टू हो गये और माफ कर दिया । ऐसे जन्म-जन्मान्तर के राजभक्त को 
ait माफ न करते तो क्या करते हां, यदि लाट साहब संपादक महोदय से 
घान थुकवाकर चटवा लेते तो और भी अच्छा होता | भविष्य नौकरशाही को भविष्य 
35) का खतरा ही न रह जाता! (10.10.25) 
qa | 172. हमारे काशीवाल सहयोगी भूत ने एक नया ढंग पकड़ा है । अपने सहयोगियों 


से जी भरकर उधार लेता है, पर भूलकर भी उनके नाम नहीं लेता । काशीवालों 
की यही रीति है--'राम राम जपना, पराया माल अपना! _ (10.10.25) 
178. स्थानीय हिंदी-पुस्तक-एजेंसी के केडियाजी का उपन्यास-तरण सही सलामत 
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निकल आया! बड़ी बात हुई | सहयोगी दारोगा दफ्तर' के वंश की रक्षा हो 
गई और साथ ही “बरसों मिमियानी तो एक चुहिया बियानी!' यह कहावत 
भी चरितार्थ हो गई! (17.10.25) 
कानपुर के उदार हिंदीप्रेमी खन्नाजी समस्त भारतीय कवियों का संगठन करना 
चाहते हैं। क्या मंशा है महाराज! गद्य के गढ़ पर गोले बरसाइयेगा? प्रतिभा 
कहां पनाह पायेगी? (31.10.25) 
मिश्रबंधु (दी सीनियर्स) को सभापति बनाने में बड़ा मजा है। आप लोगों की 
स्पीच में 'तीनतारा तंबूरे' का आनंद आयेगा और सम्मेलन सभा भी एक साथ 
ही तीन पति पाकर पंचकन्याओं में शामिल हो जायेगा । भई, सभापतित्व के 
मुस्तहकतो ये लोग भी है। 'कोविद-मणिमाला” के साथ ही महामूल्यवान 
“नवरत्नों' का हार पहना कर आप लोगों ने हिंदी को खूब अलंकृत किया है 
और दाम कुछ भी नहीं लिया। ऐसे निःस्वार्थ सेवकों का समादर देखकर हिंदी 
आनंद से rane हो जायगी। इसीलिये ऐसा खोटा काम कदापि नहीं करना 
चाहिये। (7.11.25) 


- मिश्रबंधु नंबर 1 तो शायद सभापति होकर ही सम्मेलन में पधारेंगे । किंतु 


मिश्रबंधु नंबर 2 तो शायद पहुंच चुके हैं। आशा है; साहित्यिक मनोरंजन की 
अच्छी बहार रहेगी । पर संभव है कि बहार एक-दो-इंच कम हो जाय; क्योकि 
पंडित कृष्णबिहारी मिश्र तो आये ही होंगे; पर लाला भगवानदीन हरगिज 
न आये होंगे। फिर देव-बिहारी का भिडंत कैसे होगा? (7.1.25) 


` संपादक-सम्मेलन में जरा इसकी भी पूछताछ होनी चाहिये कि माधुरी के 


चित्रों के नीचे वाली कविता किस की कलम की करामात है । ऊपर वाले की 
या नीचे वाले की? (7.11.25) 


- वृंदावन के कवि-सम्मेलन के सभापति कविवर गोपालशरण सिंहजी ने अपने 


भाषण में एक जगह कहा है कि कविता सीधे हृदय से निकलती है और सीधे 
हदय मै प्रवेश करती है। किंतु आजकल की कविता तो सीधे कलम से निकलती 
है और सीधे अखबार में प्रवेश करती है। अधिकांश कवितायें तो सीधे gare 
है सीधे रद्दी के टोकरे में प्रवेश करती हैं। (14.11.28) 
सपादक-सम्मेलन के सुयोग्य सभापति पं. बाबूराव विष्णु पराइकर ने बहुत 
ठीक कहा है कि संपादक भविष्य में भी स्वाधीन न होंगे, पूंजीपतियों के ही 
अधीन रहेंगे, फिर भी उनका भविष्य उज्ज्वल होगा । इस भविष्यवाणी का 
बाबू शिवप्रसाद गुप्त के सिवा और कौन समझेगा? (21.11 25) 
टृदावन के कवि-सम्मेलन के लिये कई हिंदी-समस्याएं भी दी गई हैं उगे 
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एक यह भी है-'कोयल के लाल कूर कौवन के पाले हैं / इस पर तो हिंदी 
के कवि चीलों और गिद्धों की तरह लंबी उड़ान भरेंगे। देखिये तो, क्या उस 
उड़ान के साथ इस बयान की भिड़ान हो सकती है? 

“माडरेट दल के ये हिमायती किफायती; 

न कौड़ी भी स्वार्थ की अटी से निकाले हैं। 

fet फरहार पर मुडे पडे गया के हैं 

गदे भाव भरे जैसे कासी के पनाले हैं। 

कहने को 'काले' पर NE हैं, निराले आले 

दमन के मसाले बने कैसे पर घाले हैं। 

पीते चाय-प्याले मार देस के दिवाले ऐसे 

कोकिल के लाल कूर कौवन के पाले हैं।” (8.12.25) 
माधुरी संपादक श्रीयुत्‌ पं. दुलारेलाल भार्गव और कविवर श्रीयुत्‌ जगन्नाथदासजी 
रत्नाकर के प्रयत्न से कानपुर के दोनों कवि-सम्मेलन एक में मिल गये! 
अच्छा हुआ 'खींचतानी” से जान बची । अब कोई माई का लाल मतवाला 
माधुरी में भी मेल करा दे तो अच्छा हो। कसम खुदा की जाड़े का मजा 
किरकिरा हो रहा है। दुहाई भाई दुलारेलालजी और कविवर रत्नाकरजी की | 

(19.12.25) 

SAL नशे की! बसंत आया और अपने राम को कुछ खबर ही नहीं! ऐसे पुनीत 
अवसर पर न बड़ी सखी को कोई तोहफा न छोटी सखी को कुछ सौगात! 
बेचारियां मन ही मन कुरबुराती होंगी और देवी-देवता मानती होंगी कि ऐसा 
पियक्कड़ भतार मर जाय तो अच्छा! (23.1.26) 
परंतु कुछ भी हो, सखी माधुरी का बहारदार बसंती बाना देखकर तो मतवाला 
राम के मुंह में पानी भर आया है! आनंद से हृदय बांसों उछल रहा है L a 
रहीम सुख होत है, बढ़त आपनो गोत-ज्यों बडरी अंखियन लखि अंखियन 
को सुख होत । (28.1 :26) 
सखी के रूपरंग, बनाव-सिंगार, हाव-भाव, सभी एक से एक बढ़े-चढ़े हैं। 
एक-एक अदा पर सौ-सौ बार जान निसार है। बस सच पूछिये तो आजकल 
हिंदी में हमारी सखी के ही हुस्नोजमाल की बहार है। जालिम की मदभरी 
अंखिया देखकर पूरी बोतल का नशा चढ़ जाता है। प्रेमियों, दौड़ पड़ो लखनऊ 
के अमीनाबाद पार्क की ओर। (28.1.26) 
हां, श्रीमान्‌ चक्रवर्तीजी ने यदि अपनी चुनचुनाहट मिटाने के लिये व्यर्थ ही 
भंडमंडल को भपूजा हो तो भले आदमी की तरह भंडेश्वर जी के सामने खीस 
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निपोर कर खड़े हो जायं अथवा यदि पेंदी में कुछ दम हो तो 'मुकाबिल में 
खम ठोंककर आवो हां, पछड़ने से डरते नहीं पहलवां!' (23.1.96) 
कानपुरी भंडमंडल के भंडेश्वर महाराज चक्रवर्तीजी के चपेटाघात से बेतरह 
मचल गये हैं और माफी मंगवाने के लिये मतवाला की बोतल पकड़ लेने पर 
उतारू हैं परंतु मतवाला राम अपने बाप से तो माफी मांगते ही नहीं 'भंड-संड 
केहि लेखे माहीं ।' (23.1.26) 
भई, यदि और कहीं कवि-सम्मेलन हो तो अपने राम को भी खबर देना; 
क्योंकि आजकल अनिद्रा रोग बहुत सता रहा है। यदि निद्रा का यह नायाब 
नुस्खा पहले मालूम हो गया होता तो श्लीलता और अश्लीलता के कर्णकोंच 
कोलाहल के कारण नींद हराम न होती | खैर, देर आयद दुरुस्त आयद!' 
(13.2.26) 
हास्यरसार्णव पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, जब से मलयपुर गये हैं, तब 
से एकदम पट पड़ गये हैं। लोग कितना ही करते हैं, परंतु सुगबुगाने का 
नाम तक नहीं लेते। इस होली के अवसर पर किसी ने कुछ कर तो नहीं 
दिया? (20.2.26) 
वृद्धावस्था के कारण आजकल पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी का चित्‌ बिलकुत 
शिथिल हो गया है । इसलिये आपने-अपने नीचे बाबू ललिता प्रसाद बी.ए. 
को रख लिया है। परंतु 'अंबिकाः ललिता के सहयोग का फल ही क्या हो 
सकता है? इसलिये ऊपर से पं. रामशंकर त्रिपाठी भी भिड़ गये हैं । आशा है, 
ये शंकर रूप से अंबिकाजी को और राम रूप से ललिताजी को संतुष्ट करते 
रहेंगे। (20.2.26) 
पृष्ठ 495 शीर्ष स्थानीय कमलवन में अर्द्धशायिता, आलुलायित-कुंतला, 
विक्षिप्तवसना, पाठनिरता, विविध विषय-भूषण-विभूषिता मनोरमा के चंद्रानन 
की निर्मल ज्योति (ज्योतिप्रसाद 'निर्मल') झीन पटाच्छादित, केहरिसी कमनीय 
कटि, 'गिरीश'-श्रृंग से तुंग 'एक नाम दो वीर” की अनुपम शोभा देखते ही 
मेरे एक अभिन्न की खोपड़ी में कविता फनफना कर खड़ी हो गई जरा कानों 
को फिनाइल से धोकर सुन लीजिये- 
“जोबन को बांटति जगाति इत्राति बैठि 
महिमा दिखावति अनंग प्रभुताई की। 
Me R ऐंठी बलभद्र-सुता, 
मानो धरे अगनि विभूति बेहयाई की। 
RPR प्रतिमास आवति हे रमि जाति; 
छेडि छेड़ि छोड़ति Bde’ छेछराई की। 
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गरुड़ की पीठ चढ़ी साथ में जंवाई लिये; 

बाई भले घर की लुगाई किंतु नाई की।” (20.2.26) 

अब की फागुन में सारी सहयोगिनियों, अपने मतवाला राम को सखी मनोरमा 
ही अच्छी लगी! आज से पहले कौन जानता था, कि इस छोटी उमर में सखी 
इतना बढ़िया लगने लगेगी? (20.2.26) 
पटना हाईकोर्ट को कविवर मैथिलीशरण गुप्त के ईश-विनय नाम की कविता 
में राजद्रोह की गंध नहीं मिली। सरकार को चाहिये कि हाईकोर्ट को अपनी 
नाक दे दे। (13.3.26) 
मतवाला-मंडलेश श्रीयुत्‌ महादेव प्रसाद सेठ को ससुराल के माल पर बड़ी 
ममता है। हाल में केवल नमक-रोटी और चना-गुड़ खाकर बसर करते हैं परंतु 
घर में खीर-पूरी भी नहीं रुचती थी! श्रीमान्‌ गुसाईजी ने ठीक ही लिखा है, 
“ससुरारि पियारि भई जबतें, रिपु रूप कुटुंब भये तबते!! (17.7.26) 
ससुरार को खातिरदारी और बेकारी से ऊबकर श्री सेठजी ने अपने लिये कुछ 
काम मांग लिया है । नये कैदियों को कपड़े वितरण करते हैं और छूटने वालों 
का वस्त्र मोचन करते हैं। 'बेकार मबाश कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर 
सिया कर! (17.7.26) 
खैर, अब निर्विवाद सिद्ध हो गया, कि श्रीयुत प्रेमचंदजी की रंगभूमि से और 
श्री थैकरे के विख्यात उपन्यास वैनिटीफेयर से कोई वास्ता नहीं। 'रंगभूमि' 
के सूरदास, विनय, क्लार्क, रानी, इंदु, और ईसाइन छोकड़ी सोफिया, जड़ी-बूटी, 
संभव-असंभव बेहूदगी, बेवकूफी, गुण, अवगुण जो कुछ भी रंगभूमि' में है, 
वह सब-सोलह आने उपन्यास सम्राट्‌ के उर्वर मस्तिष्क की उपज है उसमें 
किसी का कोई साझा नहीं है-न वैनिटीफेयर का और न उसके बाप का! 
इसलिये प्रोफेसर उपाध्याय का दावा बिलकुल गलत और बातिल करार किया 
जाता है और उन्हें हिदायत की जाती है, आइंदे फिर कभी किसी Tare’ के 
काम में दखल ने दे, नहीं तो फौरन राजद्रोह के अपराध में चालान कर दिया 
जायेगा | (17.7.26) 
RIT पंडित अवध उपाध्याय महोदय तो पूरे आफत के T, निकले | 
आव देखा न ताव हिंदी जगत्‌ के उपन्यास सम्राट श्रीयुत्‌ प्रेमचंदजी के विरुद्ध 
बगावत का झंडा खड़ा कर दिया। उपाध्यायजी की यह गुस्ताखी देखकर 
सम्राट्‌ महोदय के कितने ही जंगजू सिपहसालार उन्हें सर करने के लिये कमर 
कसकर तैयार हो गए। परंतु बागी सरकश निकला इसलिए स्वयं सम्राट्‌ को 
भी हथियार पकड़ने की जरूरत पड़ गई। ठीक है, “जो नहिं दंड करौं खल 
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तोरा, भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा!” (27.7.26) 
लाला प्रेमचंद 'फसनेनबीस” हैं, आज तक उन्होंने केवल कल्पना की है। 
उनका दिमाग सदा कल्पना के मैदान में दुलत्तियां झाडा करता है। और 
वस्तुस्थिति का अनुशीलन कर उस पर अपनी राय कायम करना कल्पनाबाजों 
का काम नहीं है। परंतु अपने राम को अफसोस तो इस बात का है, कि ऐसी 
बेसिर-पैर की बेहूदी कल्पना को आज के .सुविज्ञ संपादक महोदय ने अपने 
पत्र में क्यों स्थान दिया । क्या लाला प्रेमचंद की तरह आपको भी बुढ़ीती में 
हूरोगिलमा का शौक हुआ है? (24.7.26) 
, निर्मला, भक्ति-शिरोमणि, भठिहारिणी “भीरू प्रिये” मनोरमा! देखो, चोंचले न 
बधारो, दूर ही से नजारे ने मारो, जरा पास आ रहो और मुझे जी खोल कर 
लगा लेने दो थोड़ा-सा गुलाल अपने 'फुटबाल' की तरह फूले गालों पर। 
सुकुमारी हो तो क्या, कुमारी हो तो क्या, निर्भतारी हो तो क्या, आज ऐसा 
करा लेने से कोई कुछ न HEM | यह तो रस्मे दुनिया भी है, मौका भी है 
दस्तूर भी है। (12.3.27) 
कविवर रवींद्रनाथ आजकल विश्वभारती की झोली लेकर 'विश्वभ्रमण' कर 
रहे हैं। जावा से बाली गये हैं, वहां से सिंगापोर होकर श्याम और कंबोज में 
विश्व मैत्री का नगाड़ा बजाने जायेंगे और दिसंबर के अंत में भारत पधारेंगे। 
भारतोद्धार के जेलयातनापूर्ण झमेले में न पड़कर कविवर ने एक साथ ही सारे 
ब्रह्मांड का उद्धार कर डालने का विचार किया है। कमबख्त देश के झगडे 
में कौन पड़े? (17.9.21) 
- 'अबलाओं को इंसाफ' नामक पुस्तक के संबंध में लिखते हुए चांद बीबी 
कहती pap a हिंदूधर्म ग्रंथों की अधिकांश कथायें, रासलीला के 615 
गोपियों का विहार आदि घटनायें अश्लीलता से पूर्ण नहीं हैं?” बीबी की इत 
बातों से मतवाला राम सवा सोलह आना सहमत हैं। हिंदू धर्म-ग्रंथो में वेदों 
मे, ब्राह्मणों में, शास्त्रों और उपनिषदों में, पुराणादि धर्मगाथाओं में अधिकांश 
कथायें' केवल रासलीला और गोपियों के विहार की हैं, जो सिर से पैर तर्क 
अश्लीलता में डूबी पड़ी हैं। यही नहीं पहले लोग नंगे रहा करते थे, इसतिये 
चांद बीबी को भी चाहिए कि घाघरा और चोली उतारकर 'हिप हिप हु! करा 
आरंभ कर दें। (5.11 21) 
` तजी कहां रहती हैं?”-यह पूछते हुए कल एक बिगड़े दिल 
हमारे आफिस में आ धमके। हमने कहा -'र्‍हती हैं या रहते हैं?” वे बिगड़ी 
बोले-“हमारा वाक्य ही हमको कहने-सुनने में अच्छा लगता है, आप ईत पू 
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आपत्ति करने वाले कौन?” 'पल्लव' में “हमारी द्वार” 'प्रभात हो गई? आदि क्या 
इसीलिये नहीं लिखा गया कि ऐसी लिखना पंतजी को अच्छी लगती है? 
(5.11.27) 


- हमारे बूढ़े वेदांती दादा श्रीयुत राधामोहन गोकुलजी के पोपले मुंह पर 


आयुष्मती पुलिस, मालूम होती है, दिलोजान से फरेफ्ता है। दादाजी कानपुर 
में चारपाई पर लेटे-लेटे पंद्रह दिन से शलेष्मिक ज्वर की पंचाग्नि ताप रहे थे, 
इतने में गत 1 नवंबर को आयुष्मतीजी के अनुचर वारंट लेकर पहुंचे और 
सारे कमरे की तलाशी ले डाली! न हुए कविवर केशव, नहीं तो इस बुढ़ौती 
में, आयुष्मती द्वारा दादाजी की यह कद्र देखकर “गजगामिनि मृगलोचनी 
बाबा कहि कहि जाय” वाली उक्ति की निरर्थकता पर पछताकर मूड़ पटक 
देते। (12.11.27) 
बूढ़े लाला भगवान दीन ने पंडित श्रीकृष्णबिहारी की 'मतिराम ग्रंथावली” की 
आलोचना क्या कर दी, मानों बरें का छत्ता छेड दिया । लखनऊ और सीतापुर 
के सारे के सारे रंगरूटों ने एक साथ ही लालाजी पर धावा बोल दिया है। 
मतवाला की प्रत्येक डाक में एक न एक बमगोला पहुंचा ही रहता है। अरे 
यारो, रहम करो, भिड़ंत के लिए कोई मजबूत कमर वाला पट्ठा Sat | बेचारे 
सट्ठे के पीछे क्यों पड़े हो? अकेला बुड्ढा इतने शिखंडियों की तृप्ति कर 
सकेगा? (10.12.27) 
चांद ने लिखा है कि “मारवाड़ी समाज की व्यभिचार लीला पराकाष्ठा पर 
पहुंची हुई है।” इस पर मारवाड़ी युवक चांद पर बिगड़ रहे हैं। बेचारे ने नाक 
तक डूबकर 'पराकाष्ठा' का पता लगाया तो भी लोग दाद नहीं देते। 
(17.12.27) 
बसंत आ गया है न, इसलिये बहुत दिनों के बाद सखी मनोरमा ने अपने 
मतवाला को याद फरमाया है। सखी अब इसी तरह गाहेमाहे याद कर लेती 
हैं। परंतु प्रेम को नाता” निबाहे जा रही है। जहे किस्मत! (१1.1.28) 


- विलायत की स्त्रियां कभी-कभी प्रेम-जाल में फंस जाने का भी बीमा करा 


लेती हैं, इसलिये हमारी मनोरमा पूछती हैं-तो भारत की नारियां क्यों नहीं 
बीमा करा लेती?” इसलिये कि कोई सखी सी सुयोग्या पथःप्रदर्शिका नहीं है । 
आशा है, सखी कार्यारंभ कर देंगी। क्योंकि बड़े घर के कामों का असर काफी 
पड़ता है। (21.1.28) 
हमारे इस नये सुंदर और होनहार सहयोगी विशाल भारत के संपादक पंडित 


बनारसीलालजी चतुर्वेदी ठीक मतवाला की तरह पूरे पागल हैं। फक सिर्फ 
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इतना ही है कि यह कमबख्त निखालिस 'देशी' के नशे में चूर रहता है और 
चतुर्वेदीजी देशसेवा के नशे में । काम से आपको बहुत प्रेम है, इसलिये आपके 
सभी काम अच्छे भी होते हैं, परंतु यह विशाल भारत तो “अच्छे” से भी एक 

इंच आगे है। इसलिये एक बार फिर स्वागतम्‌ और आयुष्मान्‌ भव! 
(28.1.28) 
208. हर महीने सुधा टपकाने वाले लाला-पंडित दुलारेलाल भार्गव अपनी प्यारी 
दुलारी के खास-खास अंकों को बड़े-बड़े नेताओं से संपदवावेंगे | संपदवावे 
भाई! चीज उनकी है, चाहे जिसके हवाले कर दें-एक ही महीने के तिए 
सही जो कर्म-सांड संपादेगा वह कम-से-कम एक 'ऋतु' का मजा ले लेगा! 
(3.3.28) 
209. गत रविवार को हमारे मित्र बाबू शिवपूजन सहाय बिहारी विलासपुर से 'कला 
की दृष्टि से एक अनमोल चीज' को हथिया (पाणिग्रहण) कर सानंद अपनी 
जन्मभूमि उनवास में लौट आये । इस उपलक्ष में प्रेमी मतवाला मंडल भगवान 
भूतनाथ से यह प्रार्थना करता है कि, उनके 'हनीमून' में उन्माद भरने के तिये 
इस बार के पावस की छाती पर, दो बार सावन का नाच हो। तथास्तु। 3 
(2.6.28 
210. खंडवा का सहयोगी कर्मवीर कभी-कभी इंदौर की जारशाही उफ दर-नौकरशाही 
शासन की पोल खोल दिया करता है। इससे हिज हाईनेस की सरकार उस 
पर सख्त नाराज हो गई है और प्रधान सचिव महोदय ने कर्मवीर संपादक 
को लिखा है कि भविष्य के लिये सावधान हो जाइये और भूत के लिये हाथ 
जोड़कर क्षमा प्रार्थना कीजिये, नहीं तो कर्मवीर के लिये फाटक बंद? प्रवेश 
निषेध! (30.6.28) 
211. बंगाल के सुविख्यात औपन्यासिक श्रीयुत्‌ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का पर 
दाबी नामक उपन्यास सरकार ने जब्त कर लिया है। कारण यह है, कि 
लेखक ने इसमें साम्राज्य विध्वंसकारी मसाले कूट-कूटकर दिये हैं। CRA 
हुई, कि प्रथम संस्करण अप्राप्य होते ही पुलिस के चतुर जासूसों की नजर 

उस भयंकर मैगजिन पर पड़ गई, नहीं तो जो भयंकर ज्वालामुखी 
भभकता कि आफत हो जाती! (15.1.27 
212. अपने राम तो संघ के सभापति पं. अयोध्या सिंह उपाध्याय की दधिमा 
पर बहुत प्रसन्न हैं। आपने भाषण में छायावाद और छायावादियों की T 


प्रशंसा की अच्छा किया । कौन जाय रंटा मोल लेने इन रंगीला सिय 
(7.7. 
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(ले.-*फटकचंद गिरधारी, जिनके पास न लोटा थाली”) 


कह रहा है असमां यह सब समां कुछ भी नहीं। 
पीस दूंगा एक गर्दिश से जहां कुछ भी नहीं॥ 
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भूमिका 


हरिशंकर परसाई 


1923 में 'मतवाला' का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण 
घटना थी। इसके तेवर नये थे और तीखे थे। व्यंग्य और विनोद इसका मूल स्वर था, 
पर यह गंभीर, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक प्रश्नों पर बेधड़क प्रगतिशील मत 
व्यक्त करता था। 'मतवाला' की, कहन का ठाठ कबीरदास का ठाठ था-सीधा, 
हड्डीतोड़! 


दाढ़ी बढ़ाय जोगी होय गैल बकरा 
इंद्रिय जराय जोगी होय गैल हिजरा 


निश्चित ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती” की स्पिरिट से 'मतवाला' 
अलग था। 'सरस्वती' की शालीनता, सौम्य, अनुशासन 'मतवाला' में नहीं थे। 
मतवाला मंडल तथाकथित शालीनता में सत्य को छिपाता नहीं था और तथाकथित 
मर्यादा के बहाने पाखंड को ढांकता नहीं था | इसकी साफगोई, अक्खड़ता, फक्कडपन, 
अभय इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग की परंपरा से जोडते हैं। भारतेंदु के एक पद की 
कुछ पंक्तियां हैं- 

सेवक गुनीजन के चाकर चतुर के हैं 

कविन को मीत चित हित गुन गानी को 

साचे सौं साचे महा बाके हम बाके सौं 

हरिचंद नगद दमाद अभिमानी के। 
यह “नगद दामाद” का व्यक्तित्व 'मतवाला' का था। 'मतवाला' मंडल के ये लोग ' 
तोड़ने वाले और नया बनाने वाले थे। “निराला” ने छंद तोडा और मुक्‍त छंद का 
अनुशासन भी बनाया | कबीरदास ने कहा था- 


बंधते अबंध किया तोड सब तगी। 
अगम को गम कीया प्रेम रंग रंगी॥ 


'उग्र' का शक्तिशाली यथार्थवादी गद्य जिसने नकली रेशम में Sh सारे घिनौने 
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यथार्थ को sere दिया। विरल होती है ऐसी लेखनी = यदि “उग्र” में दिशा होती, 
बुनियादी राजनैतिक, सामाजिक, शिक्षण होता, तो और a गया होता। 
जब 'मतवाला' निकला तब और उसके पहले से हिंदी में पत्र-पत्रिकाएं निकल रही 
थीं और लक्ष्मणनारायण गर्दे जैसे पाये के निर्भीक पत्रकार थे। पर 'मतवाला' इस 
तरह की समझ, ऐसे उद्देश्य, ऐसी शैली में निकाला क्यों? माना कि इसमें लगे 
लोग एक के सिवा सब तीस साल से कम उम्र के थे। पर तीस साल के तो 
पराजित बूढ़े भी हम देखते हैं। उम्र का अपना महत्व है। मगर ऐतिहासिक कारण 
भी थे। 

महात्मा गांधी एक नये प्रकार के विद्रोह और संघर्ष की विधि लेकर आ गए थे, 
जिसका परीक्षण वे अफ्रीका में कर चुके थे। सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा 
आंदोलन नये थे। ताल्सताय की एक कहानी जरूर इस अहिंसक संघर्ष विधि वर है। 
ताल्सताय को वे गुरु भी मानते थे, पर ताल्सताय के उपन्यास 'पुनर्जीवन' में 
व्यक्तिगत नैतिक प्रयासों की असफलता गांधीजी समझ गए थे। यह भी गलत है 
कि उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा थोरो के लेख 'सिविल डिसओबीडिएंस' 
से मिली। “जब मैंने अफ्रीका में यह आंदोलन किया तब मैंने थोरो का वह लेख नहीं 
पढ़ा था। बाद में पढ़ा और मेरे विचारों की उससे पुष्टि हुई”-ये शब्द महात्मा गांधी 
के ही हैं। सन्‌ 1920-21 के सत्याग्रह में लाखों-लाखों लोगों ने भाग लिया । इतिहास 
में ऐसा जन-आंदोलन नहीं हुआ था, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जनता के सब 
तबकों की शिरकत हो | किसान, मजदूर, मध्यमवर्ती, बुद्धिजीवी सब इसमें शामिल 
थे। बिना प्रतिकार के अत्याचारी शासन के लाठी, गोली सह लेना और स्वेच्छा से 
जेल चले जाना सचमुच वीरता थी । गांधीजी ठीक कहते थे कि अहिंसा वीर आदमी 
का अस्त्र È | 

इस आंदोलन ने देश को जगा दिया था। बिजली फैल गई थी। विद्रोही भावना 
जनता में भर गई थी। भय चला गया था। उत्सर्ग की प्रेरणा मिली थी । अपनी शक्ति 
ER भा हुआ था। विकट प्रभाव था इस आंदोलन का। दूसरी कम्युनिस्ट 
इंटरनेशनल में लेनिन ने एम.एन. राय की थीसिस की धज्जी उड़ा दी थी और कहा 
था कि गांधी राष्ट्रीय मुक्ति के लिए लाखों-लाखों लोगों का विराट जन-आंदोलन चला 
रहा है; वह साम्राज्यवाद विरोधी है। वह क्रांतिकारी है। 
के आंदोलन ने देश के युवाओं में विद्रोह की आग जला दी थी | 1917 में ति 
ये TST यह क्रांति अत्यंत उत्रेरक घटना दुनिया भर के लिए A 

राजसत्ता आ गई थी । दुनिया भर के शोषितो में आशा जागी 
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युवकों में नई जागृति आई थी । एक नई मूल्य-पद्धति रूसी समाज में विकसित हो 
रही थी। सन्‌ 1930 में रवींद्रनाथ ठाकुर रूस गये थे और उन्होंने लिखा था कि एक 
नई मानव-संस्कृति का उदय मैं रूसी समाज में देख रहा हूं। 
यह बाद की बात हुई । क्रांति के तत्काल बाद सामान्य जन में नया जीश और 
विश्वास पैदा हुआ। तब मार्क्सवादी साहित्य भारत में बहुत कम आ पाता था। रूस 
के समाचार भी अंग्रेज सरकार रोकती थी। फिर भी चोरी-छिपे मार्क्सवादी और रूसी 
क्रांति संबंधी साहित्य भारत में आता था, विशेषकर पर्यटकों के माध्यम से | फिर बड़े 
बुर्जुआ घरानों के जिन लड़कों को आई.सी.एस. या बैरिस्टरी करने इंग्लैंड भेजा जाता 
था, उनमें कुछ कम्युनिस्ट होकर लौटते थे । इनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ 
नेता भी हुए। सामान्य रूप से समाजवादी विचार लेकर तो बहुतेरे लौटते थे । कांग्रेस 
के भीतर मार्क्सवादी थे । जयप्रकाश के नेतृत्व में बाद में कांग्रेस समाजवादी संगठन 
बना | 1925 में कानपुर में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई । इस सम्मेलन में कांग्रेस 
के बड़े और तेजस्वी नेता उपस्थित थे जैसे-बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' और गणेश शंकर 
विद्यार्थी । 
उत्तर भारत में आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन तेजी पर था । जाति और 
वर्ण विरोध, छुआछूत विरोध, बाल विवाह निषेध, पुनर्विवाह का स्त्री के अधिकार, 
धार्मिक कर्मकांड, अंध-विश्वासों का विरोध आर्य समाज के मुख्य मुद्दे थे । इससे 
उत्तर भारत के हिंदुओं में नई चेतना आई । वे रूढ़ियों से छूटे। पर स्वामी दयानंद 
पुनरुत्यानवादी थे, राममोहन राय पुनर्जागरणवादी | दयानंद सारा ज्ञान-विज्ञान वेदों 
में ged थे, राममोहन राय पश्चिम के नये ज्ञान-विज्ञान को अंगीकार करते थे । 
आर्य समाजी अंततः दकियानूसी और सांप्रदायिक हुए । वे वैदिक युग के 'यूटोपिया' 
में जीने लगे। वे वेदों में हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान तक के सूत्र खोजते 
थे। अभी भी पढ़े-लिखे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि अमरीका और रूस 
से ऊंचा अणु-विज्ञान वेदों में है। मैं उनसे कहता हूं तो आप अणु शोध संस्थान 
के अध्यक्ष डॉक्टर राजा रमन्ना को बता दीजिए न। कहते हैं-बढ़िया हवाई 
जहाज बनाते थे वैदिक आर्य | मैं कहता हूं--इतनी खुदाई की है पुरातत्ववेत्ताओ ने 
मगर एक बाईसिकिल भी तो नहीं मिली। अगर दयानंद उत्तर भारत के राजा 
राममोहन राय होते तो, इस क्षेत्र का राजनैतिक-सामाजिक नवशा ही Es 
होता । बहरहाल, 'मतवाला” के जमाने में आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन 
प्रेरक था। 
'मतवाला” कलकत्ता से निकला था। कलकत्ता सशस्त्र क्रांतिकारियों का अड्डा 
था । इस जोशीले युवकों के संबंध कलकत्ता के जागरूक पत्रकारों से थे। ये पत्रकार 
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इन क्रांतिकारियों के समर्थक थे । उन्हें मदद देते थे । उन्हे भूमिगत रहने की सुविधा 
देते थे । बाबूराव विष्णु पराइकर कलकत्ता से बनारस आये और आज कक संपादक 
हुए। तब भी वे क्रांतिकारियों की मदद करते थे। स्वाभाविक था कि ' मंडल 
का समर्थन इन क्रांतिकारियों को हो और उनका प्रभाव “मतवाला? पर हो। 

ऐसी परिस्थितियां तब थीं जिनके प्रभाव से, जमाने के दबाव से और एक 
जरूरत की पूर्ति के लिए यह पत्र निकला । इसमें सक्रिय और इसके साथ के लोग 
लगभग समान विश्वास वाले थे। इन्हें 'लाइफमाडंडेड' पूरी तरह नहीं कह सकते-सच्चे 
“लाइफ माइंडेड' बेवकूफ ही हो सकते हैं। 

'मतवाला' रेडिकल था। राजनीति में यह पूर्ण स्वाधीनता का समर्थक था। 
कांग्रेस में गरम दल का समर्थक था, समझौतों के विरुद्ध था और वाइसराय की 
काउंसिल की सदस्यता ग्रहण करने के विरुद्ध था। इस मामले में इन्होंने पंडित 
मदनमोहन मालवीय की भी आलोचना की- 


“परम त्यागी मालवीयजी सब छोड़ेंगे परंतु कौंसिल नहीं छोड़ेंगे। सच है-कहैया 
और सुनैया तजों, बाप और मैया तजों, मैया तजों, दैया पै कन्हैया नहि 
तजिहों ।” 


ये लोग 'माडरेट' कहलाते थे । इंग्लैंड में भी 'माडरेट” थे। श्री निवास शास्त्री तथा 
कुछ और 'माडरेट” ब्रिटिश सरकार से समझौता-वार्ता करने लंदन गए थे। ये लौटे 
तब जवाहरलाल नेहरू ने इनकी बड़ी खिल्ली उड़ाई । आत्मकथा में नेहरू ने लिखा 
है कि इंग्लैंड में माडरेटों के बारे में दो पंक्तियाँ उपहास में प्रचलित हैं- 


इन माडरेशन प्लेसिंग आल माई ग्लोरी 
टोरीज काल मी एक हिग एंड हिग्ज ए टोरी 


'मतवाला' गांधीजी का समर्थक था, परंतु सशस्त्र क्रांतिकारियों का भक्ति की हद तक 
प्रशंसक और समर्थक था। इनकी वीरता, त्याग और बलिदान का कम महत्व 

था पर रामप्रसाद 'बिस्मिल' ने जो बहुत प्रबुद्ध थे, अपने अंतिम संदेश में यही कही 
था कि हमें जन-आंदोलन चलाना चाहिए। यही भगतसिंह का विचार था। a 
भगवानदास माहौर से उन लोगों के और गांधीजी के संबंधों के बारे में पूछा तो 
बताया कि नैतिक दृष्टि से वे हिंसा के खिलाफ थे। पर वे हमारी लगन और बति 
के प्रशंसक थे, तथा मानते थे कि युवकों में चेतना का संचार करते हैं । पर वे कह 


A तुम्हारे रास्ते से नहीं आयेगी, मेरे रास्ते से आयेगी-जन-आंदीर् 
रा | 
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| 'मतवाला' खिलाफत आंदोलन का समर्थक नहीं था। वह इसे संदेह की नजर 
] से देखता था । वह इसे मुस्लिम सांप्रदायिकता मानता था | 'मतवाला' के कुछ साथी 


i राष्ट्रीय होते हुए भी हिंदूवादी थे । वे आक्रामक हिंदू राष्ट्रवादी नहीं थे, पर हिंदू जाति 
की बढ़ती और समृद्धि में इनकी अलग से आस्था धी । ये हिंदुओं को मुसलमान बनाने 

3 के विरुद्ध थे। पर आर्य समाज के 'शुद्धि संस्कार' से मुसलमानों को हिंदू बनाने के 

T समर्थक थे। एक टिप्पणी देखिए- 

3] 


“हमारे कुछ दूरदर्शी सहयोगी हिंदू-मुस्लिम मेल के लिए विशेष व्यक्त हैं। परंतु | 
मतवाले की राय में तो मेल का सूत्रपात हो चुका है । हिंदुओं के मस्तक और | 
मुसलमानों की लाठी की घनिष्ठता उत्तरोत्तर बढ़ रही है।” | 


1 | 
त ये लोग हिंदू धर्म के पाखंड, पोंगापंथी, कर्मकांड के जरूर खिलाफ थे। महंतो, | 
मठाधीशों और धर्मोपदेशकों के खिलाफ थे। दकिनायूसी के विरुद्ध थे। पर गौरक्षा | 
के समर्थक थे और गोकुशी पर तीव्र प्रतिक्रिया करते थे। कसाईखाने खोले जाने के | 
शी विरुद्ध थे । यों पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने भी 'कर्मवीर' में सगार के पास रतौना 
हि में बूचड़खाना खोले जाने का विरोध किया था। पर संदर्भ दूसरा था। एक ब्रिटिश 
कंपनी को तीस साल का ठेका दे दिया था | तीन हजार जानवर रोज कटने वाले थे। 
गा इनमें गाय और सूअर दोनों थे । कसाईखाने के विरुद्ध जो सत्याग्रह हुआ, उसमें हिंदू 
टे और मुसलमान दोनों शामिल थे । सगार के कांग्रेसी नेता अब्दुल गनी ने भी सत्याग्रह | 
वा में भाग लिया । माखनलाल चतुर्वेदी ने इसे राष्ट्रीय दृष्टि से देखा था, सांप्रदायिक | 
दृष्टि से नहीं। | 
'मतवाला' मौलना मुहम्मद अली और मौलाना शौकत अली का आलोचक था | 
गांधीजी से उनकी निकटता भी उसे पसंद नहीं थी । कारण एक तो यह हो सकता 
है कि खिलाफत आंदोलन ही प्रतिगामी था । दूसरे हिंदूवाद भी कारण था । तीसरे इन 
क दोनों भाइयों पर 'मतवाला” वाले विश्वास नहीं करते थे। टिप्पणी है- 
el -मौलाना मुहम्मद अली अभी इस समय बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। अगर 
हा खुले शब्दों में हिंदू संगठन और शुद्धि आंदोलन का विरोध करके मुसलमान 
मन संगठन की चर्चा चलाते हैं तो आल इंडिया लीडरी छिन जाएगी और अगर 
ते हिंदू संगठन का समर्थन करते हैं तो मुसलमान भाई Gre 'काफिर' कहकर 
र निकाल बाहर करते हैं। मौलानाजी की जान अजब कशमकश में है। 'भई 
ह गति सांप छछूंदर केरी”! 
| 


'मतवाला' की राष्ट्रीयता को समझ लेना जरूरी है । यह पूरी तरह वह राष्ट्रीयता नहीं 
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थी, जो गांधीजी की थी । इसमें हिंदू सांप्रदायिकता की थोड़ी मिलावट धी | 
वैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि अकबर 'इलाहाबादी' ने भी इस शेर में दोनों 
मौलाना भाइयों पर कटाक्ष किया है- 


बुद्ध मियां भी हजरते गांधी के साथ हैं। 
गौ गर्देशह हैं मगर आंधी के साथ हैं ॥ 


साम्यवाद के समर्थन में 'मतवाला' पक्का था। साम्यवादी पार्टी के संस्थापकों में 
राधामोहन गोकुलजी तो 'मतवाला' मंडल के बहुत निकट थे। 'मतवाला' दूसरे 
साम्यवादी नेता मौलाना हसरत मोहानी का समर्थक और परम प्रशंसक था। 199 
में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना का 'मतवाला? ने जोरदार समर्थन किया। 
फिर आगे जब कांग्रेसियों ने छापाखाने वाले पर दबाव डालकर “साम्यवादी? पत्र का 
प्रकाशन रोक दिया, तब 'मतवाला' ने बड़ी कठोर टिप्पणी की । 'मतवाला? लेनिन 
का भक्त AT लेनिन द्वारा स्थापित साम्यवाद में उसका विश्वास था | लेनिन की मृत्यु 
पर एक टिप्पणी है- 


-अल्लाह मियां ने महात्मा लेनिन को बुला लिया क्योंकि .वे संसार से 
अन्यायियों का नामोनिशान मिटाकर खुदा मियां के कयामत के रोज का मजा 
बिगाड़ देना चाहते थे । 


कम्युनिस्ट नेता राधामोहन गोकुलजी की जेल से रिहाई पर लिखा- 


-नौकरशाही ने बूढ़े लाला राधामोहन गोकुलजी को जीते जी छोड़ दिया! . 
नौकरशाही यदि उनकी फौलादी हड्डियों की गोलियां बनवाकर रख लेती तो 
भावी सिख विद्रोह के दमन में बड़ी आसानी होती । हँ 


मौलना हसरत मोहानी को दुबारा जेल भेजने पर टिप्पणी थी- 


कट्टर वीर हसरत मोहानी को पहले दो वर्ष की सजा मिली थी । अब फिर 
उन पर एक मामला चलाकर उन्हें ढाई साल की सजा दी गई है। अ 
अंगरेजी राय की मियाद ढाई वर्ष और बढ़ गई। 


लार्ड रीडिंग पर यह विकर टिप्पणी थी- 


“इंग्लैंड के प्रधान न्यायाधीशवर लार्ड रीडिंग भारत में न्याय करने के लिए अ 
हैं। इसलिए जब तक न्याय के दम में दम बाकी रहेगा तब तक ये भार 
का पिंड नहीं छोडेंगे। उनके इस्तीफे की अफवाह गलत है । 
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और कायस्थ बंधु भी जिसका मजा लें, ऐसी एक टिप्पणी-- 


-पटना हाईकोर्ट के प्रसिद्ध जज जस्टिस ज्वालाप्रसाद के सभापतित्व में गया 
जिले के कायस्थों का सम्मेलन होने वाला È राजभक्ति के ख्याल से जज 
साहब को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कायस्थो के सुधार से सरकार 
के आबकारी विभाग की आमदनी मारी जाएगी। 


“मतवाला' जब निकला, तब इसकी सामग्री के बारे में प्रबुद्ध जनों, लेखकों, पत्रकारों 
का क्‍या मत था, यह देख लेना चाहिए। अधिकतर लोगों ने इसे हंसी-मजाक, विनोद, 
दिल्लगी का पत्र माना। नमूने कुछ ये हैं- 


मनोरंजन इसका उद्देश्य .है। (दैनिक “भारत मित्र”) 

सजीव भाषा में पाठकों के विनोदार्थ प्रकाशित किया गया है। (दैनिक 
विश्वासमित्र) 

खूब मनोरंजन हुआ । (पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी) 

“मतवाला' की सब संस्थाएं रोचक हैं । (श्रीधर पाठक) 

पत्र क्या है हंसाने वाला पूरा विदूषक है । ('देश” पटना) 


पर बहुत लोगों ने 'मतवाला” का सही प्रयोजन भी समझा। सबसे महत्वपूर्ण 
टिप्पणियां 'कर्मवीर में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी और प्रताप” में गणेश शंकर 
विद्यार्थी की हैं। 'कर्मवीर' ने मूल स्वर पकड़ा-राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक 
समस्याओं पर प्रभावकारी रूप से लिखता है । 'प्रताप' ने इससे आगे बढ़कर लिखा- 
मजाक में आच्छादित करुणा (Suppressed Pathos) है। 

“मतवालाः लगभग 60 साल पहले निकलता था। मेरे लिए जरूरी था कि मैं 
उसके प्रकाशन की पृष्ठभूमि समझूं और समझाऊं। 'मतवाला' मंडल के लेखकों, 
पत्रकारों के राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, विश्वास बताऊं। उनके व्यक्तित्व का 
आकलन करूं | उनके अंतर्विरोध भी इंगित करूं। इसके बिना एक लंबे युग के बाद 
'मतवाला' में प्रकाशित सामग्री को सही रूप में नहीं समझा जा सकता। 

'मतवाला' में स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण थे। 'मतवाले की बहक', 'चलती चक्की 
और 'चाबुक' नियमित स्तंभ थे। इनकी टिप्पणी तीखी और असरदार होती थी। 
'मतवाले की बहक' पर डॉ. रामविलास शर्मा ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है। 
“चलती चक्की? में टिप्पणीकार कोई समाचार उठाते थे और उस पर व्यंग्य टिप्पणी 
कर देते थे। कभी इसमें सिर्फ कटाक्ष होता था और कभी व्यंग्य जिससे उस प्रश्‍न 
पर लेखक का मत प्रकट होता था। ये टिप्पणियां विविध विषयों पर होती थीं। 


7 “Se ।/7॥ै/7“/ै$फ॥$ैर In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NNN ma 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


138 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक सब तरह के समाचारों पर टिप्पणी होती थी। 
कुछ नमूने “चलती चक्की' से पेश करता हू 

_ विलायत के 'मार्निंग पोस्ट' ने लिखा है कि-“जो कुछ रियायतें अब तक 
भारतीयों के साथ की गई उनके कारण भारत में ब्रिटिश शासन निर्बल हुआ 
हे)” जनाब आली! जरा उन रियायतों की फेहरिस्त तो पेश कीजिए। 
विलायत और रियायत से सरोकार? 

-पूना के फर्गुसन कालेज में एक ऐसे छात्रावास की व्यवस्था की गई है जिसमें 
सब जाति के बालक एक साथ रहेंगे। यह समाचार सुनकर कहीं काशी के 
पंडितों के पेट में दर्द न पैदा हो जाय। 

_जलेसर (जिला एटा) के मुसलमान बड़े प्रेम से रामलीला में शामिल हुए थे। 
उनकी ओर से राजगद्दी के दिन श्री रामचंद्रजी को नजरें भी दी गई थीं। 
शाहजहांपुर, सहारनपुर और नागपुर के मुसलमानों का धर्म है कि जलेसर के 
मुसलमान भाइयों को 'काफिर' करार दे दें। 

-अर्ल विंटरटन साहब ने भगवान भोजन भट से कहा है कि भारतवासियों से 
बढ़कर मित्रता, सहृदयता और स्वागत का भाव दर्शने वाले मनुष्य किसी देश 
में नहीं हैं। कैसे हों? और किसी देश के लोगों का इस तरह अर्क भी तो 
नहीं जुआया जाता। 

-आगरा के एक हत्यारे ने सेठ को मारने के बदले, भ्रमवश उसके नौकर को 
मार डाला। सिठानी की तरह हत्यारा भी भ्रम में पड़ गया। 

-दिल्ली में हिंदुओं ने अछूतों को अपने कुओं में पानी भरने की आज्ञा दे दी! 
काशी के पंडितों को चाहिए कि फौरन जाकर दिल्ली के कुओं में गिर पढ़ें 


Fo बिना हत्याग्रह के खाली धर्मोपदेश से अब हिंदू सीधी राह पर नहीं 
आयेंगे। 


जब 'मतवाला' निकलता था, तब मेरी उम्र उसे पढ़ने की नहीं थी । जब मैं बड़ा EM 
और साहित्य में रुचि लेने लगा, तब कुछ अंक 'मतवाला” के जहां-तहां पढ़ने 
मिले। बेचन शर्मा 'उग्र' ने उत्तर प्रदेश में शायद मिर्जापुर से 'मतवाला' दुबार 
निकाला। उसका एक अंक ही मेरे हाथ लगा। पिछले साल aig शिशिर i 
'मतवाला' की फाइल मुझे दी; मैंने पढ़ा। मैं चकित रह गया । 'मतवाला' मेड 
सब युवक थे। सिर्फ मुंशी नवजादिक लाल श्रीवास्तव तीस साल से ऊपर Al 
'निराला', शिवपूजन सहाय और 'उग्र' तीस साल से कम थे । प्रकाशक महादेव प 
सेठ भी इसी उम्र के थे। अंग्रेजों का शासन था। इन तरुणों की राजनैतिक, सामा 
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समझ देखकर मैं दंग रह गया। उनका साहस भी सराहनीय था। उन्हीं सालों में लिखे 
'कर्मवीर' में माखनलाल चतुर्वेदी के तेजस्वी लेख मुझे याद आ गए। 

'मतवाला' ने पत्रकारिता में इतिहास बनाया | लोग इस बात को भूल चले थे 
कभी उन सालों में क्रांतिकारी साप्ताहिक भी निकलता था। इतिहास, पत्रकारिता और 
साहित्य की यह जरूरत थी कि 'मतवाला” को याद किया जाय | बड़ी खुशी की बात 
है कि कर्मेदु शिशिर ने यह भारी काम किया । 'मतवाला' की तब प्रकाशित सामग्री 
के संग्रह तैयार करके वे बहुत उपयोगी और अनिवार्य काम कर रहे हैं। 
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. एक बड़े बे-हिसाब हिसाबी ने यह हिसाब लगाया है कि, भारत में 60 लाख 


भिखारी हैं! वाह रे अंग्रेजी राज्य! तुम्हारी जय हो!! उसने फिर लिखा है कि 
16 लाख पुरोहित और 6 लाख पुजारी हैं! वाह रे हिंदूधर्म! तुम्हारी जय हो!! 
बोलो सनातन धर्म की जय!!! यदि भारत में अंग्रेजी राज्य और सनातन धर्म 
का प्रभुत्व कुछ दिन और रह गया तो सारे देश में केवल भिखारी ही रह जाएंगे। 

(26.8.23) 


. मौलाना मुहम्मद अली दिल्ली के स्पेशल कांग्रेस में यह प्रस्ताव करेंगे कि 


आल इंडिया कांग्रेस कमिटी तथा वकिंग कमिटी के प्रत्येक सदस्य को एक 
प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि, 'हम देश की स्वतंत्रता के युद्ध में 
सर्वस्व समर्पण कर देने के लिए हर हालत में हमेशा तैयार रहेंगे सचमुच 
मौलाना ने कांग्रेस की वेदी पर यह एक ऐसी कसौटी रख दी कि अब कांग्रेस 
में अधिकांश महाशयों की ओर से केवल सहानुभूति के तार ही पहुंचेंगे, साथ 
ही अस्वस्थता के कारण अनुपस्थिति की क्षमा-प्ार्थना भी रहेगी। (1.9.23) 


. केनिया-प्रवासी भाइयों के भाग्यविधाता बनकर शास्त्रीजी सात समुद्र पार 


शास्त्रार्थ करने गये थे। किंतु भरा समंदर घोघा हाथ रहा।' Gre ब्रिटिश-न्याय 
पर अटल विश्वास था। नौकरशाही की चालबाजियों के कड़वे फल चखती 
रहनेवाली भारतीय जनता तो पहले ही से इस परिणाम को जानती थी। उसे 
इसका गम नहीं है। 'मुर्दे पर जैसे एक टोकरी मिट्टी वैसे ही सौ टोकरी। 
गम करें वे जिनकी दशा 'त्रिशंकु' की-सी हुई है। 'दोनों दीन से गये पांडे, 
हलुवा हुए न मांडे! (1.9.23) 


. महाराज गायकवाड के पुत्र का देहांत हो गया खबर है कि महाराज बहादुर 


पेरिस में अंत्येष्टि क्रिया करेंगे । किंतु चिताभस्म भारतवर्ष भेज देंगे । महाराज 
की इस स्वदेशभक्ति पर कहीं सरकार की नजर न लग जाय! (1.9.28) 


. तेजस्वी “तेज? ने ओजस्वी शब्दों में लिखा है कि दिल्ली से कुछ ही दूर के 


एक गांव में डिपटी-कमिश्नर साहब बहादुर की आज्ञा से एक बुढ़िया की 
झोपड़ी फूंक डाली गयी। बुरा क्या हुआ? अब तक न जाने कितने 
डिपटी-कमिशनरों ने अनेक घर फूंक तापे हैं। कृपा करके भारतःसरकार 
विलायत की सरकार को सूचना दे दे कि जिन लोगों को इंग्लैंड में अधिक 
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सर्दी मालूम हो, वे दया करके भारत चले आए । यहां फूंक तापने लायक 
गरीबों के असंख्य झोपडे हैं। (1.9.23) 


सहयोगी तरुण भारत पर बिहार-सरकार ने मामला चलाया है-सैनिक गान 


प्रकाशित करने के लिये! क्या तरुण भारत को याद नहीं है कि पारलिपुत्र 
की फिरंगिया नामक कविता जब्त हो गई थी? (8.9.23) 


. पुलिस-सब-इंस्पेक्टर साहब ने जब अकाली सरदार दलिपसिंह के कान में 


कहा कि नाभा मता जाइयेगा।' तब उन्होंने गरजकर कहा, 'अवश्य जाऊंगा, 
जायदाद भले ही जब्त हो, चिंता नहीं / सुनकर दारोगाजी ने कदूदू-सा मुंह 
लटका लिया! (8.9.23) 


` कलकत्ते थियेटरवाले, बिहार में हाहाकार मचानेवाली बाढ़ का दृश्य दिखलायेंगे। 


बाढ़-पीड़ित भूखों मर रहे हैं और इन्हें अपने ही पेट की धुन सवार है। कहीं 
गांव के गांव चौपट हो गये और यहां लोग तमाशे देखकर दिल बहलायेंगे। 
'चिड़ियों की जान जाय, लड़कों का खिलौना! (8.9.29) 


. पहले हिंदुस्तानियों ने केनिया में जाकर जंगल काटा और जमीन आबाद 


किया | अब पकी-पकाई चीज पर गोरे हाथ साफ कर रहे हैं | यह तो सनातन 
धर्म है कि, “कमाते हैं धोतीवाले और खाते हैं टोपीवाले!” (8.9.28) 
बुलंदशहर के मुसलमान मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को श्रावणी का जलूस निकालने 
नहीं दिया । बहुत अच्छा किया । हिंदू बड़े शोख हुए जा रहे हैं। ऐसी ही कड़ी 
कनैठी से उन्हें चेत होगा। मालूम होता है कि बुलंदशहर में चुल्लू भर पानी 
का भी अकाल है! (8.9.28) 
एटा जिले के कलक्टर ने कासगंज (यू.पी.) में भाषण देते हुए हिंदुओं की 
निंदा की है कि, “हिंदू बहुत-सी जातियों के कारण नेता-शून्य मनुष्य हैं।” 
काशी के पंडितों को उक्त कलक्टर साहब पर नालिश ठोक देना चाहिए। 
भला उनके जीते जी हिंदू कभी नेता-शुन्य हो सकते हैं? (8.9.23) 
उस दिन सरदार जसवंतसिंह ने अकाली सिक्खों की दीवान-सभा में सचमुच 
दीवाना” की तरह व्याख्यान झाड़ दिया । उन्होंने कहा कि, नाभा रियासत 
रूपी मेवा को सरकार ने अपने मुंह में तो रख लिया है, पर अकालियों के 
गला दबा देने से वह न तो उसे निगल ही सकती है और न अपमान के 
भय से जल्दी उगल ही सकती है। राम! राम! अकालियों ने अजीब कशमकर्श 
में डाल दी। “भई गति सांप छुछुंदर केरी ।” 

केनिया-कांड से खफा होकर माडरेट बहादुरों ने अजाऱयुद्ध का आयोजन 
आरंभ कर दिया | शास्त्री, बेसेंट और जमनालाल द्वारकादास ने उच्चस्वर रै 
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घोषणा कर दी है, कि हम लोग साम्राज्य-प्रदर्शनी में शामिल न होंगे | बस, | 
फिर क्या है? अब ब्रिटिश-साम्राज्य थर्रा उठेगा। वाह रे वीरों! इतना बड़ा | 


दुस्साहस!!! 
14. इंग्लैंड में एक बुढ़िया के 93 साल की उमर में तिबारा दांत निकल रहे हैं! 
न जाने अब किसको चबायेगी! (15.9.93) 
15. चीराचोरी के 19 अभियुक्तों को भिन्न-भिन्न जेलों में फांसी दे दी गई!! | 
कौंसिल-पक्षियों को यह नोट कर लेना चाहिए | (15.9.23) | 
16. गत वर्ष कलकत्ते की ट्रामवे कंपनी को 15 लाख 78 हजार 534 रुपये का | 
मुनाफा हुआ था । हड़ताली डूब मरें। (15.9.23) | 


17. अमृतसर के हिंदू-मुसलमानों में फिर चखाचखी चल रही है । भावी दंगा दबाने 
के लिए अभी से पुलिस की शक्ति बढ़ाई जा रही है। “घर फूटे गंवार लूटे!” 
(15.9.23) 

18. निजाम-सरकार को बरार प्रांत वापस दिलाने का प्रयत्न करने के लिए सर 
अली इमाम विलायत गए थे। वे असफल होकर लौट रहे हैं। शायद उन्हें 
मालूम नहीं था कि, अजगर के पेट में जो गया सो गया! (15.9.23) 

19. सहयोगी भारतजीवन लिखता है कि, “गायकवाड़ बड़ौदा की दौलत का 
अंदाजा लगाना एक तरह से असंभव है। उनके पास जो हीरे हैं केवल उन्हीं 

की कीमत 87,50,000 रुपये है। उनके पास एक जवाहिरात का पर्दा है जो 
44,00,000 रुपये का है । पांच-पांच मनों की ठोस सोने की तोपें उनके महल 

के दरवाजे पर रकी हुई हैं। क्या अंग्रेजों को इस दौलत का पता नहीं है? 
(15.9.23) 

20. श्रीनिवास शास्त्री ने केनिया के निर्णय से असंतुष्ट होकर एक पश्चात्तापपूर्ण 
विज्ञप्ति प्रकाशित की है। उसके प्रत्येक शब्द से आपकी अटल राजभक्ति 
टपकती है! (22.9.23) 

21. सहारनपुर के हिंदुओं की सहायता के लिए लालाजी ने दो हजार रुपये भेजे 
थे। हिंदुओं ने रुपये वापस कर दिये। क्या वे चाहते हैं कि लालाजी 
(लाजपतराय) मेल का राग न अलापें? ki (22.9.23) 

22. दिल्ली में नेताओं ने अपना जलूस न निकालने दिया । क्योंकि महात्माजी 
` जेल में हैं; इसलिए गम की जगह खुशी न मनानी चाहिए | किंतु कौंसिल 
प्रवेश पास होने पर-एकता के नाम पर-तालियां खूब पीटी गई । ढोंगियों 

का ढकोसला कितना सुंदर है? (22.9.23) 
. १8. जापान के रिलिफु फंड में दरभंगा-नरेश ने दस हजार दिया है और भारत 
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सम्राटू पंचम जार्ज ने 500 पौंड अर्थात्‌ साढ़े सात हजार! बादशाह को क्या 
महाराज से भी अधिक अर्थाभाव है? (29.9.23) 
24. दस वर्ष के दो अकाली लड़के साढ़े चार दिनों तक भूखों रहकर लगभग 70 
कोस (140 मील) पैदल चले हैं और सत्याग्रही अकालियों के जत्थे के साथ 
मरते-पिटते नाभा कांड में सम्मिलित हुए हैं। पंजाब के लड़के भी आफत 
के परकाले ही हैं! (29.8.23) 
25. दीनबंधुदास अंग्रेजी में एक राष्ट्रीय दैनिक पत्र निकालने वाले हैं । उसका 
नाम होगा फारवर्ड (Forward) मगर अच्छा होता बैकवर्ड (Backward)! 
(29.9.23) 
26. पूना की म्युनिसिपलिटी ने मौलाना मुहम्मद अली को 500 रुपये खर्च करके 
मानपत्र देने का निश्चय किया है। क्या उसके सभी मेंबर कौंसिल के 
उम्मीदवार ही हैं? (29.9.23) 
27. मद्रास के गवर्नर लार्ड वेलिंगटन ने कहा है कि, यदि दूसरे रंग की जातियों 
के प्रति अंग्रेज लोग विशेष सहनशीलता का भाव प्रकट किया करें तो भारत 
से ईर्षा-देष गायब हो सकता है। हां, हो तो सब सकता है, किंतु शासक और 
शासित में भेद क्या रह जाएगा? (29.9.28) 
28. श्रीमती लेडी रीडिंग के महिला-फड में मोखा के ठाकुर साहब ने 45 हजार 
और भरतपुर के बेगम ने साढ़े सात हजार दान दिया है। क्या अब भी 
भारतीय महिलाओं की उन्नति का मार्ग निष्कंटक न होगा? (2१.१.११) 
१9. फारस-सरकार ने अपने अफसरों को स्वदेशी कपड़ा पहनने की आज्ञा दी है। 
जो इस आज्ञा को मानेगा उसका मुशाहरा कम कर दिया जाएगा! 
भारत-सरकार को इसका उलटा हुक्म जारी करना चाहिए | (29.9.23) 
30. बंगाल के कुछ होनहार सपूत अलीपुरुराजनैतिक-बड्यंत्र के मामले में 
पकड़े गये हैं। उसी संबंध में कलकत्ते में धड़ल्ले से धर-पकड़ शुरु a 
गई । अनाडी छोकरे जीते रहे तो भी अपने देशवासियों ही पर आफत ढाते रै 
और मरने लगे तो भी स्वदेश की चलती चक्की में पीस गए। (29:9-23) 
31. बड़े लाट के जापान-रिलिफ फंड में बड़ौदा-नरेश ने 5,000 रुपये, जंतू 
को रानी साहिबा ने 1,000 रुपये, दतिया-नरेश ने 1 ,000 रुपये, करीती 
नरेश ने 500 रुपये, बाबू देवीप्रसाद खेतान ने 500 रुपये दान में 
है। खेतानजी बड़ी हिम्मत करके नरेशों की श्रेणी में पहुंचे हैं! खैर, 
पहुंचे तो सही? (29.9.23) 


32. लंदन का डेली न्यूज कहता है कि लंदन में दुराचार दिन पर दिन बढ़ता 
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रहा है । वहां के पाकों में दुराचार के लज्जाजनक दृश्य खुले खजाने देखे जाते 
हैं। गत वर्ष केवल एक हाइड पार्क में ही, दस रातों में ऐसे-ऐसे 746 दृश्य 
देखे गए। 'हाइड' के से पांच पार्क और भी हैं जिनमें खुले आम ऐसे ही 
2615 दृश्य और भी देखे गये थे। भारत में अत्याचार और लंदन में 
व्याभिचार ! क्या अंग्रेजी राज्य में अत्याचार और व्यभिचार का ही सितारा 
बुलंद रहेगा? (29.9.23) 
ब्रिटिश-साम्राज्य-प्रदर्शनी में भारतवर्ष की प्रसिद्ध वेश्याएं भी जायेंगी। इंदौर 
के सेठ सर हुकुमचंदजी प्रदर्शनी में जा रहे हैं। लक्ष्मीवान और लक्ष्मीदासी 
संयोग का ऐसा सुयोग 'छप्पन छुरी' को न छोड़ना चाहिए। (6.10.29) 
खड़गपुर (मुंगेर) में भारत दुर्दशा नाटक खेला गया था। सबडिविजनल 
अफसर भी नाटक-दर्शकों में मौजूद थे । उनकी दृष्टि में उक्त नाटक अंग्रेजों 
और मुसलमानों के प्रति घृणा का भाव फैलानेवाला है। संचालकों और 
प्रबंधकों पर मामला चल रहा È कानून के अनुसार तो अफसर साहब पर 
भी मामला चल सकता है। उन्होंने ऐसा नाटक देखा ही क्यों? 

(6.10.23) 
केनिया से निकलनेवाले डिमोक्रेट नामक हिंदुस्तानी पत्र के संपादक सीताराम 
आचारी ने भारत-हितैषी मिस्टर एंडरूज पर मिथ्या आक्षेप किया है कि, 
'उन्होंने केनिया के लिए कुछ भी नहीं किया । वाह! किया क्यों नहीं? यही 
क्या कम है कि, आप जैसे निर्लज्ज 'आचारी' की कृतघ्नता का भंडा फोड़ 
दिया? (6.10.29) 
भारतवर्ष में गायों की संख्या इतनी कम हो गई कि जनसंख्या के अनुसार 
हिसाब लगाने पर अब प्रत्येक भारतवासी के हिस्से में ढाई छटांक से भी कम 
दूध आता है। कुछ दिनों में हर एक के हिस्से में एक ही चम्मच दूध आवेगा। 
भगवान्‌ इस सलतनत को कायम रकखें और विदेशी वस्तु के व्यापारियों के 
गोदाम आग-पानी से बचावें! (6.10.28) 
चुनारगढ़ के रिफारमेटरी स्कूल में छोटे-छोटे बंदी बालकों को आजकल कठिन 
दंड दिया जा रहा है । बेचारे अबोध लड़के रो-कलपकर रह जाते हैं। क्या 
करें? फरियाद करने पर और भी पीटे जाते हैं। असल जबरदस्त वही है जो 
मारे तो भरपेट, पर तनिक भी सांस न लेने दे! 

लाहौर के कुछ मुल्लाओं ने फतवा देकर डॉ. किचलू को काफिर बतलाया है! 
औरंगजेब के दोस्तों की जय हो! (6.10.28) 
गत अगस्त मास में बंगाल प्रांत के भिन्न-भिन्न जिलों में कुल 51 डाके पडे! 
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अभी बंगाल-पुलिस की संख्या और बढ़ानी चाहिए, ताकि 'डाका शतकः पूरा 
हो जाए। (6.10.23) 
40. भूकंप-पीड़ित जापानियों के सहायतार्थ लेनिन नामक रूसी जहाज दवाएं 
लेकर जापान गया था। किंतु बोलशेविकों की जहाज समझकर जापान ने उसे 
अपना तट भी न छूने दिया। लेनिन का नाम साम्राज्यों के लिए 'हौआ? हो 


गया! (6.10.23) 
41. लखनऊ का संहयोगी लक्ष्मण बंद हो गया । 'लखनपुर' म॑ 'लखनलाल' सा 
ब्रह्मचारी कब तक टिका रहे? हिंदीवालों को बधाई है! (6.10.29) 


42. नरेंद्रमंडल (राजाओं की सभा) का अधिवेशन आगामी नवंबर में होने वाला 
था | वायसराय महोदय ने उसे 1924 तक के लिए स्थगित कर दिया। सूझ 
इसे कहते हैं। न मंडल की बैठक होगी-न नाभा का प्रश्न उठेगा। 

i (6.10.23) 

43. विलायत के मार्निग पोस्ट ने लिखा है कि “जो कुछ रियायतें अब तक 
भारतीयों के साथ की गई, उनके कारण भारत में ब्रिटिश शासन निर्बल हुआ 
है।” जनाब आली! जरा उन रियायतों की फिहरिस्त तो पेश कीजिए। 
विलायत और रियायत से सरोकार? (6.10.23) 

44. राजस्थान-सेवा-संघ के मुख्य स्तंभ वीर-व्याप्र पथिकजी आजकल मेवाड़ के 
मेहमानखाने में हैं। उनका खूब आदर-सत्कार किया जा रहा है! लोग कह | 
रहे है कि सीसोदिया वंश ने आज तक किसी का ऐसा स्वागत नहीं किया | 
था! क्या लोगों को यह मालूम नहीं है कि, अब इस बीसवीं सदी में वह वश | 
दिन-दिन उन्नत होता जा रहा है? (6.10.23) 

45. इलाहाबाद के पायनियर को रह-रहकर संदेह हो रहा है कि, मौलाना 
मुहम्मद अली अमीर काबुल से मिले हुए हैं और भीतर ही भीतर अंग्रेजी राज्य 
के विरूद्ध षड़यंत्र-रचना कर रहे हैं। पापी का मन सदा शंकित रहता हैं! 

(6.10.23) 

46. मद्रास में एक स्टीमर पकड़ा गया है जिसमें जर्मनी के बने हुए कई रिवाल्वर 
और कारतूस आदि पाये गए हैं। अलीपुर-षड्यंत्र के मामले में गवाही 
हुए एक अभियुक्त ने भी कहा है कि, “हम लोग जर्मनी से हथियार मंगाते 
थे।” जरा इन निगोड़ी घटनाओं का संयोग तो देखिए । (6.10.23) 

47. एक कुली की मृत्यु के संबंध में किसी जहाज का एक अंग्रेज कप्तान पकडा 
गया था। उसको कराची के एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पकड़ा था। बेचारा पुलिस 
अफसर बरखास्त हो गया! ऐसे अन्याय के जमानेमें भी मद्रास के 
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साहब गोरे और काले रंग का भेद उठा देने का प्रस्ताव करने चले हैं! 
6.10.23 
48. काशी-नरेश के राज्य में उर्दू-भाषा और उर्दू-लिपि का ही = है। a 
महाराजा-बहादुर हिंदुओं की सभा-सोसाइटियो में व्याख्यान देते हुए सदा हिंदी 
ही लिखने-पढ़ने का उपदेश दिया करते हैं। 'पर उपदेस कुशल बहुतेरे, जे 
आचरहिं ते नर न घनेरे।' (6.10.23) 
49. जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने चुंबन नापने का एक यंत्र बनाया है। उस यंत्र 
के द्वारा यह मालूम हुआ है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा कसकर चुंबन 
करते हैं। यह तो पहले ही से नाप-तौलकर सोची-समझी हुई बात थी? इसके 
लिये नई कल ईजाद करने का कष्ट क्यों किया गया? (6.10.29) 
50. अजमेर में ढिंढोरा पिटवाया गया है कि, “कोई आदमी किसी प्रकार का 
छोटा-मोटा हथियार भी नहीं रख सकता |” पिटवाना ही था तो यों पिटवाना 
और अच्छा होता कि, “सब लोग चूड़ी, साड़ी पहनकर, चूल्हे के पास बैठकर, 
अडे सेवें!” (13.10.23) 
51. पूना के फरगुसन कालेज में एक ऐसे छात्रावास की व्यवस्था की गई है जिसमें 
सब जाति के बालक एक साथ रहेंगे। यह समाचार सुनकर कहीं काशी के 
पंडितों के पेट में दर्द न पैदा हो जाय! (13.10.23) 
52. दिल्ली के हिंदू अब रामलीला आदि धार्मिक उत्सवों में अछूतों को भी 
| सम्मिलित होने देंगे। काशी के पंडित बेचारे कहीं के न रहे! (13.10.28) 
। 53. शिमला में भारत-सरकार का हेड क्वार्टर है। उसके पास ही कोठी राज्य है । 
वहां एक मेला लगता है । उसमें औरतें बेची जाती हैं। 'चिराग तले अंधेरा” 
रहना ही चाहिए | (13.10.23) 
54. हिंदुओं की शुद्धि का विरोध करने के लिये मुसलमान भाई दस लाख रुपये 
जमा करनेवाले हैं। हिंदुओं को अपनी थैली का मुंह बंदकर लेना चाहिए | 
(13.10.23) 
55. लल्लू नामक एक हिंदू के मुंह में हयातबेग नामक एक मुसलमान ने 
जबरदस्ती थूक दिया है । खूब किया! वाह! हिंदुओं का मुंह अब इसी काबिल 
रह भी गया! | (20.10.23) 
56: वायसराय द्वारा स्थापित जापान-सहायक-फंड के लिए बंबई प्रांत की सरकार 
प्रजा से टेक्स के रूप में जबरदस्ती रुपये वसूल करा रही है E x 
SOM, दादा का फातिहा! DE 
57. एक युवती पर अत्याचार करने के कारण टुंडला-स्टेशन के दो गोरे टिकट 
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कलक्टरों पर आगरा की अदालत में मामला चल रहा था । जज ने उन्हं निर्दोष 

बतलाकर छोड़ दिया । न्याय को भी याद रहेगा कि किसी जज से पाला पड़ा 

था! (20.10.23) 

58. मध्यप्रदेश को प्रयाग-विश्वविद्यालय से अब कोई सरोकार न रहेगा; क्योंकि 

नागपुर में एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है। पहले भारत में गुलामों को 
ढालने की पांच ही बड़ी मशीनें थीं, अब एक और नई तैयार हो चली! 

(20.10.23) 

59. काशी के प्रसिद्ध असहयोगी नेता बाबू भगवानदास ने बनारस के कमिश्नर 

साहब को 'विलायती ढंग” से चाय-पार्टी दी है! अगर “बनारसी ढंग” से 

मुजरा-पार्टी भी दे देते, तो 'डबल जलसा' हो जाता! (20.10.23) 

60. कपूरथला-नरेश ने अपनी रियासत की गायों का बाहर जाना रोक दिया है। 

क्या उनकी रियासत में अब अंग्रेजों को भोज भी नहीं दिया जाएगा? । 

(20.10.23) 

एक अमेरिकन ज्योतिषी ने भविष्यवाणी प्रकाशित की है कि, “सनू 1924 

ई. में कनाडा अंग्रेजों के हाथ से निकलकर अमेरिका के हाथों में चला 

जायगा, आयरलैंड भी पूर्ण स्वतंत्र हो जायगा और भारतवर्ष भी स्वराज पा 

जायगा।” वाह! जब कुल असल माल हाथ से निकल ही जाएगा तब भला 

हाथ” में रहेगा क्या? “सिर्फ इंग्लैंड की राजधानी ?” (20.10.23) 

62. एक रानी साहिबा की कोशिश से एक राजा साहब ने अपनी छिनी हुई गद्दी 

का अधिकार प्राप्त किया है। इस बीसवीं सदी में लेडियों और बीबियों की 

सिफारिशों से जो न हो जाय! (20.10.23) 

63. लगभग 65 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर बानरला का 

देहांत हो गया। हम लोगों के अभाग्य से किष्किधापुरी सूनी हो गई। न्यायी 

परमात्मा आपकी पूतात्मा को शांति दें। (3.11.28) 

64. ता. 5-5-23 तक दिल्ली की जुमा-मसजिद में 2880 हिंदू मुसलमान बनाए 

गए हैं। मुसलमान भाइयों का शुद्धि-आंदोलन अंतःसलिला फल्गु नवी की 

तरह भीतर ही भीतर प्रवाहित हो रहा है । (3.11.23) 

65. अलवहीद के संपादक मौलवी अबदुल मजीद को एक रेलवे स्टेशन पर गाडी 

में पुलिसवालों ने धक्का देकर एक कनचप्पड़ जमा दिया है । विश्वास है कि 

अब संपादकजी की खोपड़ी में यह बात धंस गई होगी कि सभ्य मालिक के 

नौकर भी सभ्य ही हुआ करते हैं। (3.11.23) 

66. श्रीमान्‌ सीकर-नरेश ने विजयादशमी के शुभ अवसर पर रामगढ़, TACT 
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और लक्ष्मणगढ़ में भैंसा मारने की प्रथा उठा दी । बेचारे क्षत्रियों के पास अपनी 
वीरता दिखाने का जो एक सामान था वह भी जाता रहा! अब वे दशहरे में 
भैंसे के बदले में मक्खियां मारा करें । (3.11.23) 
पंजाब सरकार ने उन पांच पुलिस-सिपाहियों के उत्तराधिकारियों को कुछ 
जमीन के 'टुकड़े' इनाम में दिए हैं जो धन्नासिह नामक बब्बर अकाली नेता 
की गिरफ्तारी के समय बम से मारे गए थे। राजभक्ति के लिए जान देनेवालों 
के बाल-बच्चों को 'टुकड़े' ही नसीब होते हैं! (10.11.28) 
सर तेजबहादुर सप्रू ने लंदन के इंपीरियल कानफरेंस में प्रवासी भारतीयों के 
लिए खूब लेकचर झाड़ा है-खूब रोना रोया है। अगर उसी तरह यहां अपने 
देश-भाइयों के सामने रोते तो उनके आंसू जो रंग लाते वह उनकी 'तेजस्विता” 
और “बहादुरी” को मूर्तिमंत बना देने के साथ ही देशभक्ति की जो उत्ताल 
तरंग पैदा कर देता उसमें इस देश की पराधीनता अवश्य ही बह जाती। 
(10.11.28) 
लाहौर की म्युनिसिपल कमिटी ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा सरकार से प्रार्थना 
की है कि लारस के पुतले को वर्त्तमान स्थान से हटा दिया जाए। कमिटी 
के मेंबर चाहते हैं कि सत्याग्रह से जो काम न हुआ वह प्रस्ताव पास करके 
ही कर दिखायें । 'ऐसे भी चूतिया कहीं देखे हैं आपने” (10.11.23) 
प्रयाग में बंडे लाट के आने पर जो हड़ताल सफल न हो सकी उसके कई 
कारण हैं-माननीय मालवीयजी और नेहरूनी गैरहाजिर! टंडनजी और 
जवाहिरलालजी बीमार? पंडित कृष्णाकांतजी कौंसिल के चुनाव में व्यस्त! 


आप ही कहिए, कैसे सफल हो? ठटूठा है? ह (10.11.23) 
विलायत की स्त्रियां अब जहाज की कप्तानी भी कर सकेंगी। अब महिला 
समाज की लाज का जहाज कोई नहीं डुबो सकता। (10:11:23 


बड़ौदा-राज्य में पांच वर्ष से भी कम उम्र की 3215 लड़कियों का विवाह 
1929 में हुआ था | उनमें 272 लड़कियां पांच महीने से भी कम उम्र की a 
अब अगर कोई कहे कि देशी राज्यों में बड़ौदा सबसे बढ़कर सभ्य, शिक्षिः 
और सुधरा हुआ है तो उसे गुलाबी गोशमाली दे देना चाहिए। 

(10.11.28 
बंबे क्रानिकल के संपादक मि. हार्निमैन पंजाब ee के समय भार 
से निकाल बाहर कर दिए गए थे। अब उन्हें फिर भारत में आने की आई 
मिल गई | जरा सोच-समझकर आइएगा जनाब! यहां फिर उस कांड १ 
संस्करण होनेवाला है । (10.11.2: 
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74. इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने वायसराय महोदय को भारत और भारतवासियों 
का दुश्मन बतलाते हुए उनके स्वागत का घोर विरोध किया है। क्या उस 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई अस्त्र नहीं चल सकता? 

(10.11.23) 

75. अमृतसर में अकालियों के जत्ये अपने को गैरकानूनी संस्था के सदस्य 
कहकर गली-गली घूम रहे हैं और अपनी गिरफ्तारी के लिए सरकार को 
चुनौती दे रहे हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं कि सरकार ललकारने पर नहीं 
लौटती? (10.11.23) 

76. अलवर-नरेश को भी लंदन में दीवाली का भोज खा लेने पर बड़ी दूर की सूझी 
है। उन्होंने कहा है कि इंपीरियल कानफरेंस का फल धीरे-धीरे कुछ दिनों के 
बाद प्रकट होगा-भारत और साम्राज्य का नाता गाढ़ा हो जायगा। काशी के 
पंडितों को चाहिए कि भगवान भोजन-भट्ट की यह भविष्यवाणी पंचांग में 
प्रकाशित कर दें। (17.11.23) 

77. अर्ल विंटरटन साहब ने भगवान भोजन-भट्ट से कहा कि भारतवासियों से 
बढ़कर मित्रता, सहदयता और स्वागत का भाव दशनिवाले मनुष्य किसी देश 
में नहीं हैं। कैसे हों? और किसी देश के लोगों का इस तरह अर्क भीतो 
नहीं चुवाया जाता? (17.11.23) 

78. कश्मीर और हैदराबाद तथा झिंद के राजभक्त नरेशों ने नाभा-नरेश को फिर 

। गही पर बिठाने के लिए सरकार के पास मेमोरियल भेजा है और अन्यान्य 

नरेशों से भी मेमोरियल भेजने के लिए अपील की है। अब सरकार बहादुर 

को यह कहने का अच्छा मौका मिल जाएगा कि देशी नरेश यदि प्रार्थना न 

करते तो अकाली-आंदोलन के भय से नाभा नरेश को हरगिज गद्दी नहीं दी 

जाती। भला देशी नरेश यह कब देख सकते हैं कि उनके जीते जी उनकी 

प्राणप्यारी सरकार अकालियों की विजय से नीचा देखे? (17.11. 93) 

79. पटना के तरुण भारत के संपादक ने सरकार से क्षमा मांग ली । राजेंद्र बाबू 

को महीनों गाली देने का फल इतने दिनों के बाद कैसे मिला? सरकार ने 

दंडस्वरूप उनसे एक हजार रुपया बाढ्पीड़ितों को भी दिलवाया है। क्या टेढ़ी 

उंगली के बिना घी नहीं निकलता? (17.11.23) 

वायसराय महोदय ने उदयपुर के राजभवन में अच्छी तरह चाबने के बाद 

महाराणा साहब से कहा है कि आपकी रियासत में अच्छी वर्षा और उपर्ज 
होने पर ही हम आना चाहते थे, पर हमें बड़ा दुःख है कि इस साल यहां ग | 
बारिश ही अच्छी हुई और न फसल ही, अतएव आपकी प्रजा के दुःख | 
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हमारी सहानुभूति है। दयानिधान! दुर्भिक्ष को बगल में दबाए फिरने वाली 

अपनी सहानुभूति अपने ही खरीते में रखिए; नहीं तो उदयपुर-राज्य की 

रेतीली भूमि आपकी ज्वालामयी सहानुभूति से और भी धधक उठेगी। 
(1.12.23) 


. रायपुर (मध्यप्रदेश) से एक स्वयंसेवक-दल कोकनद-कांग्रेस में पैदल जा रहा 


है वह दल लगभग बीस दिनों में कोकनद पहुंचेगा। लोग कहते हैं कि वह 
वीरों का दल है। किंतु तुलसी बाबा के अनुसार तो 'चले बहुत सो वीर न 
होई ।' (1.12.23) 
पंडित महावीरप्रसादजी द्विवेदी ने दिल्ली के साहित्य-सम्मेलन का सभापतित्व 
अस्वीकार कर दिया । अब बेचारे नये उम्मीदवारों का भाग्य खुल गया । 
(15.12.23) 
डुमरांव के महाराजा साहब बूढ़े पटवारियों पर खूब हंटर फटकारते हैं। 
पटवारियों को मिलजुलकर बस्ता डकार जाना चाहिए ताकि वे फटकारते ही 
रह जाएं । (15.12.23) 
जैसे सरकारी कमीशनों की गवाहियां बंद कमरे में हुआ करती हैं वैसे ही अब 
स्वराजदल भी बंद कमरे में गुप्त मीटिंग करने लगा, क्योंकि “उषरे अंत न 
होई निबाहू ।” (22.12.23) 
आगरा के एक हत्यारे ने सेठ को मारने के बदले भ्रमवश सेठ के नौकर को 
मार डाला । सेठानी की तरह हत्यारा भी भ्रम में पड़ गया। (22.12.28) 
मुक्तसर से जैतूं जानेवाले अकाली ज्यों को रास्ते में भोजन कराने के कारण 
दस-बारह आदमियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है | भारते हरिश्चंद्र का 
अंधेर नगरी नाटक जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, वे कृपा करके यह समाचार 
पढ़ लें। (22.12.28) 
पांच सौ नौजवान यूरोपियन बीबियां वेश्यावृत्ति के लिए इंग्लैंड से दक्षिण 
अफ्रीका भेजी गई हैं। लाहीलःविलाकूअत! इलाहि तौबा! इलाहि तौबा! 
(22.12.23) 
अगर स्वराज स्थापित हो गया-(दम बरकरार रहे स्वराज-दल का, कुछ 
मुश्किल नहीं है)-तो सबसे पहले नामर्दी की अचूक दवाए बेचनेवाले 
भड़कीले विज्ञापनबाजों को गरम शीशा पिलाया जाएगा, क्योंकि अनेक वर्षों 
से नपुंसकता की औषधियों का रोजगार करके भी ये भारत के नामर्द 
नौजवानों को जवांमर्द न बना पाए। (29.12.23) 


- मौ. हसरत मोहानी का सौभाग्य-सूर्य उत्तरोत्तर प्रचंड होता जा रहा है। जेल 
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में उनके साथ खूब सद्व्यवहार हो रहा है उन्हें नमाज पढ़ने के लिए रोशनी 
नहीं दी जाती, पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं दी जाती और वे फांसी की सजा 
पाये हुए कैदियों के साथ रखे गये हैं! सच पूछिए तो राजनीतिक कैदियों का 
आदर नौकरशाही के जेलों में, दामाद से कम नहीं होता। (5.1.24) 
90. यही हालत डॉक्टर वरदाराजुल की है | उनकी धर्मिणी कहती हैं, कि उन पर 
जापान से मिले रहने का कलंक लगाकर, उनकी सुखशांति की पूरी व्यवस्था 
कर दी गई है। असल बात यह है, कि नौकरशाही का दिमाग आजकल बहुत 


खराब हो गया है। (5.1.24) 
91. आगामी कांग्रेस कर्नाटक में होगी । कहीं धीरे-धीरे समुद्र-यात्रा न आरंभ कर 
दे। सनातन धर्मावलंबियो! सावधान । (5.1.24) 


92. पंजाब के लाला दुनीचंद और अमीचंद एक साथ ही जेल गए थे और एक 
साथ ही छूटे! मालूम होता है, दोनों सज्जनों की जन्मकुंडली में एक ही ग्रह 


पड़े हैं। (5.1.24) 
98. खबर है, लाला दुनीचंद फिर से बैरिस्टरी करेंगे! शायद राजनीतिक शौक मिट 
गया! (5.1.24) 


94. लंका के बौद्धों ने भी सी.आर. दासी पैक्ट का प्रतिवाद कर डाला | हिंदू-मुस्लिम 
मेल देखकर बौद्धों को 'सौतियाडाह' तो नहीं हो गया है? (5.1.24) 
95. सी.आर. दासी दल का पैक्ट कांग्रेस ने पास न किया, तो भी कलकत्ता के 
कुछ बंगालियों ने उसका प्रतिवाद करके ही छोड़ा | इसी को कहते हैं,-मरे 
पर सौ दरें!!! (5.1.24) 
96. आगामी कौंसिल में मालवीयजी महात्माजी को छोड़ देने के लिए प्रस्ताव पेश 
करेंगे | 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।' (5.1.24) 
97. भारतीय ईसाइयों में भी देशभक्ति-रोग का संचार हो रहा है । प्रभु ईसा मसीह 
उनकी रक्षा करें। क्योंकि यह बड़ी भयंकर व्याधि है। (5.1.24) 
98. कांग्रेस में एक अमेरिकन खद्दर की पोशाक पहन कर गया था। इसलिए 
हिंदुओं को अब खहर छूना न न चाहिए। क्योंकि उसे मलेच्छ धारण करने तग 


गाए हैं 7 (5.1.24) 
99. कोच में एक स्त्री सती हो गई । मालूम नहीं, बीसवीं शताब्दी में यह रोग उसे 
कहां से लग गया! (5.1.24) 


100. दिल्ली के हिंदुओं ने अछूतों को अपने कुओं में पानी भरने की आज्ञा 
दे दी! काशी 2 पंडितों को चाहिए कि फौरन जाकर दिल्ली के कु 
में गिर पड़ें, क्योंकि बिना हत्याग्रह के, खाली धर्मोपदेश से, अब हि 
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सीधी राह पर न आवेंगे। (12:1.24) | 
101. गत मास विलायत में बेकारों की संख्या लगभग साढ़े ग्यारह लाख थी । इतने | 
पर भी 'स्वराज' मांग-मांगकर लोग सरकार को चिढ़ा रहे हैं। 'सुधार” देने पर | 
तो यह दशा है, SUT दे देने पर तो 'ठनठनगोपाल' हो जाएगा । | 
(12.1.94) 
102. बिजोलिया (मेवाड़) के किसानों पर फिर अत्याचार होने लगा। क्यों न हो, 
राव साहब के विवाह की खुशी में अगर प्रजा आह न भरेगी तो मंगल कैसे 
होगा? (19.1.24) 
103. श्रीनिवास शास्त्री अब दूसरी सरकार चाहते हैं। उन्हें यह सरकार पसंद नहीं 
है, क्योंकि बहुत दिनों का पाला-पोसा प्यारा हौसला लेकर श्रीमती सरकार 
के पास गए थे, पर वह मानिनी मुंह फेरकर बैठ गई! हाय रे कमबख्त, मार | 
डाला! (19.1.24) Mi 
104. कलकत्ता का केथोलिक हेरल्ड कहता है, कि हमें अपनी गुप्त और प्रत्यक्ष | 
(Direct) खबरों से पता लगा है कि बंगाल के 2000 आदमियों ने | 
षड्यंत्रकारी गुप्त दल में अपने नाम लिखाए हैं। वे हथियार और धन इकट्ठा 
करने के लिए बड़े धनिक हिंदोस्तानियों के पास जाते हैं, जैसा कि वे कहते 
हैं, जिनका धन देश के काम नहीं आ रहा है। वे कहते हैं कि देश को हम 
ऊंचा उठायेंगे, जो अत्याचारों से दब गया है। वे यह कहते हैं कि हमारे प्रयल 
में यदि कुछ कमी है तो केवल धन और हथियारों की।” हम चाहते हैं, या 
तो हेरल्ड का संपादक कलकत्ते की खुफिया पुलिस का कमिश्नर बना दिया 
जाय या फिर उसे और उसके रिपोर्टर को 'सींखचों वाले सरकारी महल त 
मेहमान होने दिया जाय । वह तो अपना प्रत्यक्ष संबंध षडू से 
बताता है!--(प्रताप) (9.2.24) 
105. इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मि. मेकडानल्ड ने मंत्री होने से पहले भारत के संबंध 
में एक पुस्तक लिखी थी | भारत-सरकार ने उसका प्रचार यहा बद कर दिया 
था। सुनते हैं, आजकल कुछ लोग उसके प्रचार की चेष्टा में हैं। Ta 
भी उस पुस्तक का प्रचार बंद ही रहा तो कहना होगा, कि “सकल तीर्थ कर 
आई तुमडिया तब भी न गई तिंताई!” ee) 
106. अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी रूस की बोलशेविक सरकार को 'सरकार 
समझेंगे। पीछे से समझना अंग्रेजों की पुरानी आदत है। ee 
107. बंबई की मिलों में भयंकर हड़ताल जारी है। एक लाख सेभी अधिक हमारी 
ने काम छोड़ दिया है। वे कहते हैं-“हम 40 रु. मासिक पाते हह 


> <a = CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri कं 


154 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


स्त्री 15 रु. मासिक पाती है । इस 55 रु. में 20 रु. तो मकान भाड़ा ही लग 
जाता है जो कुछ दिन पहले सिर्फ 5 रु. लगता था। बाकी $5 रू. में 11 
रु. का तो सिर्फ चावल ही महीने भर में खर्च हो जाता है और 3 रु. का ईंधन 
लग जाता है। शेष 21 रु. में ही और सभी जरूरियात समझ लीजिए--नोनतेल 
इसी में, कपड़े-लत्ते इसी में, पान-बीड़ी इसी में, बाल-बच्चे इसी में, लेन-देन 
इसी में, बाहर-भीतर इसी में, और जन्म-मरण-वब्याह भी इसी में । और ऊपर 
से घानी यह कि सभी चीजें दिन-दिन महंगी होती जा रही हैं। मित्र के 
मालिकों के आराम के लिए चार-चार बंगले और तीन-तीन मोटरें हैं! क्या 
वे एक बंगले और एक मोटर से काम नहीं चला सकते हैं?” चला क्यों नहीं 
सकते? मगर गरीबों का रक्‍त चूसने में अगर किफायतसारी करेंगे तो यमपुरी 
का रौरव नरक क्या खाली ही रहेगा! (9.2.24) 
108. नंगे बदन रहने के कारण सरदार खड्गसिंह की सजा पांच महीने और बढ़ा. 
___ दी गई है! जिसे ससुराल जाने का शौक हो वह नंगा होकर थाने में चला 
जाए! (16.2.24) 
109. कानपूर के सत्यभक्तजी ने नवजात भविष्य का संपादन छोड़ दिया! 
'प्रथमग्रासे मक्षिकापातः?” जान पड़ता है भविष्य का भविष्य बड़ा उज्ज्वल 
है! (23.2.24) 
110. कलकत्ता से रसगुल्ला निकला है और भिवानी से संदेश निकलेगा। 
हिंदी-साहित्य में बंगला से अनुवादित उपन्यासों का तो प्रचार था ही, अब 
बंगाली मिठाइयों का भी प्रचार हो चला! (23.2.24) 
: हिंदी के सुपरिचित लेखक पंडित मनोहरप्रसाद मिश्र लिखते हैं कि “मं 
जबलपुर से 350 मील की दूरी पर रायगढ़ में बैठकर कर्मवीर प्रेस में 
छपनेवाले छत्तीसगढ़ का संपादन करता हूं। मेरा सहकारी इतना स्वच्छंद और 
धृष्ट है कि मेरी रुचि के विरुद्ध अंटशंट लिख मारता है।” तो आप इतना 
घबराते क्यों हैं? 'प्रधान' और 'सहकारी” में जब 350 मील का अंतर है, तब 
दोनों की रुचि और विचार में तो आकाश-पाताल का अंतर होना चाहिए | 
(28.2.24 
112. मध्यप्रदेश के अभाना (दमोह) नामक स्थान से बड़ी सजधज के साथ मोहिनी 
निकली है और अब प्रयाग के 'बलभद्र मुद्रणालय” से मनोरमा 
है। मालूम होता है कि माधुरी की सखी-सहेलियां सारे भारतवर्ष में एक दिन 
आग लगा देंगी । माधुरी की देखादेखी अब 'मासिक' पत्रिकाएं मकार से आम 
होनेवाले सभी शब्दों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती हैं। खबरदार! 
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मकार पर अधिकार न जमाना-'मत्स्यं मांस तथा मद्यं मुद्रा मैथुनमेव च ।' 
क्योंकि ये मतवाला की संपत्तियां È | (23.2.24) 
113. श्रीयुत सत्यभक्तजी ने कानपुर के ग्वालटोली मुहल्ले में एक “श्रमजीवी 
पुस्तकालय' खोला है और विद्यादान के प्रेमियों से उनकी नम्र प्रार्थना है कि 
वे कृपा करके अन्याय और कष्ट से पीडित मजदूर-भाइयों के उपकार के लिए | 
रुपये-पैसे, पुस्तकें और पत्रःपत्रिकाएं सहायता-स्वरूप भेजा करें; क्योंकि । 
मुफ्तखोरों के राज्य में मुफ्तखोरी के सिवा और कोई चारा नहीं | : ii 
1.3.24 iii 
114. अजमेर की कांग्रेस-कमिटी आजकल चरखों की खैरात बांट रही है | वह 300 | 
चरखे ऐसे लोगों को देगी जो चरखा कातने का प्रण करेंगे । आशा है, प्रण | 
करनेवालों की कमी न होगी; क्योंकि भारतवासियों से बढ़कर दृढ़प्रतिज्ञ कौन || 
। हे? “रामनाम में आलसी, भोजन में हुसियार!” (1.3.24) || | 
115. अकोला (बरार) के कलक्टर ने एक रायबहादुर महाशय का अपमान किया g | 
था। इसलिए वे रूठकर गवर्नर के स्वागत से विमुख हो गए। रायबहादुर 
महाशय के गाल फुलाने पर गवर्नर साहब के पेट में चूहा कूदने लगा । उन्होंने 
कलक्टर को माफी मांगने के लिए बाध्य किया। लाचार होकर कलक्टर को 
गवर्नर साहब का सत्याग्रह सफल करना पड़ा। गवर्नरों पर प्रभाव डालने के 
लिए रायबहादुरी एक अच्छा नुस्खा है! z (1 ae 
116. सहयोगी स्वतंत्र कहता है, “आंध्रप्रदेश ने जिस प्रकार ie ww 
उसके लिए उसकी प्रशंसा शब्दों दारा नहीं i जा सकती।” तो र z 
प्रशंसा के लिए कोई हथियार बनवाया जाव! क 3. 
117. फरीदाबाद के आसपास बहुसंख्यक मुसलमानों ने a ne oe ç 
हिंदू स्त्रियों को इसलाम धर्म की शिक्षा दी की ह र 


उनकी दुकानों से कोई चीज भी न खरीदी जाए! pama 
महात्मा गांधी के छुटकारे की खुशी में मुसल्तम ईमानवालों ES 
ही निश्चय से काम लेना चाहिए। 'कृतण्ने नास्ति निष्कृतिः! 


118. अपने ढंग के एकमात्र हिंदी मासिक पत्र समन्वय 


संस्थानों और 

श्रीमान्‌ अलवर-नरेश की ओर से, प्रतिष्ठित मुफ्तखोर दूट पड़ेंगे 
विद्यानुरागिनी महिलाओं को मुफ्त दी जागी यग (8.3.24) 
डिपटी-कलक्टर की 


119. काशी के भूमिहारः्रहमण के संपादक ने एक सुताः 
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नियुक्ति पर बधाई देते हुए यह आशा प्रकट की है कि उनसे देश और समाज 
का उपकार होगा! आशा है, ऐसे आशावादियों से देश और समाज का अवशय 
उपकार होगा। (8.3.24) 

120. एक गयावाल-पंडे ने विष्णुपद-मंदिर में लाट साहब के जूते ले जाने का 
समर्थन करते हुए अपने एक मुद्रित व्यवस्था-पत्र में लिखा है कि “अंग्रेज 
भाइयों को जूता उतारने में अत्यंत कष्ट होता है। अतः गयावालों ने राष्ट्रीय 
जाति को पीड़ा देना उचित नहीं समझा क्योंकि “परोपकारः पुण्याय पापाय 
परपीडनम्‌! ” भगवान व्यास के शुभ वचन का ऐसा अच्छा प्रयोग आज तक | 
देखने में नहीं आया! पंडाजी की जूता-भक्ति अपरंपार है। (8.3.24) | 

121. गत सप्ताह से श्रद्धेय गणेशशंकरजी प्रताप-संपादक की कुर्सी पर बैठ गए। 
मालूम होता है, विद्यार्थीजी फागुन की हवा लगते ही फिर ससुराल जाने की 
तैयारी करने लगे। (8.3.24) 

122. स्वधर्माभिमानी पांच सौ अकालियों का जत्था जब अकाल तख्त के सामने 
शपथ लेकर धर्म पर बलिदान होने के लिए अमृतसर से चला तब हजारों 
दर्शकों की आंखों से आंसू टपक पड़े! ओह हो! वास्तव में बेचारे हिंदुस्तानी | 
रोने में बड़े बहादुर हैं? खुदा कसम, जनाना रस्में अदा करने में तो इन्हें | 
अजहद कमाल हासिल है! (15.3.1924) | 

123. अजमेर के वकील बाबू राधेलाल जायसवाल मजदूरों का संगठन करके A 
पर ही स्वर्ग की पहली झलक' दिखलाना चाहते हैं । मजदूरों की हितैषिणी 
नौकरशाही को चाहिए कि उन्हें “पृथ्वी पर ही नरक की अंतिम झलक | 
दिखला दे! (15.3.24) 

124. सुविख्यात गोरखा नेता श्रीयुत दलबहादुर गिरि जीते जी छोड़ दिए गये! बडा 
भारी झमेला टल गया। उनके लिए लोगों को बड़ी सहानुभूति खर्च करनी पड़ी 
थी । यदि वे कुछ दिन और जेल में रहते तो देशवासियों के स्टाक की सारी 
सहानुभूति ही खर्च करा डालते! (29.3.24) 

125. महात्माजी के परामर्श से स्वास्थ्य सुधारने के लिए श्रीमान्‌ लालाजी विलायत 
जानेवाले हैं। शायद मजूर दल का राज्य हो जाने से वहां की गोरी आबोहवा 
कालों के उपयुक्त हो गई है! (29.3.24) 

126. नाभा में अकालियों के जत्ये पर जिस मि. जानस्टन नाम के गोरे ने गोलिया 
चलवाई थीं, वह बेचारा मोटर से गिरकर घायल हो गया है। माडरेटों की शम | 
एक सभा करके उसके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए! क्योंकि 


उपकारी जीव के प्रति सहानुभूति न दिखाना, सरासर कृतघ्नता होगी। | 
(29.5. 24) 


| 
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| 127. कवींद्र रवींद्रनाथ चीन के लिए सदलबल रवाना होकर रंगून पहुंच गए 
आजकल चीन में उनकी दावत की तैयारियां होती होंगी । बेचारे लालबेगों 
(तेलचट्टों) पर बड़ी आफत आई होगी। (26.3.24) 
128. मिर्जापुर के रईस बाबू मिश्रीलालजी जौहरी ने हिंदी साहित्य पुस्तकालय को 
उजाड़ कर एक विद्यालय बनाने का शुभ अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। आशा 
है दिल्ली उजाड़कर तुगलकाबाद आबाद करनेवाले बादशाह मुहम्मद तुगलक 
की तरह उनका नाम भी इतिहास में चिरस्मरणीय हो जाएगा। (29.3.24) Beli 
| 1१9. बंगाल के स्वराजवादियों को उनकी गुस्ताखी का मजा चखाने के लिए, बंगाल | 
| की सरकार ने 9,200 बंगालियों को मुअत्तिल करने की नोटिस दी है। ठीक hi 
| है, धोबी से नहीं जीत सके तो गधे का ही कान उमेठ डाला! (12.4.24) | 
130. स्वराजवादियों की अड़ंगा नीति से घबराकर विलायती अखबारवाले बेतरह १ 
विष वमन कर रहे हैं। बेचारों को खबर ही नहीं कि आजकल भारतवासी ऐसी 
गीदड़-भभकियों को पशम ही नहीं समझते हैं। “गर्ज-गर्ज क्षणं मूढ़ मधु यावत्‌ 
पिवाम्यहम!” घबराओ न दोस्तो, समय आता है । (12.4.24) 
| 131. कानपुर की म्युनिसिपलिटी ने हताहत मजदूरों की सहायता के लिए 2500 
| रु. देना निश्‍चय किया है । युक्त प्रदेश की सरकार को इन अदूरदर्शी मेंबरों 
| का दिमाग दुरुस्त करने की चेष्टा शीघ्र ही करनी चाहिए; नहीं तो इस 
। प्रोत्साहन से प्रसन्न होकर भारत के भिखमंगे मजदूर श्वेतांग मिल-मात्िकों 
f की जान आफत में डाल देंगे। (12.4.24) 
। 132. लंदन से आये हुए 6 तारीख के इंग्लिशमैन के खास तार से पता लगता है 
| कि गत कई दिनों से जो यह अफवाह उड़ रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 
| स्वराज दलवालों को परामर्श के लिए निमंत्रित किया है वह झूठ है। हाय! 
हाय! बेचारे परमुखापेक्षी देशभक्तों की सारी आशाओं पर द 
गया! ट 4. 

133. कानुपर का कवि-सम्मेलन श्रीपुरुषोत्तमदास टंडन के pubes ih 
संपन्न हुआ । कविता पाठ के अतिरिक्त कई राजनीतिक प्रस्ताव y x 

डाले गए। एक पंथ दो काज की कहावत चरितार्थ करने के Se हा 
लाभ उठाने की उपस्थित बुद्धि के लिए हम टंडनजी को बधा (४ 
134. फर्रुख़ाबाद जिले के पुलिस कर्मचारी बड़े तार E 
| जाता है कि वे बदमाशों के अत्याचार से जनता की र bo व - 
| तत्परता नहीं दिखाते | अरे भाई! अराजकता 9 
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जनता की रक्षा करने के गुरुभार से उसे छुट्टी भी तो मिले। (19.4.१) | 
135. एक बंगाली नौजवान ने एक साढ़े तीन वर्ष की बालिका के साथ व्यभिचार | 
कर डाला है। जिस देश में ऐसे उन्नत चरित्र नवयुवक मौजूद हैं, उनके उद्धार 
में इतनी देर लग रही है, यही आश्चर्य है। (19.4.24) 
196. पंजाब-हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि कृपाण (तलवार) रखना सिक्खों के 
लिए जुर्म नहीं है! सरकार को चाहिए कि पंजाब-हाईकोर्ट को 'गैरकानूनी' 
घोषित कर दे, नहीं तो प्रेस्टिज' पर पानी फिर जायेगा। (19.4.24) 
137. डुमरांव के राजासाहब की नादिरशाही रेशम के कीड़े की तरह दिन दूनी रात 
चौगुनी होती जा रही है। ईटें तैयार करने के लिए भट्ठा लगाने वालों से 
पच्चीस रुपये प्रति लाख ईंट के हिसाब से कर वसूल किया जाता है। 
राजप्रासाद की मरम्मत के लिए मजदूरों से हंटर-फटकार मंत्र के बल पर॒ | 
बेगार ली जाती है। इस तरह के अत्याचारों के कारण डुमरांव निवासियोंकी | 
जान दूभर हो रही है। परंतु मतवाला राम की राय में तो इन कृत्यों की गणना 
अत्याचार में नहीं ही हो सकती, क्योंकि ब्रिटिश-शासन की छत्रछाया में 
पनपनेवाला अधिकारमत्त शासक यदि दयार्द्र-हदय और प्रजारंजक हो जाए 
तो कलि महाराज को अपने पांव फैलाने के लिए स्थान मिलना मुश्किल हो 
जाए। (26.4.24) 
188. एक मेवाड़ी सज्जन ने राजपूताना के सिंह श्रीविजयसिंहजी पथिक के मुकदमे 
की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है कि श्री पथिकजी के साथ 
न्याय के नाम पर घोर अन्याय किया गया है और इससे राजस्थान की प्रजा 
को बड़ा दुःख हुआ है। जनाब आली! क्या आप चाहते थे कि राजस्थान के 
हुक्काम प्रजा को खुश करने के लिए युगःधर्म के प्रतिकूल आचरण करके 
अपनी आकृबत बिगाइते! (26.4.24) 
139. पटना जिला के विक्रम थाना में लई नाम का एक गांव है। वहां के जर्मीदार । 
बाबू रघुनंदन प्रसादसिंह आजकल अपने असामियों पर अत्याचार करने 
स्वेच्छाचारी नौकरशाही के भी कान कतर रहे हैं। इनके उत्पीड़न से बचने वे 
लिए बहुत से लोग अपने पूर्व-पुरुषों के माथे के पसीने से सींची हुई 
को छोड़कर अन्यत्र जा बसे हैं। सिंहजी! अत्याचारियों की मौत का घंटा बॅज 
चुका है; अब भी सावधान हो जाइए, नहीं तो 'स्यारी” से कान HAM बुर | 
तरह नीचा देखना पडेगा । (26.4.24) 


इलाहाबाद में यूपी. हेंहें दल की कानफरेंस हो गई । 'देहि पदपत्तवसु 
की गिड़गिड़ाहट से सभामंडल गूंज उठा। F" 
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वैकुम के सत्याग्रहियों के खर्च के लिए मि. जे.आर. विनसेट नामक एक 
अंग्रेज ने भी चंदा दिया है । यह रावण के वंश में विभीषण कहां से आया? 
3.5.24 
अखबारों में खबर छपी है, कि गोरखपुर के चमारो ने अपने लिए = 2 
मंदिर बनाने का संकल्प किया है । सनातन धर्म के देवताओं को चाहिए, कि 
शीघ्र ही 'हड़ताल' कर दें या सत्याग्रह आरंभ कर दें, नहीं तो अछूतों के संसर्ग 
से उनकी जाति नष्ट हो जाएगी। (3.5.24) 
कानपुर में बोलशेविकों का मुकदमा बड़ी धूमधाम से चल रहा है। रूस का 
भूत ब्रिटिश साम्राज्य में ऊधम मचाने की कोशिश कर रहा है। खुदा खैर 
करे। (3.5.24) 
अकालियों ने तो नौकरशाही को वह चूना लगाया, कि बेचारी परीशान हो 
गई! बेचारी पुलिस गांवों में घूम-घूमकर इस बात की कोशिश कर रही है, 
कि कोई जत्थे में शामिल न हो | पेंशन पानेवालों को धमकी दी जाती है, कि 
वे यदि अकाली आंदोलन में भाग लेंगे तो उनकी पेंशन जब्त कर ली जाएगी। 
दिमाग खराब होने पर मनुष्य जो कुछ करता है नौकरशाही के अधिकारी भी 


वही कर रहे हैं। (3.5.24) 
ता. 6 और 7 मई को बलिया हिंदी प्रचारिणी सभा का वार्षिकोत्सव होगा | 
सभापति होंगे लाला भगवानदीनजी प्रोफेसर | (3.5.24) 


बंगाल की खादी प्रतिष्ठान समिति के मंत्री को खबर लगी है कि कुछ कपड़े 
के दुकानदार विलायती सूत के FA मिल के कपड़े को शुद्ध खदूदर कह के 
बिक्री करते हैं। यदि अनुसंधान किया जाए तो पता लगे कि 'थी में चरबी 
मिलानेवाले' मारवाड़ी दूकानदार ही ऐसा करते होंगे । (10.5.24) 
रंगून की पुलिस के खुफिया विभाग के सब-इंस्पेक्टर ए. डासन और कनिष्ट 
बल सी.आर. नंदन की एक वर्ष और छह महीने की सख्त कैद की सजा 
हो गई है । उक्त दोनों मुजरिमों ने किसी चोरी के मामले में एक हिंदुस्तानी 
लड़के की स्वीकारोवित प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे AS मारे थे और 
निर्दयतापूर्वक उसके नखों में आलपीन कोंची थी। शायद सजा देनेवाले 
मजिस्ट्रेट साहब पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कार्यवाही से वाकिफ नहीं। 
अपराधियों से अपराध स्वीकार कराने के लिए इस प्रकार का उसीड़न तो 
उनके मामूली हथकंडों में दाखिल है। यदि वे अपराध स्वीकार कराने के लिए 
ऐसे उपायों से काम न लें तो पुलिस की छत्रछाया में अमन-चैन से कार-बार 
गरीब प्रजा के नाकों दम न हो जाए। (10.5.24) 
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148. लेजिस्लेटिव एसेंबली के सदस्य शेख सादिक हुसैन इंग्लैंड और अमेरिका की 
यात्रा करनेवाले हैं। अन्यान्य उद्देश्यों के साथ गरीबों की अवस्था का 
अध्ययन करना भी एक उद्देश्य है । भारतीय गरीबों की अवस्था का अध्ययन 
शायद खत्म हो चुका है । (10.5.24) 
रंगून के 8000 कुलियों ने हड़ताल कर दी है । बर्मा गवर्नमेंट इन कुलियों 
को सबक सिखाने के लिए किसी हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट को भारत गवर्नमेंट 
से उधार क्यों नहीं ले लेती | (10.5.24) 
150. सी.आर. दासी हिंदू-मुसलमान tae धीरे-धीरे अपना जौहर प्रकट कर रहा 
है। पवना जिले में किसी एक पीर साहब ने मुसलमानों को समझा दिया है 
कि इस tae के अनुसार गोकुशी करने और मस्जिद के सामने बाजा बंद 
करा देने का अधिकार मुसलमानों को प्राप्त हो गया है । मामला यहां तक 
बढ़ गया है कि लोग भयानक दंगा हो जाने की आशंका कर रहे हैं। इस 
प्रकार स्वराज्य का पथ परिष्कृत कर देने के लिए स्वराज्य-दल धन्यवाद का 
पात्र है इसमें संदेह नहीं। (10.5.24) 
- मि. विपिनचंद्रपाल ने महात्माजी को एक लंबा पत्र लिखकर कौंसिल के 
चुनाव के समय काम में लाई जानेवाली चालबाजियों की ओर उनका ध्यान 
आकर्षित किया है और उन चालबाजियों से देश की रक्षा करने की प्रार्थना 
की है। इसी को कहते हैं 'गुड़ खाकर गुलगुला से परहेज” करना | पाश्‍चात्य 
सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ दान कौंसिलों के स्वागत और चुनाव-युद्ध में सफलता 
प्रदान करनेवाली सभ्य चालबाजियों के बहिष्कार का समर्थन एक साथ ही 
मि. पाल. जैसे दोमुहे व्यक्ति के उपयुक्त ही हुआ है। (10.5.24) 
- लाई रेडिंग इंग्लैंड के भूतपूर्व चीफ जस्टिस हैं। ये जब भारत पधारे थे तब 
इन्होंने कहा था कि ये अंग्रेजों और भारतीयों के बीच के मामलों में जातिभेद 
की ईर्ष्या को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। परंतु उनके शासन समय में कई 
घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें एक अंग्रेज ने एक निरीह अपराध हिंदुस्तानी को 
मार डाला और किसी न किसी बहाने वह अंग्रेज दंड से बरी कर दिया गया। | 
अभी पूना में एक पल्टनिहे गोरे ने एक गरीब हिंदुस्तानी को केवल इसलिए. 
गोली मार दी थी कि उसने कंटकाकीर्ण तालाब में से उसका शिकार निकाल 
लाने से इंकार किया था । यह वीर भी बेलाग बच गया | इस पर लोग i 
ओर से लार्ड रेडिंग को ताने दे रहे हैं और उनके कथन की हंसी उड़ा CE | 
मतवाला को राय में तो लोग लाट साहब के प्रति अन्याय कर रहे हैं 
जो जाति चिरस्मरणीय महारानी विक्रोरिया की घोषणा को राजनैतिक चात 
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कहकर हवा में उडा दे सकती है उसके लिए चीफ जस्टिस के, और सो भी 
भूतपूर्व, सिद्धांत की अवहेलना कर देना कितनी बड़ी बात है ।(10.5.24) 
ओसाला असाही नाम के जापानी पत्र ने अमेरिका इमीग्रेशनबिल के संबंध 
में देशबंधु दास की सम्मति पूछी थी । देशबंधु ने भी मौलाना मुहम्मद अली 
की सम्मति की प्रतिध्वनि की है । मौलाना और देशबंधु दोनों की सम्मति 
का सारांश थोड़े से शब्दों में इस प्रकार है-'एशिया की स्वतंत्रता की रक्षा 
के लिए एशियाई जातियों के संगठन की आवश्यकता है |” वाह क्या कहना 
है! 'मन अति रंक मनोरथ राऊ।' घर तो संभाले नहीं संभलता और एशियाई 
संगठन के लिए इतनी व्यग्रता! (17.5.24) 


. देशबंधु को इस बात के दृढ़ और विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि कुछ 


लोग उन्हें तथा उनकी पार्टी को जनता की दृष्टि में हेय बना देने के लिए 
सुसंगठित प्रयत्न कर रहे हैं। जनता की दृष्टि में आदरणीय बने रहने का 
यह आत्मविश्वास अवश्य प्रशंसनीय है। (17.5.24) 


. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बी.एस-सी. परीक्षा में एक सौ तिरासी विद्याथियों 


में 129 पास हुए, एल.टी. परीक्षा में 71 में से 63 और बी.काम. की परीक्षा 
में 28 में से 18 पास हुए। एक साथ इतने गुलाम तैयार हुए, बुरा क्या हुआ? 
(17.5.24) 
कानपुर में, कुछ लोगों पर भारत में बोलशेविज्म फैलाने के अपराध में 
मुकदमा चल रहा है। उसके संबंध में विलायत के मजदूर दल के नेता मि 
लेंसबरी ने यू.पी. के गवर्नर के पास तार भेजकर कहा है, कि आपके प्रांत 
में बोलशेविकों पर जो मुकदमा चल रहा है, उसे स्थगित कर दीजिए, जिससे 
इस पवित्र आंदोलन की रक्षा के लिए कुछ प्रबंध किया जा सके । खैरियत 
हुई मि. लेंसबरी भारत में न हुए । नहीं तो बोलशेविज्म जैसे खूंखार आंदोलन 
को 'पवित्र' कहने के अपराध में वे मि. हानिमैन की तरह इंटर्न कर दिए 
गए होते! (17.5.24) 
वैकम में अछूत सत्याग्रह पूर्ववत्‌ जारी है। अकालियों ने सत्याग्रही सिपाहियों 
के भोजन के लिए वहां To का लंगर' जारी कर दिया है। परंतु महात्माजी 
इसे नहीं पसंद करते। आपकी राय में अछूतों का उद्धार हुआ तो क्या हुआ। 
परंतु उच्च जाति के हिंदू तो आत्महत्या करने पर तुले हैं। वे म्लेच्छों का = 
धूजते हैं और अपने भाइयों की परछाई से भी अशुद्ध हो जाते हैं। इस ख 
का क्या इलाज है? a (17.5.24) 
वैकम के छूतों का कहना है, कि शूकर-मांस और गोमांस खानेवाले होने पर 
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भी ईसाई और मुसलमान अस्पृश्य नहीं हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्रकारों ने उन्हें 


चांडाल नहीं माना है और निम्न श्रेणी के हिंदू 'चांडाल' हैं। इसलिए उन्हे 
छूने से धर्म की धज्जियां उड़ जाती हैं, परंतु अपने भाइयों से इस तरह घृणा 
करना कितना घोर चांडालपना है, एक बार इसे भी तो सोचो। (17.5.24) 
एक विलायती अखबार ने लिखा है कि सर अली इमाम बिहार के मंत्री और 
निजाम हैं। उनके पास इतने हीरे हैं, कि उसमें छह आदमी छिप सकते हैं। 
मालूम नहीं, इस अखबार के संपादक महाशय को 'चंडू' से शौक है या नहीं! 

(17.5.24) 
दो मुसलमानों ने एक हिंदू कन्या को बीस रुपये में बेच दिया! इतना सस्ता! 
हिंदू कन्या-विक्रेता कन्या बेचते हैं, परंतु इतना कम दाम लेकर बाजार नहीं 
बिगाइते! (24.5.24) 
विलायत से खबर आई है, कि राइट आनरेबल मि. शास्त्री वहां दौरा 
करनेवाले हैं। ठीक है, बिना फेरी लगाए भींख कैसे मिलेगी! (24.5.24) 
हाल में, सरहदी महसूदों ने ब्रिटिश सरकार की फौज पर धावा बोलकर ग्यारह 
सैनिकों को मार डाला, तीन को जख्मी कर दिया और दस रायफलें छीन ले 
गए | मामला बेढब देखकर ब्रिटिश वीर नौ दो ग्यारह हो गए! सरकार को 
चाहिए, कि अपने इन विजयी वीरों को अकाली संग्राम में जौहर दिखाने के 
लिए नाभा भेज दे । क्योंकि वहां कोई खतरा नहीं है, अकाली निरस्त्र हैं। ऐसी 
जगह ये वीर अपनी करामात खूब दिखा सकेंगे। (24.5.24) 
अखबारों में खबर छपी है, कि भारत-सरकार के दफ्तर से नाभा और 
पटियाला के मुकदमें की मिसिल ग्रायब हो गई! न्याय पहले ही गुम हो चुका 
था, तो बेचारी मिसिल किसके आसरे बैठी रहती! (24.4-24) 
ब्रह्मदेश की पढ़ी-लिखी स्त्रियों ने अपने सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया है, 
द्वैध शासन प्रणाली के तरफदारों और विदेशियों से शादी नहीं करनी चाहिए! 
नौकरशाही को चाहिए कि अपने बर्मी खैरख्वाहों के लिए विलायत से क 
बीवियां मंगा ले! (24.4.24) 
कानपुर के बोलशेविक मामले का फैसला हो गया । प्रत्येक अपराधी वी 
चार-चार वर्ष की जेल दे दी गई। अब अंग्रेजी राज्य चार वर्ष के तिर 
निष्कंटक हो गया! (24.4.24) 
मुरादाबाद जिले के मुसलमानों ने एक हिंदू मंदिर का ध्वंस कर डाला! ठीक 
किया! निर्जीव मूर्तियों के लिए घर की जरूरत ही क्या थी? (2442 
सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत अर्जुन लालजी सेठी के देशभक्त पुत्र 
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भारतभक्त युवक मृत्यु की अंतिम घड़ी तक अभागिनी भारतमाता की 
स्वतंत्रता की चिंता में लगा था । “महात्माजी ने कौन-सा कार्यक्रम निश्‍चित 
किया, भारत का उद्धार कैसे होगा, आपस में मेल करो और अमुक देशभक्त | 
के मुकदमे का क्या हुआ?”-यही उस राष्ट्रसेवक के अंतिम उद्गार थे। | । 
प्रकाश!-घोर तिमिराछन्न, अभागिनी भारतमाता की आंखों के क्षीण प्रकाश! | 
जाओ! इस दीनाहीना पराधीना दुःखिनी की करुणकथा जगन्नियंता को | 
सुनाने जाओ! तुम्हारे शोक-संतप्त पिता-माता को क्या कहकर सांत्वना दूं? i 
भगवान उन्हें मानव-जीवन की इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने का बल दे! | 
| 
| 
| 


| 
सेठी की मृत्यु का दुःखद संवाद पढ़कर हृदय विदीर्ण हो गया! यह अनन्य | 


(24.5.24) 

168. नाभा में चौथा अकाली जत्था भी पकड़ लिया गया । मार खाते खाते एक 
अकाली की आंख निकल पड़ी | नौकरशाही को अकालियों पर ही अपनी सारी 
वीरता दिखा देनी चाहिए क्योंकि इस जाति ने अंग्रेजों का बड़ा उपकार किया 

है। ै (24.5.24) 
169. खबर थी, कि बड़े लाट छुट्टी लेकर घर जाएंगे। परंतु अब खबर छपी है, कि 
नहीं जाएंगे। कहां जाइएगा, हुजूर! ऐसी बादशाहत छोड़कर भी कोई छुट्टी 


लेता है! (24.5 24) 
170. मई के अंत में मालवीयजी वैकम जाएंगे। क्योंकि वहां के उच्च हिंदुओं की 
सेवा में कुछ निवेदन करने का अवसर आ गया है? (24.5.24) 


171. दैनिक वर्तमान को खबर लगी है, कि बीकानेर में एक पंद्रह महीने की कन्या 
(!) का विवाह छह वर्ष के वर से होनेवाला है। परमात्मा करे, वखधू दीर्घजीवी 
होकर हिंदू जाति के नाक की रक्षा करते रहें। अब कौन अभागा कहेगा, कि 
हिंदुओं का विवाह उपयुक्त समय पर नहीं होता? हि 4 5 D 
172. पूना के फरगुसन कालेज के प्रिंसिपल ने कॉलेज के अहात Fi 
भगवान तिलक की प्रस्तर मूर्ति नहीं रखने दी! जिस महापुरुषों R D 
| ने एक दिन प्रबल पराक्रांत भारत की नौकरशाही को sen नींद P 
| दिया था, उसकी प्रस्तरमूर्ति का नाम सुनकर प्रिंसिपल परांजपे का प्रा ge 
उठा हो तो आश्चर्य ही क्या है। सुना नहीं है? रा अस नात owe ae 
रहत प्राण नहिं मम उर अंतर॥' टि क 
178. दिल्ली के कई मुसलमान एक दस वर्ष के खत्री बालक को yi al 
k आकबत का सुधार करना चाहते थे। इतने tf उस ० 
| सुनकर कुछ हिंदू पहुंच गए और उसे विहिश्त के आथे प 
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खैरियत हुई, अल्लाह मियां की एक हूर बच गई । (7.6.24) 


फैजाबाद के एक गरीब चमार ने अपनी दूधमुंही बच्ची को भवानी के सामने 
बलि दे दिया! उसे विश्वास था, कि बलि पाकर भवानी खुश हो जाएंगी, और 
उसके भोजन वस्त्र के लिए अवश्य ही कोई उचित प्रबंध कर देंगी । साथ-साथ 
भवानी की कृपा से उसकी बच्ची भी जी उठेगी। भूख की ज्वाला जो न करा 


दे! (7.6.24) 
देहरादून में एक मुसलमान ने देवता की मूर्त्ति को उठांकर मोरी में फेंक दिया! 
चलिए, अल्लाह मियां का एक दुश्मन कम हुआ! (7.6.24) 


अमृतसर की गलियों में बुरका ओढ़कर, जनाना वेष में मुसलमान गुंडे घूमा 
करते हैं, और मौका पाकर हिंदू बच्चों को चुरा ले जाते हैं। घूमो पटूठो, 
श्रीकृष्ण की तरह कोई बालक मिल जाएगा, तो पूतना बनने का मजा पा 
जाओगे। (7.6.24) 
लाहौर का बंदेमातरम्‌ अखबार अब दिन में दो बार प्रकाशित हुआ करेगा। 
बेचारे गोरों के मान का खुदा हाफिज! (7.6.24) 
कलकत्ता कारपोरेशन ने थियेटरों के गंदे स्थानों को सुधार करने के लिए एक 
कमिटी बनाई है। एक कमिटी नाटककारों के गंदे दिमागों की सफाई के लिए 
भी बन जाती तो अच्छा था। (7.6.24) 
बोलशेविक षड्यंत्र के एक अपराधी ने इंग्लैंड के मजदूर लीडर मि. लेंसबरी 
के पास एक पत्र भेजा था । परंतु वह पत्र रोक लिया गया । अच्छा हुआ, नहीं 
तो वह कमबख्त पत्र अवश्य ही इंग्लैंड में बोलशेविज्म का हैजा फैला देता | 

(7.6.24 
बंगाल की सिराजगंजी कानफरेंस ने मि. दास का हिंदू-मुस्लिम पैक्ट पास 
कर लिया? आशा है, अब कोई मुसलमान किसी बंगालन का सतीत्व न 
बिगाडेगा! (7.6.24) 


. कर्वीद्र रवींद्र आजकल चीन में विश्वप्रेम फैला रहे हैं। आप एक साथ ही सारे 


संसार का उद्धार करनेवाले हैं। (14.6.24) 


- प्रेस एक्ट मर गया, परंतु उसकी प्रेतात्मा ने अभी भारत का पिंड नहीं छोड़ा 


है। आजकल वह महीशूर राज्य पर मंडरा रही है। (14.6.25) 


- बूढ़े बड़े लाट ने आज्ञा दी है, कि आपकी किसी मजलिस में ai धोती 


पहनकर न आये। कौंसिल के हिंदुस्तानी मेंबरों में यदि हिम्मत और 


आत्माभिमान हो तो आइंदे से लाट साहब की सभा में नंगे ही र | 
14.6. 


ee 
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184. नागपुर के स्वराजवादियों ने भी गोपीनाथ साहा की देशभक्ति का समर्थन 
कर दिया! इससे मालूम होता है, अंग्रेजी राज्य पर साढ़ेसाती सनीचर चढ़ बैठा | 
है। लाट साहब को काली वस्तु उत्सर्ग करने की व्यवस्था करनी चाहिए। | 
21.6.24 | 
185. चौबीस परगना जिले के कई गरीबों पर नमक बनाने का a ae | 
गया है । संभवतः इसके लिए उनकी सजा भी हो जाएगी | भारत का नमक | 
अंग्रेज जाति बहुत दिन से खा रही है, इसलिए नमक की रक्षा करना | 
नमकहलाल सरकार का प्रधान HUA है। परंतु उन गरीबों को क्या अपनी | | 
मातृभूमि की मिट्टी में से नमक निकालकर खाने का भी अधिकार नहीं? Wh 
हा! विधि विडंबना!!! (21.6.24) 
186. अकाली सिक्खों का सातवां शहीदी जत्या भी जैतू के लिए रवाना हो गया। 
मालूम होता है, यह युद्ध जर्मन-वार की तरह दीर्घस्थायी होगा। (१1.6.24) 
187. पंजाब की महीयसी महिला श्रीमती पार्वती देवी का लाहौर में खूब स्वागत 
हुआ। स्वागत करने और बंदेमातरमू की ध्वनि से कान के पर्दे फाड़ने में 
भारतवासी बड़े पटु हैं। (28.6.24) 
188. इंग्लिशमैन के लंदन वाले संवाददाता ने खबर दी है, कि स्वर्गीय गोपीनाथ 
साहा संबंधीय प्रस्ताव के बारे में बंगाल या भारत की सरकार ने अभी तक 
इंडिया आफिस से कोई लिखा-पढ़ी नहीं की है तो सचमुच भयंकर भूल की 
है। स्वराजवादियों को कुचल डालने का ऐसा नायाब मौका फिर कहां 
मिलेगा? (28.6 .24) 
189. महात्माजी के यंग इंडिया में छपा है, कि विगत सनू 1814 ई. में सिर्फ 
कलकत्ता से एक करोड़ रुपये का देशी कपड़ा विलायत गया था और उसके 
सौ वर्ष बाद सन्‌ 1914 में सिर्फ कलकत्ता में 66 करोड़ का कपड़ा विलायत 
से आया था। तब तो बेचारे खद्दरराम को बड़े जबरदस्त शत्रु से मोरचा लेना 
पड़ा है! (28.6.24) 
190. अकालियों का नवां जत्या भी जैतू के लिए रवाना हो गया! इसके अलावे 
काबुल और कलकत्ता भी जत्ये जानेवाले हैं। अब तक तीन हजार से अधिक 
अकाली गिरफ्तार हो चुके हैं। नौकरशाही को चाहिए, कि अपने रक्षक 
| डायर को बुला लें। क्योंकि बिना बम बरसाए अकाली नहीं मानेंगे। 
(28.6.24) 
191. कानपुर के बोलशेविक षड्यंत्र के पांचवें अपराधी एम. सिगारावेलू का 
विचार आगामी 1 जुलाई से आरंभ होगा । क्या अभी इस षड्यंत्र की दुम 
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बाकी (28.6.24) 
थी? 
बंबई ae ने प्रस्ताव पास किया है, कि स्कूलों के aa राजनीति 
में भाग न लें । मालूम नहीं, कारपोरेशन को राजनीति के हौआ डराया नं 
राजभक्ति ने जोर मारा है? 28.6.24 
a का संवाददाता लिखता है, कि गढ़वाल जिले के कुछ उच्च जाति के 
हिंदुओं ने वहां के अछूतों से स्टांप लिखा लिया है कि वे संध्यावंदन और हवन 
न किया करें । उन हिंदुओं को चाहिए था, कि ईश्वर की रजिस्ट्री करा लेते 
अथवा विवाह-कर्म-पद्धति के अनुसार उनका पाणिग्रहण कर घर में डाल 
लेते! (28.6.24) 
प्रयाग म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने आज्ञा दी 
है कि बोर्ड का समस्त पत्र-व्यवहार हिंदी में ही हो । विलायत से बैरिस्टरी 
पास कर आने पर भी, मालूम होता है, पंडितजी कूपमंडूक ही रह गए! किसी 
ने सच कहा न, “सकल तीर्थकर आई तुमड़िया तबहुं न गई तिताई |” ईश्वर 
संयुक्त प्रांत की अन्यान्य म्युनिसिपलिटियों को हिंदी की आफत र T 
रखें। 5.7. 
भारत में बोलशेविज्म फैलाकर भारत सरकार को औंध देने की चेष्टा करने 
वाले, बोलशेविक पलटन के 'पांचवें सवार” श्रीयुत सिंगारावेलू चेटी ने माफी 
मांगकर पिंड छुड़ा लिया । अच्छा ही किया । बेचारे की समझ में आ गया होगा, 
कि अंगूर खट्टे हैं। (5.7.24) 
ब्रिटिश गायना में, मजूरी के अभाव से प्रवासी भारतीयों को भूखों मरना पडता 
है, परंतु तो भी कुली यहां से भेजे ही जाते हैं। शायद अभागे भारतवासियों 
को, जन्मभूमि से अलग ले जाकर मार डालने में कुछ अधिक पुण्य प्राप्त होता 
है! अहा! हमारी सरकार बड़ी धर्मात्मा है। अल्लाह मियां इसे “जुग यु 
जिलावें! (5.7.24) 
बड़ी कौंसिल में मि. रंगा अय्यर एक साथ ही आधे दर्जन से भी am अधिक 
प्रस्ताव उपस्थित करनेवाले हैं । पहला प्रस्ताव है, कि सरकार ने : 
कानफरेंस अस्वीकार कर दिया, इसलिए कौंसिल असंतोष प्रगट करती & 
दूसरा, राजनीतिक कैदी छोड़ दिये जाएं, तीसरा, ब्रिटिश उपनिवेशों का मो 
भारत में न आने पाए, चौथा, भारत में शराब की बिक्री बिल्कुल १९ cat 
दी जाए, पांचवां, सरकार सूत के प्रचार में सहायता प्रदान करें, छठ, सरका 
को कपड़े की जरूरत हो तो खद्दर खरीदे, और सातवां यह, कि oie ; 
कैद डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की मेंबरी में बाधा न डात _ | 


| 
| 
| 
| 
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दरअसल रंगा अय्यर बड़े रंगीले मालूम होते है । SE प्रस्ताव ही करना है तो 

कोई ऐसा प्रस्ताव क्यों नहीं कर देते, कि भारत सरकार अपना बोरिया-बंधना 

लेकर यहां से चल दे! (5.7.24) 

198. कलकत्ते से सिक्खों का एक जत्या जैतू के लिए रवाना हो गया! सुनते 
हैं-अमेरिका से भी एक जत्था आनेवाला है। 'मरज' बढ़ता गया ज्यों-ज्यों 

दवा की!' नौकरशाही पंजाब में एक बार कत्लेआम क्यों नहीं जारी करा देती! 
(5.7.24 

199. दक्षिण अफ्रीका के जेनरल स्मटूस ने इस्तीफा दाखिल कर दिया। 2 
अलवर को चाहिए, कि अपने परमप्रिय मित्र को अपनी रियासत के इंतजाम 

के लिए बुला लें! क्योंकि “जे न मित्र दुख होंहि दुखारी, तिनहि विलोकत 
पातक भारी!” (5.7.24) 

200. पूना की म्युनिसिपलिटी ने स्वर्गीय लोकमान्य की एक अतीव सुंदर प्रस्तर-मूर्ति 
बनवाई है । पूना की म्युनिसिपलिटी में क्या कोई राजभक्त नहीं रह गया है | 

पूना में यदि भगवान तिलक की मूर्ति स्थापित हो जाएगी तो नौकरशाही का 

राज्य कैसे रहेगा । (5.7.24) 

201. वाइकोम में सत्याग्रह-संग्राम पूर्ववत्‌ जारी है। अस्पृश्य भाई अपने मानवोचित 
अधिकार के लिए शांतिपूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रह कर रहे हैं और उच्च कुल 

के हिंदू (!) उन्हें मारते हैं, उनके चर्खे छीन लेते हैं, उनकी दाढी और सिर 

के बाल नोंच लेते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। ठीक सत्य युग का दृश्य है। 

मानो धर्मप्राण ऋषिगण यज्ञनुष्ठान कर रहे हैं और नीच प्रकृति राक्षसगण 
तरह-तरह के अत्याचारों दारा उसे विध्वंस करने की चेष्टा कर रहे हैं! देखिए, 

इस कलियुगी देवासुर संग्राम का परिणाम क्या होता है। (5.7.24) 

202, वाइकोम-सत्याग्रह संग्राम के एक सत्याग्रही की आंख में एक नायर ने चूना 
डाल दिया था। पीछे से उसे इतनी ग्लानि हुई कि इस पाप के प्रायश्चित के 

लिए उसने आत्महत्या कर ली। अछूतों को उनके जन्मसिद्ध अधिकारों से 
वंचित रखने वाले उच्च जाति के सभी हिंदुओं को एक दिन इसी तरह आत्महत्या 

| करनी पड़ेगी। गरीबों की आह कभी खाली न जाएगी। कूपमंडूकों! अब से 
| संभल जाओ! “न चैन पाएगा तू भी जालिम किसी का खाना खराब करके। 
| यह याद रखना, कि लेगा बदला जनाब-बारी हिसाब करके |” r (12.7.24) 
| 203. कानपुर के सहयोगी प्रताप को खबर मिली है कि भारत में बोलशेविज्म 


आदमियों उनके 
फैलाने के अपराध में जिन भले आदमियों को कैद की सजा दी गई है, उन 
साथ साधारण कैदियों का-सा व्यवहार होता है। उन्हे भोजन अच्छा नहीं दिया 
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जाता | इसलिए उन्होंने 'बिना अफतार का रोजा' रखना आरंभ कर दिया है। 
बात असल यह है, कि हमारी सरकार की दृष्टि में सभी काले बराबर हैं, चाहे 
वे चोर हों या राजनीतिक! इस समदर्शिता के लिए हमें सरकार का मशकूर 
होना चाहिए! (12.7.24) 
१04. हिंदू-मुसलमानों में उत्तेजना फैलाने के कारण पंजाब के दो अखबारों पर 
मुकदमे चल रहे हैं। आशा है अखबारों के मिजाज ठंडे हो जाएंगे। 
(12.7.24) 
205. कोचीन में एक स्त्री ने भूत प्रसव किया है और आजमगढ़ में एक मैंस ऊंट 
बियायी है । मालूम होता है वृद्धावस्था के कारण बूढ़े विधाता इधर का उधर 
कर देते हैं? (12.7.24) 
206. पूना की म्युनिसिपलिटी स्वर्गीय भारत-भाल-तिलकदेव की एक प्रस्तर प्रतिमा 
बनवा रही है। इससे बंबई की नौकरशाही का घांघरा ढीला हो गया । ऐसे 
अनुचित कार्य में रुपये खर्च करने के अपराध में उसने म्युनिसिपलिटी पर 
दावा दायर किया है | देवता की मूर्ति से घबराना शैतानी के लिए अस्वाभाविक 
क्या है? (12.7.24) 
207. भगवान तिलक की मूर्त्ति स्थापना में नौकरशाही का बाधा डालना देखकर 
केसरी और मराठा के ट्रस्टियों ने पूना म्युनिसिपलिटी को दस हजार रुपये 
प्रदान किये हैं। आगामी 22 जुलाई को भगवान की मूर्ति स्थापित हो जाएगी। 
देखें बेहया नौकरशाही अब क्या करती है। (12.7.24) 
१08. दक्षिण अफ्रीका का दिग्विजय करके श्रीमती सरोजिनी नायडू वापस आ गई 
और फैसला सुना दिया, कि प्रवासियों के दुःखों के कारण केवल गोरे ही नहीं 
काले भी हैं। ठीक है। आपके स्वागत में गोरे काले दोनों शामिल भी तो थे 
(19.7.24 
209. SENS लाख मखलूकात की चटनी बनानेवाले चीन को विशवप्रेम का पा 
पढ़ाकर कवींद्र रवीद्रनाथजी कलकत्ते लौट आए। अब शीघ्र ही अमेरिका 
जाएंगे। बात असल यह है कि देशप्रेम की तरह विश्वप्रेम खतरनाक 
है। यह अभागा देशप्रेम बस 'तरवारि की धार पे धावनो हैं।” (19-724) 
210. वाइकोम सत्याग्रह के वीरों पर राक्षसी अत्याचार करनेवाले उच्चों 
महात्माजी ने “गुंडा” कह दिया है। इससे वे सख्त नाराज हैं। काने को 
कहने से वह नाराज तो होता ही है। (19.7 24) 
211. पंजाब के नये गवर्नर सर मलकम हेली ने पंजाबियों पर रोब गांठता आर. 
कर दिया। आपकी आज्ञा के अनुसार अकालियों का शहीदी जत्या व्याप्त नदी 
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के उस पार नहीं जाने पाया | सर मलकम अकालियों के घरों में ताले क्यों 

नहीं लगवा लेते। (19.7.24) 

212. खैरियत हुई! दिल्ली और नागपुर ने देश की नाक रख ली । बकरीद के शुभ 
अवसर पर मूंडफुटौव्वल करके इन दोनों स्थानों के वीर मुसलमानों और 
हिंदुओं ने साबित कर दिया, कि इन दोनों जातियों में जीवन बाकी है । वाह 
बहादुरों, जीते रहो! (19.7.24) 

213. संयुक्त प्रांत की सरकार ने श्रीयुत्‌ रामदास गौड़ लिखित रीडर नं. 3, 4, 5, 
और 6, जिन्हें कलकत्ता की हिंदी-पुस्तक एजेंसी ने छापकर प्रकाशित किया 

है, जब्त कर लेने की आज्ञा दी है! क्यों उनमें कोई बम आदि बनाने का 
नुस्खा तो नहीं है? (26.7.24) 

214. आयरलैंड के राष्ट्र नायक महामति मि. डी. वेलेरा छोड़ दिये गए। क्या 
मि. मेकस्विनी की तरह इन्हें भी जेल के अंदर ही मार डालने की कोई तदबीर 

नहीं सूझ पड़ी? (26.7.24) 

915. वाइकोम-सत्याग्रह के संबंध में लगभग दो हजार मनुष्यों ने मजिस्ट्रेट के पास 
अर्जी दी है कि निषिद्ध रास्तों पर सब जाति के मनुष्यों को wae 
अधिकार दिया जाए। या खुदा, एक साथ ही इतने विभीषण कहां से पैदा 

हो गए? ओ भाई छापातिलक वालों, सावधान! (26.7.24) 

216. मद्रास कौंसिल में प्रस्ताव होनेवाला है कि वहां की आरंभिक पाठशालाओ में 
हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य कर दी जाए | बंगाल के हिंदीवालों को बैठकर झख 
मारना चाहिए था आपस में लतिहाउज आरंभ कर देना ps 

217. श्रीयुत अर्जुन लालजी सेठी स्वास्थ्य सुधारने के लिए विलायत जाना चाहते 
थे, परंतु.नौकरशाही ने पासपोर्ट नहीं दिया! क्या करती बेचारी, इन gS 
स्वास्थ्य के लिए अपना स्वास्थ्य बिगइवाती। coe खाने में 

218. लाहौर का सहयोगी वंदेमातरम्‌ लिखता है कि नाभा के nee द 
जकाती वेद © sei ua E on मेहमानी की 
मुसलमान बुलाए गए हैं । pg हू (26.7.24) 

पूरी खातिरदारी नहीं कर सकते थे! š 

219. मुक्तिसर के शमशान में एक साधू आया È कहते हैं, मुदा खाता है! हिंद 


गतो ही है। 
धर्म को जिंदा ही खा जानेवाले महो से तो बेचारा अच्छा (26.7.24) 


एक अमेरिकन अखबार में लिखा है 


220. टर्की के गाजीमुस्तफा कमातपाशा ने 
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कि खलीफा पुराने ख्याल के आदमी हैं, उनके कारण 'अपटूडेट' सुधारों में 
बाधा पड़ती थी । वे बहुविवाह और पर्दा आदि के बड़े पक्षपाती हैं । इन बेहूदे 
रिवाजों के विरुद्ध कानून बनाने में वे अड़ंगा लगाते थे, इसी से हम लोगों 
ने उनको टर्की में रखना उचित नहीं समझा । धर्म के ख्याल से हम उन्हें श्रेष्ठ 
मानते हैं। दूसरे देशवाले यदि अपने यहां ले जाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं! 
वास्तव में जब तक संसार में दकियानूसी ख्यालवाले गुरुघंटालों का अस्तित्व 
रहेगा, तब तक मनुष्य जाति का कल्याण नहीं होगा | (26.7.24) 
पूना में स्वर्गवासी लोकमान्य तिलकजी की प्रस्तर मूर्ति स्थापित हो गई । मूर्ति 
उद्घाटन का सौभाग्य पंडित मोतीलालजी नेहरू को प्राप्त हुआ था। आपने 
अपनी वक्तृता में तिलकदेव की प्रशंसा और असहयोग की निंदा की | क्या 
करते बेचारे एक ही ढेले में दो शिकार करने के मौके से कैसे चूकते? | 
(26.7.24 
सहयोगी विश्वामित्र को खबर लगी है कि सीकर राज में दो घुड़सवारों ने एक 
नौ वर्ष की बालिका के ऊपर पाशविक अत्याचार कर डाला इससे अभागिनी 
बालिका को अस्पताल की शरण लेनी पड़ी । घुड़सवारों के इस राक्षसी कृत्य 
की इत्तला सीकर के रावराजा को की गई तो सुनकर आप हंस पडे!!! अब 
सीकर वालों को चाहिए, बैठकर रावराजा के नाम को रोवें। इसके सिवा और 
उपाय ही क्या है? (26.7.24) 
बंगाल के राजद्रोहियों का इश्तहार यहां के सरकार ने जब्त कर लिया | बहुत 
अच्छा किया | विष के दांत जन्मते ही तोड़ दिए | बस, अब कोई चिंता नहीं 
रही। (2.8.24) 
अमृतसर का मलमूत्र साफ करनेवाली म्युनिसिपलिटी सर मलकम की 
मानपत्र देना चाहती है, इस पर कुछ लोगों ने एक सभा करके दुःख प्रकाश 
किया है। दुःख प्रकाश क्यों, बैठकर रोना चाहिए। क्योंकि 
खाए तो भतार का और गीत गाए यार का। इस अर्थ का कहीं ठिकाना है! 


(9.8 4) 
- दिल्ली में बहुत से लीडर एकत्र हो गए हैं। समर समाप्त होने पर समराग 
में भूतपिशाचों का आविर्भाव स्वाभाविक ही है! (9.8.24) 


* जैतू अकाली आंदोलन में अब तक अट्ठारह हजार आदमी जेल जा 
और दो सौ शहीद हो चुके हैं। बस! तब तो अभी पूर्णाहुति में K n 
9, >. 


` बंगाल के गवर्नर लाई लिटन ने पुलिस की खूब प्रशंसा की È| व्या 
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करते? अनारकिष्टों का उत्पात भी तो आरंभ हो गया है। (9.8.24) 
| 228. वर्तमान को खबर लगी है, कि एक जमींदार ने अपनी एक प्रजा को 
| मालगुजारी न देने के कारण नौकरों से पिटवाया और धूप में बैदाया। इससे 

वह बेचारा परमधाम को पहुंच गया! भगवान जाने यमराज के इन असिर्टेंटों 


से इस देश की गरीब प्रजा का पिंड कब छूटेगा? (9.8.24) 
929. जर्मनी प्रतिमास तीन हजार हवाई जहाज तैयार करा रहा है | मालूम होता है 
अपने उपकारी मित्र राष्ट्रों पर फूल बरसाएगा? (16.8.24) 


230. बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि रेड बंगाल के नाम से जो पर्चे जहां तहां 
सटाए गए हैं, जिनमें पुलिस अफसरों को मार डालने की धमकी दी गई है, 
उनके छापनेवाले या सटानेवाले का पता लगानेवाले को एक हजार रुपये 
इनाम दिए जाएंगे। बस! इतनी थोड़ी रकम के लिए खूनियों से रार कौन 
बेसाहेगा? (16.8.24) 

231. भविष्य में खबर छपी है, कि कानपुर जिले के किसी मवेशीखाने के मुसलमान 
मुहररिर ने एक बछिया को आग से दाग-दागकर मार डाला | आशा है, इस 
पुण्यकार्य के बदले कयामत के दिन अल्लाह मियां उसे दोजख की आंग से 
बचा लेंगे | (16.8.24) 

232. सुप्रसिद्ध देशभक्त मौलाना हसरत मोहानी जेल से छूट गए । इसलिए हिंदू 
मुसलमानों में एक पकड़ हो जानी चाहिए | क्योंकि मौलाना साहब हिंदूमुसलिम 
एकता के पक्के हिमायती हैं। as eee 

233. पूना के पास लोहगांव में वाकर नाम के एक गोरे ने किसी काले को गोर 
मार दी! न्याय का अभिनय करने के लिए गोरे पर मुकदमा चला Rg 

| हाईकोर्ट ने उसे निर्दोष छोड़ दिया! इस पर केसरी संपादक श्रीयुत ah 
| चिंतामणि केलकर महाशय ने हाईकोर्ट के न्याय की आलोचना कर ST । 
। आपके उस लेख से हाईकोर्ट के मान का कंगूरा भहराकर जमीन पर गिर पड़ा, 
इसलिए मान की मरम्मत के लिए केलकर महाशय पर 5200 Sh 
पाई नहीं?) जुर्माना ठोंक दिया गया । कुकुसुत्ता की तरह नाजुक ना T 

देशी पत्रों की रक्षा करें! = = 
| 234. बड़े लाटसाहब आगामी अक्टूबर में कश्मीर जाएंगे। सुनते हैं, eas 
a में कश्मीर नरेश लाख-डेढ़ लाख रुपये खर्च BU क्‍या ee 
म्युनिसिपलिटियां ऐसी कंजूस हो गई है, कि ane ssl on 
नहीं खर्चतीं, ऐसी दशा में यदि देशी रजवा£ में भी धूमधाम God 

होगा तो बेचारी लाटगिरी की जान कैसे बचेगी? 8. 
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285. हैदराबाद (निजाम) के गुलबर्गा नामक स्थान में गत मुहर्रम के अवसर पर | 
हिंदू-मुसलमानों में खूब मारपीट हुई! होनी ही चाहिए | क्योंकि मौ. हसन | 
निजामी का कदम वहां पहले ही पहुंच चुका था! (23.8.24) 

296. गत सोमवार को कलकत्ता कारपोरेशन ने दिनदहाड़े स्वराजी नेताओं को 
मानपत्र दे दिया! अंग्रेजी राज्य में देश-सेवकों का सम्मान!!! अभागा 
कलिकाल जो न करावे वही थोड़ा है | लाटसाहब को नवग्रह की शांति का 
आयोजन कराना चाहिए | नहीं तो जमाना बदल रहा है! (23.8.१4) 

297. गत 14 अगस्त को जबलपुर के स्टेशन पर, दिनदहाड़े, रेलवे पुलिस और 
सरकारी पुलिस के सामने, सैकड़ों भारतीय वीरों (!) की उपस्थिति में एक 
गोरे ने एक युवती भिखमंगिन को अपनी एम्बुलेंस गाड़ी पर चढ़ा लिया और 
अपने पितृ-पुरुषों का श्राद्ध करके छोड़ दिया! लीडरों को चाहिए कि झटपट 
एक प्रतिवाद सभाकर डालें और यूरोपियन एसोसिएशन को चाहिए कि 
ब्रिटिश कुलतारक गोरे की यादगार बनवा दे! (23.8.24) 

238. हैदराबाद के निजाम ने अपने राज्य में 'सर्वेट ऑफ इंडिया” का प्रचार बंद 
कर दिया है! निजाम साहब को चाहिए, कि अपने राज्य में 'नमक-हराम 
ऑफ इंडिया' का प्रचार कराना आरंभ कर दें तो बरार उन्हें शीघ्र मिल 
जाएगा। (23.8.24) 

१३9. आजकल सरकारी कर्मचारियों द्वारा देशी अखबारों पर मानहानि के मामले | 
बहुत चला करते हैं। 'टकही” सरकार ने अखबारों का गला घोंटने के लिए 
यह अच्छा तरीका निकाला है! इससे काम भी बनता है और माल भी हाथ 
लगता है! (23.8.24) | 

240. आगामी कौंसिल में श्रीयुत श्यामलाल नेहरू प्रस्ताव करनेवाले हैं, कि भार ' 
से विदेशों को मांस न भेजा जाए | वाहियात प्रस्ताव है। भारत से रक्तमा 
नहीं जाएगा, तो विदेशी जिएंगे कैसे? (23.8.24) 

१५1. मधुरा जिला के पांच सौ चमार चोटी कराकर ईसाई होने को तैयार हैं। अच्छी 
बात है। इन अछूतों से हमारे उदार सनातन धर्म का पिंड जहां तक जल्द छूटे 
वहीं तक अच्छा है। हिंदू सभा को यह खुशखबरी अपने आमालनामे में दर्ज 
कर लेनी चाहिए। (23.8.24) 

242. बंबई के गवर्नर साहब ने एक भाषण में फरमाया है, कि अंग्रेज प्रजातंत्र के 
बडे प्रेमी है। इसमें क्या संदेह इसी से तो अभी तक आयरलैंड का खत पूर 
रहे हैं। (23.8.24) 


243. बंगाल के प्रत्येक नगर से लाई लिटन की गाली का प्रतिवाद हो रहीं है। 
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| प्रतिवाद करने में देशवासी पटु भी तो हैं। (23.8.24) 
l 244. इंग्लिशमैन ने लार्ड लिटन का समर्थन किया है, इसलिए जैसोर की एक सभा 
ने इंग्लिशमैन के बायकाट का प्रस्ताव पास किया है । इंग्लिशमैन पढ़े बिना 
तो हमारे देश के बाबुओं का अन्न ही नहीं पचता । इस तरह के प्रस्ताव से 
'बाबूकौम' में अवश्य ही उदरामय रोग बढ़ेगा | इसलिए जैसोर वालों को यह 
प्रस्ताव वापस ले लेना चाहिए। (23.8.24) 
245. लंका से खबर आई है कि श्रीमान्‌ पंडित मोतीलालजी नेहरू फिर वकालत 
आरंभ करनेवाले हैं। देश के लिए रोजी-रोजगार छोड़कर बेचारे कब तक बैठे 
रहेंगे? इधर बिना कौंसिल तोड़े और अदालत गये स्वराज्य मिलने की भी तो 
कोई आशा नहीं | (30.8.24) 
246. बंबई की सरकार ने अपने पेंशनरों को सूचना दी है, कि वे किसी राजनीतिक 
आंदोलन में भाग न लें, वरना पेंशन बंद कर दी जाएगी | नमकखारों 
| सावधान! (30.8.24) 
| 247. करौली राज्य को सशरीर रसातल भेजने के लिए वहां के चमारों ने एक स्कूल 
खोल डाला था! परंतु बड़ी कुशल हुई, कि राज्याधिकारियों को इस भर्यकर 
| षड्यंत्र की खबर लग गई और उन्होंने फौरन स्कूल उठवा दिया! अल्लाह 
| मियां ने राज्य को हाथों-हाथ बचा लिया। नहीं तो चमारों के लड़के 
पढ़-लिखकर अवश्य ही करौली हो जाते और बिना चिकनाहट के ही राज्य 
के पेट में घुस जाते! (30.8.24) 
248. करौली-राज्य में, उस दिन जगदीश की सवारी निकली थी, उसके आगे-आगे 
वेश्याएं नाचती जाती थीं । जगदीश के आगे जगद्धात्री” का नृत्य! वाह वा! 
बोल एक साथ ही सनातन धर्म और संतान धर्मावलंबी ae a 
जय! S दया 
,249. भारत धर्म महामंडल ने लार्ड लिटन से प्रार्थना की है, कि वे दुखित भारतीयों 
के हदय को सांत्वना देने के लिए अपना वक्‍तव्य वापस ले लें। दुहाई लाड 
लिटनजी की, मान जाइए, 'विद्या'-व्यासंगी बाबा की प्रार्थना स्वीकार प 
लीजिए, नहीं तो दुःख से उनकी छाती फट जाएगी, बेचारे बेमौत ease 
बुद्वौती का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा | Ti z 
250. अमृतसर की म्युनिसिपलिटी ने वहां के भं को मंदिर we 
मुफ्त में जमीन देने का वादा किया है। अन्यान्य रा 
चाहिये, कि अमृतसर की म्युनिसिपलिदी का हका म हिंदू 3 का घोर 
क्योंकि उसने अछूतों को मंदिर बनाने के लिए स्थान देकर हिंदू ध 
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किया है! (6.9.24) 
251. ee छुट्टियों में लखनऊ में माडरेटों की महफिल होनेवाली है, 
स्वराज के लिए लाट साहब के चरणों पर नाक रगड़ने का प्रस्ताव होने वाला 
है। क्या करें, बेचारे, जब तक जीते हैं, तब तक सीते हैं। (6.9.24) 
252. श्रीमती एनी ade भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों में मेल कराने वाली 
हैं। मालूम होता है, जगद्गुरु जल्द ही आनेवाले हैं या पैगंबर बनने का कोई 


नया नुस्खा हाथ लगा है! (6.9.24) 
253. गत 30 अगस्त को नागपुर के हिंदू-मुसलमान में फिर एक पकड़ हो गई! 
कुछ परवाह नहीं! “फिर से AS सो कादर नाहीं!” (6.9.24) 


254. हैं हे-पंथी सिखों के मानपत्र के उत्तर में सर मलकम हेली ने कहा है,कि | 
सिखों का कोई संप्रदाय अदालतों के निर्णय का अपमान करे, यह मैं बरदाश्त | 
नहीं कर सकता | बरदाश्त न करने की तो बात ही है। अदालत, पुलिस, | 
करघा और युनिवर्सिटी यही चार तो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ ठहरीं। इनके 
विरुद्ध कोई बात आप कैसे बरदाश्त कर सकते हैं? (6.9.24) 

१55. सर मलकम ने यह फरमाया है, कि हमें अमन और कानून दोनों की रक्षा 
करनी ही पड़ेगी | लेहाजा अकालियों को पीसकर पी जाने की कोई तदबीर 
ढूंढ निकालिए! 

१56. बड़े लाट की कौंसिल में एक सज्जन दक्षिण-भारत के बाढ़-पीड़ितों की 
सहायता के लिए एक करोड़ रुपये की मांग पेश करने वाले हैं। वास्तव म 
कौंसिल वालों को कभी-कभी अच्छी दिल्लगी सूझ जाती है। “देइ दिलावै दै 
दै करै, सो प्रानी भवसागर तरै!” खुदा प्रस्तावकजी को सदूगति प्रदान करें! 


(6.9.24) 
257. बिहार में खूब हैजा फैला है। मालूम होता है, अल्लाह मियां बाढ़ की कसर 
पूरी कर रहे हैं! (6.9.24) 


258. अफवाह है कि सर शंकरन नायर पालमिंट की मेंबरी प्राप्त करने की चेष्टा 
कर रहे हैं। ओडायरूनायर मुकदमें का घाटा किसी-न-किसी तरह पूर ad 


ही होगा। (e) 
259. मद्रास प्रांत में एक हिंदू महिला को मजिस्ट्रेटी मिली है। स्त्री शिक्षा 
विरोधियों को लज्जा से घूंघट काढ़ लेना चाहिए | (6.9.24 


260. पंजाब की सरकार ने अकाली नेताओं के मामले में अब तक 1178! 
और अकाली कैदियों के लिए जेलखाने कायम करने में अब तक 10 
रुपये खर्च किये हैं। इतने मेहमानों की मेहमानदारी में बस यही मामूली 
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खर्च हुई है! इतना तो लोग जोरू का जेवर बेचकर पिता के श्राद्ध में खर्च 
| कर डालते हैं! (13.9.24) 
| 261. मलाया स्टेट में एक गोरे ने एक हिंदुस्तानी स्त्री के साथ जबरदस्ती व्यभिचार 
कर डाला! भारतीयों को कापुरुषता का पुरस्कार देश-परदेश सब जगह मिल 
रहा है! लक्षण अच्छे हैं! (13.9.24) 
262. श्रीयुत पांडेय बेचन शर्मा “उग्र” ने प्रस्ताव किया है, कि हिंदी साहित्य-सम्मेलन 
का सभापति कोई क्रांतिकारी बनाया जाय | इसलिए जिन्हें सभापति होना 
हो वे बम बनाने का अभ्यास करें! (13.9.24) 
263. विलायत के साम्यवादियों ने श्रीदास बाबू को तार दिया है, कि यदि भारत 
में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो किसानों और मजदूरों का संगठन 
। कीजिए | बंगाल की मिनिस्टरी टूट गई, देश का उद्धार हो गया! अब संगठनों 
| की क्‍या जरूरत है? (13.9.24) 
१64. भरतपुर-नरेश ने शिकारगाह बनाने के लिए अपनी रियासत के बारह गांवों 
को उजाड़ डालने की आज्ञा दी है। परंतु गांववाले उजड़ना नहीं चाहते, उन्होंने 
सत्याग्रह करने का विचार किया है। महाराज के 'शौक' में बाधा डालनेवाले 
| नालायकों को गोली क्यों नहीं मार दी जाती? (13.9.24) 
| 265. जबलपुर जिले के किसी गांव में चालीस फीसदी मनुष्य चर्खा कातते T 1 इन 
| बेवकूफो को क्या कोई काम नहीं मिला | बेकार थे तो लेक्चर देना क्यों नहीं 
| सीख लिया? (13.9.24) 
266. पंडित मोतीलालजी नेहरू वकालत करने अदालत नहीं जाएंगे, परंतु घर पर 
बैठकर वकीलों की बुद्धि पर 'शान' दिया करेंगे! खैर, यही क्या कम है। 
(13.9.24) 
१७7. श्रीमान्‌ लालाजी लौट रहे हैं। एक पत्र प्रतिनिधि मे उन्होंने कटा कि 
भारतवर्ष की जनसंख्या तीस करोड़ है; इसलिए वहा किसी आंदोलन को 
सफल बनाने में बड़ी कठिनता पड़ती है। तब तो सब प्रकार का आंदोलन 
बंद करके पहले प्लेग का ही प्रचार करना उचित है। (1 ee 
268. दसवें शहीदी जत्ये के कुछ अकालियों को सात से लेकर चौदह ae ; 
सजा दी गई है। धर्म के लिए आंदोलन करनेवालों को on गा 18.9 24) 
यही आश्चर्य है! ; Ta 
१69. कविवर रवींद्र बाबू के वापस आते ही चीन में भयर pe a 
हो गया है, संकीर्ण भ्रातृप्रेम और देशप्रेम का नाश हए बिना in 
उत्पत्ति भी तो नहीं हो सकती! 4 
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पंजाब के कोहाट नामक स्थान में हिंदू-मुसलमान में भयंकर दंगा हो गया । 
कितने मर गए और कितने ही घायल हो गए । धीरे-धीरे हिंदू-मुस्लिम एकता 
रंग ला रही है। देखें कुंभकर्णों की नींद कब खुलती है) (13.9.24) 
आर्य्यजगत्‌ को खबर मिली है, कि भूख की ज्वाला से मालाबार के बाढ़ 
पीड़ितों ने 131 पेड़ खा डाले हैं। हलवा-पूरी खाकर मुलायम शय्या पर विश्राम 
करनेवालों को बधाई है। (13.9.24) 
ईसाइयों के पोप जिस कुर्सी पर बैठते हैं, उसका दाम 27 लाख रुपये है। 
सुनते हैं, तारकेश्वर के महंत के खजाने में पचास मन सोने के विस्वपत्र हैं 
महंतजी को चाहिए, कि वह भी पोप की तरह एक कुर्सी बनवा लें। 
(13.9.24) 
निजाम के हैदराबाद में तीन लाख, चार हजार और छह सौ चौबीस भिखमंगे 
हैं। तब बरार लेकर क्या निजाम साहब अपने राज्य में और भिखमंगे बढ़ाना 
चाहते हैं? (13.9.24) 
दिल्ली में सब दल के राजनैतिक नेताओं की एक खिचड़ी कानफरेंस होने 
वाली है! इसमें पालमिंट में पेश करने के लिए स्वराज का मसौदा भी बनेगा। 
तालाब का पता ही नहीं परंतु 'मगर” पहले से ही डेरा जमाएंगे। 
(20.9.24) 


. बंगला की खुदीराम नाम की पुस्तक बंगाल सरकार की आज्ञा से जब्त हो 


गई। इससे मालूम होता है अब कि बंगाल के क्रांतिकारियों की कमर टूट 
जाएगी। (20.9.24) 
खबर है कि दलबंदी और मतविरोध के कारण डॉ. किचलू ने पंजाब खिलाफत 
कमिटी के सभापति का पदत्याग कर दिया, परंतु उनका त्यागपत्र स्वीकृत 
नहीं हुआ। कैसे हो?-अभी हाल ही के तिलकजयंती के समय तिलक की 
तस्वीर का बहिष्कार जो कर चुके हैं। (20.9.2 
मौ. अब्दुल कलाम आजाद ने देशवासियों से प्रार्थना की है कि वे अपनी सारी 
शक्ति हिंदू-मुस्लिम एकता में लगा दें। वाह हजरत, सारी शक्ति एक 

काम में खर्च हो जाएगी तो और काम कैसे चलेगा? (27.9.24) 


- बड़ी व्यवस्थापिका परिषद्‌ के मुसलमान सदस्यों ने अपनी एक अलग पार्ट 


बनाई है। वाह, काम तो बड़े मौके से हुआ है। क्योंकि मेल के si 
महात्माजी फाके पर फाके कर रहे हैं और मि. एनी बेसेंट a के 
को मिलाने के लिए बुढ़ौती में चरखा चला रही हैं। ऐसी दशा में परिषद 


सदस्यों ने अपनी अलग पार्टी बनाकर बड़ी दूरदर्शिता दिखाई है। 
(27 9. 24) 
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. गत ता. 23 को शाहजहांपुर में भी हिंदू-मुस्लिम दंगा हो गया | तीन मरे और 


तैंतालिस घायल हो गए। इस 'तीन-तैंतालिस” के अनुप्रास से मालूम होता 
है, कि दंगा करनेवाले कवि थे। (27.9.24) 
मैमन सिंह जिले में एक विधवा को हैजा हो गया था, परंतु उस दिन एकादशी 
थी, इसलिए दवा देना दूर रहा बेचारी को पानी भी नहीं दिया गया! विधवा 
मर गई | मरकर ही सही, इस 'कूपमंडूकी' धर्म से बेचारी का पिंड लो छूटा । 
27.9.24 
इंग्लैंड और टर्की में दांत पिसौअल हो रही है । देखें 'खोपड़ी वरत = 
आरंभ होती है? मालूम होता है, रणचंडिका की रक्तपिपासा अभी नहीं बुझी 
है। (27.9.24) 
भगवान भूतभावन की नगरी काशी से भूत नाम का एक पत्र निकलनेवाला 
है, श्रीयुत पंडित दुलारेलाल भार्गव को चाहिए, कि झटपट लखनऊ से एक 
चुडेल नाम की पत्रिका निकाल डालें जिसमें एक बार और 'राजा-रानी' का 
जोड़ मिल जाए! (4.10.24) 


- सुविख्यात बौद्ध भिक्षु पुंगी उत्तम की राजद्रोह के अपराध में, गिरफ्तारी के 


कारण बौद्ध भिक्षु अत्यंत बौखला उठे हैं और बर्मा प्रवासी अंग्रेजों पर दल 
बद्ध होकर सशस्त्र आक्रमण कर रहे हैं। हाय! हाय!! बेचारे बर्मा के गवर्नर 
ने रस्सी के धोखे में सांप पकड़ लिया। ' (18.10.24) 
श्रीमती एनी बेसेंट ने प्रतिज्ञा की है, कि वे अबसे अपने विपक्षियों पर 
आक्रमण नहीं करेंगी, वरन्‌ मतभेदों का उत्तर शांति से देंगी। उमर भी तो 
हज” करने के लायक हो गई है! (18.10.24) 
श्रीमती एनी बेसेंट 78 वर्ष की हो गई हैं, परंतु अभी तक खूब व्याख्यान देती 
हैं कुछ लोगों का तो कहना है, कि मरने पर उनकी कब्र भी बोलती रहेगी! 
(18.10:24) 

सहयोगी स्वतंत्र अपने 22 अक्टूबर के अंक में पंडित राधाचरणजी गोस्वामी 
के आगामी हिंदी साहित्य-सम्मेलन का सभापति निर्वाचित होने पर प्रसन्नता 
प्रकट करता हुआ लिखता है-“उचित तो यह था कि गोस्वामीजी आज से 
20 वर्ष पहले सभापति बनाए जाते | परंतु नाना कारणों से ऐसा न हो सका, 
जिनमें एक यह भी है कि उन्होंने सभापति होने के लिए कोई आंदोलन न 
और न कराया |” गत 90 वर्षों में होनेवाले सम्मेलन के सभापतियों 

' प्रति कैसी खासी टिप्पणी है? सम्मेलन के भूत सभापतियों का स्वतंत्र 
के प्रति कम से कम 'साधुवाद' का प्रस्ताव तो अवश्य पास कर 
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डालना चाहिए। (25.10.24) 
287. चीन में इस समय गृहकलह बड़े जोरों पर चल रहा है। इसके कारण केंटन 
निवासी योरोपियनों की जान बड़े खतरे में है | उनकी रक्षा के लिए शास्त्रास्त्रो 
और मशीनगनों से सुसज्जित 50 भारतीय पैदल सैनिकों की एक टोली 
नियुक्त की गई है। भारतीयों की इसी परोपकारवृत्ति के लिए ही तो अंग्रेज 
उनके 'अमनचैन' की व्यवस्था करने की कल्पनातीत असुविधाओं को हंसते 
हुए झेल लेते हैं। भगवान भूतनाथ इस “परोपकार वृत्ति? की प्रलयकाल तक 
रक्षा करें। (25.10.24) 
288. रूस भी बोलशेविक संप्रदाय विदेशी साम्राज्यवादियों के पंजे से एशियायी 
जातियों का उद्धार करने और राज्यलोलुप पश्चिम देशवासियों को परास्त 
करने के उद्देश्य से संयुक्त विद्रोह करने का विचार कर रहा है। समय रहते 
ही भारतीयों को, एशियाई जाति के होने के नाते, हिमालय की चोटी पर से 
यह घोषणा कर देनी चाहिए कि वे साम्राज्यवाद के सबसे जबर्दस्त हिमायती | 
गौरांगप्रभुओं की छत्रछाया में स्वर्गीय शांति को भंग करने की कामना करने | 
के लिए बोलशेविकों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं!! (25.10.24) | 
289. अहमदाबाद में कुछ हिंदू साधुओं और मुसलमानों में मुठभेड़ हो गई।तीन | 
साधु गिरफ्तार किए गए थे परंतु जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। साधुओं के 
चोले में यह असाधुता कब की छिपी बैठी थी? (25.10. की | 
१90. आंध्रप्रांतीय राजनीतिक कानफरेंस में प्रस्ताव किया गया था, कि कांग्रेस सै | 
सिफारिश की जाए कि वह स्वराज्य की परिभाषा 'पूर्ण स्वाधीनता' निश्चित 
करे और उसके लिए देश को तैयार करे। परंतु सभापति के 'कास्टिंग' वोट 
से प्रस्ताव रद्द हो गया । बधाई है, सभापति महोदय को कांग्रेस की नाक ऐन 
मौके पर बचा लेने के लिए बधाई है। (25.10.24) | 
291. आगामी 13 तारीख को होनेवाली स्वराजियों की सभा में महात्माजी से प | 
प्रार्थना की जानेवाली है, कि वे अखिल-भारतवर्षीय कांग्रेस कमिटी के खद 
संबंधी प्रस्ताव को रद्द कर दें मतवाला तहेदिल से इस J का समर्थन 
और अनुमोदन करता है; क्योंकि हाथी निकल जाने के बाद दुम का अठका 
रहना शोभा भी तो नहीं देता । (25.10.24) 
292. लाहौर के जिला मजिस्ट्रेट ने प्रो. जयचंद्र को भारतेंदु का भारत दुर्दशा ताट 
खेलने की आज्ञा नहीं दी कैसे देता? बेचारा सर मलकम हेली की छाती ५: 
कोदो दला जाना कैसे देखता? (25.10.24) 
298. कोहाट के हिंदुओं की दुर्दशा का दुःखद दृश्य देखकर महामना मालवीय 
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इस कदर मर्माहत हुए, कि अपने को रोक न सके, और झट जाकर वायसराय 
महोदय को बेचारों की दर्द भरी दास्तान सुना आए! (25.10.24) 
प्रयाग के हिंदू-मुसलमान दंगे के निपटारे के लिए दोनों जाति के चुने हुए 
नेताओं की जो कानफरेंस पं. मोतीलाल नेहरू के मकान पर हो रही थी। वह 
विफल हुई और ब्रिटिश अदालत दारा ही फैसला कराना स्थिर रहा ठीक ही 
हुआ 'घर की खांड खुरखुरी लागै चोरी का गुड़ मीठा।' (25.10.24) 
बंगाल की गिरफ्तारियों पर विलायती मजदूर दल कहता है, कि वायसराय 
का यह कार्य पाषाण-हृदयता का परिचायक है और सच्ची बातों पर घोर 
अन्याय करता है। जी नहीं, हिंदुस्तानियों के माई-बाप लार्ड रीडिंग को ऐसी 
कटूक्ति सुनानेवाले मजदूर-दलवालों की भारत में घर-घर निंदा होनी चाहिए! 
(1.11 .24) 

महात्मा गांधी अपने मुसलमान मित्रों के साथ हिंदू-मुसलमान में भ्रातृभाव 
पैदा करने कोहाट जा रहे थे, किंतु वायसराय ने उन्हें वहां प्रवेश की आज्ञा 
नहीं दी! अच्छा ही किया। नहीं तो सरकारी अफसरों की कलई न खुल 
जाती। (1.11.24) 
अलीपुर जेल में श्री सुभाषचंद्र बोस और अनिल वरण राय आदि से 
श्री जे.एम. सेनगुप्त मुलाकात करने गए थे । उनका कहना है, कि वे लोग 
वहां बड़े प्रसन्न È । होना ही चाहिए, क्योंकि कहावत मशहूर है कि “आसरे 
खलु संसारे सारं श्‍वसुर मंदिरम्‌ ।” सो भाई, ससुराल में जाकर प्रसन्न नहीं 
होंगे तो और कहां होंगे? i (1.11.24) 
लेकिन एक बात है, जिस दिन सुभाष, बाबू पकड़कर अलीपुर लाए गए थे। 
उसी दिन सुभाष बाबू के घर जेल सुपरिटेंडेंट ने टेलीफोन किया था कि, अभी 
कुछ दिन उनके भोजन का प्रबंध हम लोग नहीं कर सकते। हाय भैय्या 
सुभाष ससुराल जाकर भरपेट भोजन के लाले ही पड़े रहे। (1-11.24) 
मि. जिन्ना की राय है, कि क्रांतिकारियों का संगठन चाहे कितना ही 
संकुचित क्यों न हो, वह दमन से नहीं दब सकता । मालूम पड़ता है, नहीं 
तो ऐसी बात क्यों कहते? मि. जिन्ना पर सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी 
चाहिए! (1.11.24) 
लाई रींडिग ने आखिरश अपनी एक्स चीफ जस्टिसी बुद्धि का अंतिम प्रमाण 
पेश कर ही दिया। आपने एक आर्डिनेंस बनाकर बंगाल की पुलिस को 
अधिकार दिया कि वह जिसे चाहे उसे बिना वारंट के केवल संदेह पर ही 
गिरफ्तार कर ले। (1.11.24) 
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कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर मि. टेगार्ट ने लोगों को आश्वासन देकर 
बतलाया है; कि देशबंधु दास की गिरफ्तारी की अफवाह में जरा भी सत्यता 
नहीं है। लोगों को अब संतुष्ट होकर सरकार के अपराध को भूल जाना 
चाहिए! i (1.11.24) 
मि. टेगार्ड ने एक और भी आश्वासन वाणी दी है, कि रेगुलेशन और आर्डिनेंस 
के बल से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है; वे लोग वस्तुतः 
विप्लववादियों के साथ संश्लिष्ट हैं और भविष्य में भी ऐसे ही लोगों के प्रति 
इस कानून का उपयोग किया जाएगा! अन्य किसी उद्देश्य से आर्डिनेंस का 
व्यवहार न किया जाएगा। बहुत अच्छा साहब! (1.11.24) 
माननीय मालवीयजी कहते हैं, मुझे इस बात से अत्यंत दुःख हुआ कि 
बंगाल में पुनः दमन-नीति का जन्म हुआ है। मालवीयजी सठिया गए हैं 
नहीं तो 'खरासोना' परखने की इस कसौटी को देखकर उन्हें दुःख क्यों होता? 

(1.11.24) 


, बंगाल के लाट लार्ड लिटन के जैसोर जाने के विचार की खबर पाकर जैसोर 


की जनता की ओर से उनका स्वागत न. किया जाएगा | क्या खूब-'होम 
करते हाथ जला” | बेचारे लाट साहब ने जनता के अमनचैन की रक्षा के लिए 
इतनी जांनिशानी की और जनता कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़ी की टेढ़ी ही रही। 
मतवाला की राय है कि लाट साहब फौरन से पेश्तर जैसोर चले जाएं। 
स्वागत न होगा बला से। जैसोर के बाहर की जनता देखने तो जाएगी ही 
नहीं। एसोसिएटेड प्रेस की मारफत ऐंग्लो इंडियन पत्रों में इतना छपवा देने 
से ही काम चल जाएगा कि लाट साहब का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ 
(8.11.24 
अमृतसर के कलक्टर की अदालत में इजहार देते हुए सरदार जोधसिंह ने 
अदालत से प्रश्‍न किया कि जब हम जर्मनी में लड़ते रहे तब जैकारे लगाने 
और अखंड पाठ करने के खिलाफ कानून क्यों नहीं करार दिया गया था। 
अरे सरदार साहब! उस समय तो सरकार बहादुर राजनीति शास्त्र का 
आपातधर्म' पालन कर रही थी। इस समय अमनचैन के युग में उसी 
आपातधर्म की दुहाई देकर अपनी मोटी अक्ल का परिचय देने से र 
(8.11. 
नए भारत सचिव लार्ड बरकेनहेड शीघ्र ही भारत आने का विचार कर रहै हैं। 
उद्देश्य है भारत की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना । हां हजूरदल 
स्वागत का और देशभक्ति का दम भरनेवालों को स्वागत बहिष्कार का 
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आयोजन अभी से आरंभ कर देना चाहिए। (15.11.24) 
खबर है कि मि. मेकडोनाल्ड अब साहित्य-सेवा करेंगे। ठीक ही है 'नख रद 
टूटा” केसरी घास न खाएगा तो और क्या करेगा? (15.11.24) 


मौलाना हसरत मोहानी को राय है कि दमन-नीति के जवाब में पूर्ण 
स्वाधीनता की घोषणा कर देनी चाहिए जी हां, परंतु आत्मरक्षा के लिए पहले 
चूड़ी साड़ी पहन कर तब | (15.11.24) 
भारत के पुराने उपमंत्री, अर्लविटर्टन, पुनः सहकारी भारत सचिव हुए हैं। 
महामाननीय शास्त्रीजी को चाहिए कि एक बार पुनः उनके दरवाजे पर 
जाकर दे खुदा की राह पर” की आवाज लगाएं। शुभस्यशीप्रम्‌ । 
(22.11.24) 
मौलाना विलायत हुसैन की खोपड़ी खास विलायत की बनी मालूम पड़ती 
है। जैसे गैर विलायत वाले हमारे टुकड़ों से पेट पालते हुए भी हमें 'नेटिव” 
और नापाक समझते हैं वैसी ही हालत मौलाना साहब की भी है। पाकीज़गी 
के इन इकलौते फरजंदों को चाहिए कि फौरन से पेश्तर इस नापाक मुल्क 
से अपना जनाजा उठा ले जाएं! (22.11.24) 


` स्थानीय समाचारपत्रों को पता लगा है कि बंगाल आर्डिनेंस के अनुसार 


गिरफ्तार राजनैतिक कैदियों के साथ, बीवी नौकरशाही का भयंकर व्यवहार 
हो रहा है। उन्हें साधारण भोजन दिया जाता है, वे गर्म कपड़ों के अभाव से 
सर्दी से सिकुड़ रहे हैं और उन्हें अखबारों से उतना ही दूर रखा जाता है 
जितना भारत को स्वराज्य से! फिर? इसमें शिकायत की गुंजाइश कहां है? 
WRT में 'पुष्पं पत्रं फलं तोय जो कुछ मिल जाय वही गनीमत है । 
र (22.11.24) 
अक्तप्रात की सदा सतर्क सरकार ने इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नामक अंग्रेजी 
पर्चा और उसका अनुवाद जप्त कर लिया है। लार्ड रीडिंग को चाहिए कि 
हिंदुस्तान से मुक्ति पाने के पूर्व ही युक्‍तप्रांत के सुयोग्य गवर्नर मारिस साहब 
को ais ले लें। उनको, मारिस साहब की जोड़ का उत्तराधिकारी संसार में 
नहीं मिलेगा। (29.11 .24) 
अक्तप्रांत की सरकार और सत्यभक्तजी के सम्मुख मतवाला राम का यह 
है कि दोनों मिलकर एक 'पैक्ट” तैयार कर डालें | उसका नाम हो 
>सत्यभक्त-पैक्ट और उसकी मुख्य शर्त यह हो कि सत्यभक्तजी पहले 
है दोनों नैनीजेल में साम्यवाद का प्रचार कर लें तब आगे पैर बढ़ाएं, आशा 
दल हमारे इस प्रस्ताव को-'अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता'-सिद्धांतानुसार 
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स्वीकार करेंगे | र (22.11.24) 
314. गत 18 नवंबर को गया की एक सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए स्वामी 
विश्वानंदजी ने गयावाल पंडों को सबूट गवर्नर को विष्णुपद के मंदिर में जाने 
देने के लिए, फटकारते हुए चेतावनी दी है कि वे दो मास के भीतर ही अपनी 
दर्बलताओं को दूर कर ct | अन्यथा स्वामीजी, तारकेश्वर की तरह, गया में 
भी सत्याग्रह डिक्लेयर कर देंगे। वाह रे! चेतावनी देनेवाले! तुम्हारे कहने से 
बेचारे गयावाल अपना 'सनातन धर्म” छोड़ देंगे? (22.11.24) 
४15. यह समाचार सुनकर हमारी छाती सौ गज चौड़ी हो गई कि महाराज पटियाला 
का कुत्ताप्रेम बहुत बढ़ गया है। शायद इसी महीने के इसी सप्ताह में 
कृत्ता-प्रदर्शिनी में शामिल होने के लिए महाराज लाहौर जानेवाले हैं। इसके | 
लिए उन्होंने एक लाख रुपये के कुत्ते खरीदे हैं! अमेरिका के धनेश हवाई | 
जहाज के कारखाने खरीदते हैं, इंग्लैंड के कुबेर 'ड्रेडनाट' और 'सबमेरीन' 
खरीदते हैं, तो क्या हमारे धनपति कुत्ते थी न खरीद सकेंगे? (29.11. 24) 
316. बूढ़ी बसंती बीवी ने एकता सम्मेलन में, बंगाल के काले कानून का समर्थन | 
किया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बंगाल में भयंकर क्रांतिकारियों 
का दल है। केवल दासबाबू ने ही नहीं, कानपुर बोलशेविक के गवाहाँ ने | 
भी यह सिद्ध किया है कि देश में क्रांतिकारी दल है मि. डे और पोस्ट मास्ट | 
की हत्या और कलकत्ता में खहर की दुकान पर बम का चलाया जाना w 
बात के सबूत हैं। अतः बंगाल आर्डिनेंस की आवश्यकता है। कोई E 
नेताओं को यह क्यों नहीं समझाता कि-'वायस पालिय अति TTT, a 
निरामिष कबहूं कि कागा?” (29.11.24) 
. आर्डिनेंस-विरोधी प्रस्ताव में, “सुधार का एक पुछल्ला जोड़ने की इच्छा ie 
करते हुए मि. जार्ज जोजेफ ने कहा, 'विप्लववादी कामों के प्रति हा 
सहानुभूति भी 'दिखाई' पड़ रही है यह हिंसा से भी अधिक भयंकर है! oe 
पड़ता है कि चश्मा लगानेवाले लीडरों को 'दिखाई' अधिक पड़ता है, ; 
आंखें हो जाती हैं न! (29.11.2 
318. एकता सम्मलेन में लाई लिटन की बहन श्रीमती एमिली भी स 
थीं। बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो, 'इमिली' के अभाव में खिचड़ी अच्छी | 
होती । खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी और 'अचार'। (2911, 
319, लार्ड लिटन की बहिन श्रीमती एमिली ने व्यर्थ ही कानफरेंस में a 
होने का कष्ट स्वीकार किया, बूढ़ी नानी तो थी हीं । जब तक E 
की 'ठटरी? में प्राण और प्राण में 'चें चे' करने की शक्ति है तब तक 
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में ब्रिटिश राज के पैर अचल हैं । (29.11.24) 
मालदह के अभिनंदन पत्रों के उत्तर में लार्ड लिटन ने जो भाषण दिया था 
उसमें उन्होंने यह भी कहा था कि-हस्तांतरित विषयों के संबंध में मैं 
स्वेच्छाचारी हूँ, क्योंकि न तो पालमिंट के सामने उत्तरदाता हूं और न बंगाल 
कौंसिल के सामने? फिर क्या? “परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावै मनहि 
करौ तुम सोई!” (29.11.24) 
अमेरिका के प्रोफेसर वार्ड ने नागपुर के यंगमैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन में 
'कम्युनिज्म' पर एक व्याखान दिया था उसमें उन्होंने कम्युनिज्म या 
साम्यवाद की बड़ी तारीफ की और कहा कि रूस की गवर्नमेंट इस समय 
संसार की सब गवर्नमेंटों से ज्यादा मजबूत है और इसका विशेष कारण यह 
है कि इस गवर्नमेंट का संचालन कम्युनिज्म के आधार पर होता है। होता 
होगा प्रोफेसर साहब, पर हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। 
हमारी नौकरशाही-शासन प्रणाली से कहीं कम्युनिज्म अच्छा हो संकता है? 
कम्युनिज्म शासन प्रणाली में जलियानवाला का आनंद, जैतू का उपहार और 
आर्डिनिंस” का सुख कहां? (29.11.24) 
हाय, हाय! हें हें दल के हजार प्रयत्न करने पर भी बंबई में वायसराय का 
स्वागत नहीं हो सका! इसी को कहते हैं-“भा विधिना प्रतिकूल जबै तब ऊट 
चढ़े पर कुकूर काटत । (6.12.24) 
सुना है आजकल दिल्ली की सड़कों पर अंग्रेजी रिसाला और तोपखाने का 
रिसाला चक्कर लगाया करता है। क्यों? क्या फिर राक्षसी दिल्ली की खून 
पीने की इच्छा है? (6.12.24) 
कहा जाता कि ब्रिटेन के बेकार लोगों की संख्या ग्यारह लाख से अधिक और 
बारह लाख से कुछ कम है! भारत सरकार को चाहिए कि उन बेकारों को 
भारतीय सेना में भर्ती कर ले। रुपयों की कुछ कमी तो है ही नहीं। 
(13.12.24) 
ली कमीशन ने, सिविलियनों के तनख्वाह पेंशन और सफर खर्च के लिए 
जो सिफारिशें की थीं उन्हें कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया है। 
िंदुस्तानियों को चाहिए कि जी लगाकर सरकार के खजाने को टैक्स से 
भरना आरंभ कर दें क्योंकि इस देश का वही धन सार्थक है जो गोरों के पेट 
में जाए। (13.12.24) 
नाभा की जेलों में इस समय तक 103 अकाली कैदी मर चुके हैं। सरकार 
को चाहिए कि अभी उनकी आत्माओं को स्वर्ग की ओर न जाने दें। कम 
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से कम पांच सौ आत्माओं का जत्था तो तैयार हो जाए। (13.19.24) 
327. बंबई के गवर्नर सर लेसली विल्सन की राय शरीफ में भारत की संपत्ति और 
उसकी सभ्यता भी सर्वथा अंग्रेजों के ही उद्योग का फल है। दरींचेशक जनाब 
गवर्नर साहब यदि इतना कह देते कि भारत की दरिद्रता भी अंग्रेजों के उद्योग 
का फल है तो ठीक होता। (13.12.24) 
328. गोरखपुर के निर्भीक राष्ट्रीय पत्र स्वदेश के संपादक श्री दशरथ प्रसाद जी 
दिवेदी 124 (अ) धारा के अनुसार गिरफ्तार किए गए हैं। खबर है कि 
स्वदेश के विजयादशमी के विशेषांक में भी कुछ रचनाएं राजविद्रोहात्मक हैं। 
इस अंक का संपादन पांडेय बेचन शर्मा “उग्र” ने किया था। आगामी 16 
ता. को गोरखपुर के ही मुकदमे की पेशी है। इसी संबंध में काशी के 
सरस्वती प्रेस की तलाशी भी ली गई है। (13.12.24) 
329. बड़े लाट की स्वागत-सभा में शरीक न होने के उपलक्ष में बंबई के नागरिकों 
ने श्रीयुत पटेल को बधाई दे दी। भारत में नौकरशाही के जीते जी यह 
अंधेर!!! बंबईवालों के दिमाग की कोई दवा होनी चाहिए। (20.12.24) 
330. आगामी ता. 24 दिसंबर को वेलगांव में बाबू राजेंद्र प्रसादजी स्वदेशी प्रदर्शनी 
का उद्घाटन करेंगे। अच्छा ही करेंगे । अन्यान्य असहयोगी नेताओं को भी 
'इसी तरह “उद्घाटन फुद्घाटन' करते रहना चाहिए। क्योंकि बेकार रहने की 
अपेक्षा बाकार रहना अच्छा है। (20.12.24) 
331. बंगाल के आर्डिनेंस जारी होने की खबर पाकर लंदन का इंडियन एसोसिएशन | 
भी बिगड़ उठा है। शायद 'लंदनी' एसोसिएशन” को खबर नहीं कि बंगालियों | 
ने ब्रिटिश साम्राज्य को धूलिसात्त कर डालने का पूरा आयोजन कर लिया था। | 
यदि दूरदर्शी लाटसाहब आर्डिनेंस न जारी करते तो साम्राज्य के कुश्तेका । 
भी पता न लगता | (20.12.24) 
332. पूना के पास एक गोरे ने एक काले को गोली मार दी थी। उसकी विधवा 
को बंबई की सरकार ने 1500 रुपये दिये हैं। इतने पर भी कुछ लोग कहते 
हैं, कि सरकार गोरों की पक्षपातिनी है। खैर, मेरी राय में तो सरकार ने एक 
काले की जान का मूल्य 1500 रुपये देकर बाजार बिगाड़ा है और कालों की 
मुक्ति के मार्ग में व्यर्थ का रोड़ा अंटकाया है। (20.1 9.24) 
333. लाट साहब के स्वागत में शरीक न न होने के लिए अहमदाबाद की म्युनिसिपलिटी 
ने भी बंबई म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन मि. पटेल की पीठ ठोंक दी । देखते | 
हैं रोग बढ़ता जा रहा है । मालूम होता है, अब भारत में कर्जनी शान न होगी! | 
(20.12.24) | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar HD ` 


onan 


A 


334. 


335. 


336. 


337. 


339 


340, 


338. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मतवाले की चक्की ७ 185 


बलिया में एक विधवा युवती देह पर किरासन तेल डालकर जल मरी! बाबा 
yg और पराशर का आश्रम पवित्र हो गया! अन्यान्य अभागिन विधवाएं भी 
इस तरह जल मरें तो हिंदू जाति का कंटक दूर हो जाए! हिंदू महासभा को 
शीघ्र ही एक विधवा भस्मकारी' प्रस्ताव पासकर डालना चाहिए | 
(27.12.24) 
हैदराबाद के निजाम ने अपने राज्य में काशी के हिंदी केसरी का जाना भी 
बंद कर दिया | तीतर-बटेर की लड़ाई देखकर खुश होनेवाले नवाबी राज्य में 
Re (केसरी) को न घुसने देना वाकई बुद्धिमानी से खाली नहीं! सरकार 
को चाहिए कि फौरन से पेश्तर सारा बरार प्रांत निजाम राज्य में चस्पां कर 
दे।. (27.12.24) 
गोरे कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि के कारण भारत का व्यय पूरे एक करोड़ बढ़ 
गया है। बस, इस थोड़ी-सी रकम के लिए लोग सरकार के साथ ही बेचारी 
ली कमीशन को कोस रहे हैं! अपने 'माई-बाप' गोरों के लिए यदि तीस करोड़ 
भारतवासी साल में एक मास उपवास कर दें तो एक करोड़ रुपये एकत्र हो 
सकते हैं। फाके मस्तों के लिए महीने-भर का उपवास कौन-सी बड़ी बात 
है। (27.12.24) 
दक्षिण अफ्रीका वालों ने सरकारी उपाधि लेना नामंजूर कर दिया | अधिकारियों 
के चाहिए कि उनका ठुकराया हुआ उपाधि का टोकरा यहां भेज दें। क्योंकि 
नकली सींग लगाकर शृंग बनने का शौक मिटानेवाले गघे यहां बहुत हैं। 
(27.12.24) 
जैतू में अत्याचार नाम की पुस्तक लिखने के अपराध में एक पंजाबी लेखक 
को दो साल की कड़ी सजा दी गई | अच्छा हुआ है। जैतू में ऐसा कौन-सा 
बड़ा भारी अत्याचार हुआ था, जिसके लिए पुस्तक लिखने की जरूरत पड़ी। 
वह तो फ्रांस में जाकर ब्रिटेन के लिए खून बहाने का पुरस्कार था। उसके 
लिए तो सिक्खों को सरकार का आभारी होना चाहिए। (27-12-24) 


` चीन की सरकार अफीमखोरी बंद कराने की चेष्टा में है। भारत की सरकार 


अपने राज्य में शराबखोरी बढ़ाने की चेष्टा करें। (27.12.24) 
साहित्य-सम्मेलन का एक डेपुटेशन धनसंग्रह के लिए कलकत्ता आया 

है। यहां के धनवानों को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि परिश्रम का पैसा 
N कामों में खर्च करना अकलमंदी नहीं है! (27.12.24) 


` भारत के गोरे फौजी अफसरों को जो भत्ता मिलता है, उस पर इंग्लैंड में 


' न लगेगा। न लगना ही चाहिए। क्योंकि उस भत्ते का भारत 
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के भुक्खड़ों के रक्‍त से गहरा संबंध है। (3.1.25) 
342. सरकार ने घोषणा की है, कि कोहाट के हिंदू-मुसलमानों में मेल कराने का 
प्रयत्न असफल हो गया । भारत की नौकरशाही का सौभाग्य सूर्य जब तक | 
मध्य गगन में स्थित है, तब तक ऐसे प्रयत्न बराबर असफल होते रहेंगे। 
सरकार ने मेल का प्रयत्न किया था, यही भारत के लिए परम सौभाग्य का 
विषय है। (3.1.25) 
343, प्रसन्नता की बात है कि भारतवासियों का ध्यान आर्थिक उन्नति की ओर | 
विशेषरूप से आकर्षित हुआ है । क्योंकि इस साल बेलगांव कांग्रेस में | 
अन्यान्य भारतोन्नति संबंधी कार्यों के सिवा चोरियां भी खूब हुई । एक | 
अखबार के प्रतिनिधि महाशय के सब रुपये चोरी हो गए । श्रीयुत राजगोपालाचार्य 
के नकद 500 रुपये और सरदार मंगलसिंह के 250 रुपये गायब हो गए। 
राष्ट्रसभा के कैंप में 'अहिंसा चौर्य्यवृत्ति' का सूत्रपात भावी भारतोन्नति का 
विधायक हैं, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं | (3.1.25) 
344. बंगाल की सरकार आर्डिनेंस का उत्तराधिकारी एक नया कानून बनाने वाली 
है। इसका खसरा आगामी कौंसिल में पेश होगा । इस ताजे कानून के बन 
जाने पर लोगों को यह कहने का मौका न मिलेगा, कि सरकार 'बाती' 
कानूनों से काम लिया करती है। (3.1.25) 
345. अखबारों में खबर छपी है, कि तरूण भारत के संपादक श्रीयुत नागेश | 
प्रसाद भी हजारीबाग जेल में बहुत बीमार हैं, उनके पेट में प्लीहा पई गई | 
है। न्यायनिष्ठ और धर्मभीरु सरकार के विरुद्ध लेख लिखने से पेट में प्लीह | 
न पड़ेगा तो क्या हाथी पड़ेगा? नागेश्वरजी अभी तक जीवित हैं, यही उनी 
धृष्टता है। मतवाला की अपनी सरकार होती तो इस अपराध के लिए उन्हे 
कालकोठरी की सजा दिलवायी जाती। (10.1.25) 
346. अलीगढ़ के हिंदू धर्मरक्षिणी सभा के जलसे में एक अछूत ने कहा है, - 
यदि हिंदू खुशी से हमें धर्म मंदिरों में न घुसने देंगे, तो हम जबरदस्ती qe! 
धर्मध्वजियों को चाहिए, कि ठाकुरजी के मंदिर का फाटक लोहे का ब 
लें और सरकार से कहकर संगीन का पहरा बैठवा दें। (10.1.2) 
347. एक धनवान बंगाली जमीदार ने अपने हाथी और हथिनी का बड़े धूर | 
से विवाह कराया है। इस अद्‌भुत 'बेटा-बेटी' की शादी में आपने दि । 
खोलकर खर्च किया है। भगवान ऐसे धनवानों को चिरायु करों । यही 
तो इस अभागे भारत के गौरव हैं। वर-वधू चिरंजीव होकर अपने आ 
पिता का नाम कायम रखें, संतान-संतति की वृद्धि हो यही 
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) आंतरिक आशीर्वाद है। (10.1.25) 

| 548. खबर है, कि हुगली जेल के कुछ राजनीतिक कैदियों ने खाना-पीना छोड़ 

à दिया है। इसी तरह सभी राजनैतिक कैदी खाना-पीना छोड़ दें तो हमारी 

l सरकार का बड़ा उपकार हो | बहुत पैसे बच जाएं और उससे विलायत के 

बेकारों को बहुत कुछ मदद दी जावे। (10.1.25) 

) | ३49. 'मठाधीश सम्मेलन’, काशी के श्रीयुत धर्मदत्त वेदशास्त्री लिखते हैं कि गया 

Ct का बौद्ध-मंदिर हिंदुओं का है। उस पर हिंदुओं का ही अधिकार रहना 

| । चाहिए | जी हां, जरूर रहना चाहिए और खासकर उन महंतजी का जिन्होंने 

लाट साहब के सबूट चरणों से उसे पवित्र कराया था । बौद्ध के हाथ में मंदिर 

a चला जाएगा तो आराम से बैठकर मालपूआ उड़ाने का एक साधन जो हाथ 

| से निकल जाएगा | (17.1.25) 

) 350. फारवर्ड को खबर मिली है कि बड़े लाट ने नारकीय बिल के लिए सर्टीफिकेट 

à दे दिया। दे न देते तो क्या करते? अपने अमल धवल न्याय सुयश में बट्टा 

= लगने देते? (17.1.25) 

+ | 951. पंजाब की विधवा विवाह सहायक सभा ने गत दिसंबर मास के भीतर 221 

) विधवाओं को सधवा बना डाला È | यदि क्रम जारी रहा तो चिराग लेकर ढूंढ़ने | 
i पर भी इस देश में विधवाएं नहीं मिलेगी और हिंदू धर्म की सुकीर्ति पर पानी | 
ह ` फिर जाएगा। सनातनवाले क्यों चुप बैठे हैं? (17.1.25) | 
हा | 352. इस साल गंगासागर का मेला बहुत बढ़िया रहा, 'बिना धोती वाले' महात्माओं i 
शी | का दर्शन प्राप्त कर पुण्यार्थी और पुण्यार्थिनियों ने खूब पुण्य लूटा । वास्तव 

रे में साधुता की नग्न-मूर्तति इसी पुण्य क्षेत्र में दिखाई पड़ती है । (24-1 .25) 

5) 353. अमृतसर के बबर शेर के संपादक भी गिरफ्तार हो गए। 'लोमड़ियों' के 

के संपादकों की ईश्वर रक्षा करे। (१4.1.25) 
I 354. सुनते है, कोहाट के हिंदू-मुस्लिम समझौते पर जबरदस्ती दस्तखत करा लिया 
वा | गया है। ठीक ही है। जबरदस्ती न की जाती तो लार्ड रीडिंग को असेंबली 
5) | में हिंदू-मुस्लिम मेल कराने की डींग मारने का मौका कैसे मिलता? 
म (24.1.25) 
Ta 355. अलीगढ़ के शिक्षा प्रभाकर के संपादक के नाम बड़े घर से निमंत्रण आया 
था, परंतु उन्होंने माफी मांगकर पिंड छुड़ा लिया! क्या करते, पेट में जेल की 
: R मोटी रोटियां पचाने की ताकत भी तो होनी चाहिए। (24.1.25) 


` देशबंधु दास को भारत में स्वराज स्थापित करने के लिए अब तक केवल 
रुपया दो ही लाख प्राप्त हुए हैं इसलिए आपने फिर अपील की है। सवा दो 


( ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


188 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


लाख में तो स्वराज की दुम भी नहीं मिल सकती | (24.1.95) 

सीकर रियासत में गधों के दिन फिरे हैं । राज्य ने फी गधा एक रुपया aa 

लगाया है । गधों की इज्जत अफजाई करके सीकर राज्य ने अपनी कद्रदानी । 
का परिचय दिया है। 'कदर उल्लू की उल्लू जानता है, हुमा को कब चुगद 

पहचानता है।' (29.1.25) 

. मध्य-प्रांत के गवर्नर सर फ्रेंक सलाई की विदाई हो गई! जाते समय बेचारे 
बहुत रोये। हाय हाय, रोने की तो बात ही है! बूढ़े भारत की-सी मुलायम 
गोद इंग्लैंड में कहां मिलेगी? (29.1.25) 

. बंबई-कारपोरेशन ने मुसलमान लड़कियों के लिए अनिवार्य शिक्षा की 
व्यवस्था की है। प्रत्येक दस वर्ष से कम उमर की लड़की को अवश्य ही पढ़ना 
पड़ेगा | हिंदुओं सावधान! तुम अपने समाज में इस तरह का अंधेर हरगिज | 
न होने देना । (29.1.25) | 

360. मद्रास-प्रांत की किसी जिला-कांग्रेस-कमिटी के ब्राह्मण अध्यक्ष ने किसी | 
मामले में अछूतों का पक्ष लिया था, इसलिए उनके सजातियों ने उन्हे | 
जातिच्युत कर दिया है। देश में घोंघाबसंतों का यों ही दौर-दौरा रहा तो कुछ | 
दिन में मुंह से 'अछूत” शब्द उच्चारण करनेवाले भी जातिच्युत कर दिए 
जाएंगे। (29.1.25) 

- बंगाल की स्वराज पार्टी के अन्यतम नेता श्रीयुत प्रतापचंद्र गुह राय को | 
नौकरशाही ने गिरफ्तार कर लिया है। आपके नाम 124 (ए) धारा के अनुसार] 
वारंट था । देखते हैं, स्वराज पार्टी के प्रति नौकरशाही का प्रेमघट बेतरह फट 
पड़ा है। आशा है कि एक दिन पाप-घट भी फूटेगा | (29.1.25) | 

362. सुनते हैं, सारे भारत में कुल पांच ही लाख कोटी हैं । यह संख्या बहुत थोड़ी | 
है । इसलिए मतवाला की राय है, कि देश के साधुओं और महंतों को भीइसी | 
श्रेणी में शामिल कर लिया जाए | क्योंकि इनके हाथ पैर भी तो कोढ़ियों की | 
तरह किसी काम नहीं आते । (29.1.25) 

363. श्रीयुत रासबिहारी बोस जापान से एक लेख लिखते हुए कहते हैं कि 
“सिगापुर का ब्रिटिश जहाजी अड्डा एक पिस्तौल है, जो जापान पर तानी 
गई है, इसका लक्ष्य केवल चीन और जापान को कुचलना ही नहीं बल्कि 
एशिया के अन्य राष्ट्रों को दबाना भी इसका खास लक्ष्य है।” अरे भैया, 
भारत को इसकी क्या चिंता है? मुर्दे पर जैसे एक टोकरी मिट्टी वैसे ही सौ 

(7.2.25 
364. यमराज ने सूतिका-गृह में ही कानपुर के वालंटियर मासिक पत्र का गला. 
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aig दिया । न जाने क्यों, हमारी भड़कीली सरकार वालंटियरों को देखकर 
बहुत भड़कती है । वालंटियर शायद जंगी घोड़े हैं और सरकार अल्हड़ भैंस । 
(7.2.25 

स्थानीय लाल बाजार थाने की हवालात से एक अपराधी गोरा चंपत हो गया 
तारीफ यह कि हिरासत के दरवाजे में ताला बंद ही रह गया | यह नया 
आविष्कार'काले कैदियों को भी सीख लेना चाहिए । (7.2.25) 
वर्दवान और चटगांव आदि स्थानों में शीतला (चेचक) का बड़ा प्रकोप है । 
शीतला का शुभनाम तो बड़ा सुहावना है, पर रूप बड़ा ही डरावना है । अगर 
किसी सुंदरी पर कृपा कर दे, तो बेचारी नखशिख बूंटेदार बन जाए । जिनकी 
स्त्रियां सुंदरी हैं, उन्हें तो शीघ्र ही शीतला-वाहन' की शुश्रूषा शुरू करनी 
चाहिए, नहीं तो इस बंगला “बसंत” के उत्पात से बसंत का मजा किरकिरा 
हो जाएगा! i (7.2.25) 
स्थानीय खादी प्रतिष्ठान के खद्दर-भंडार में, गत जनवरी में इस प्रकार खद्दर 
की बिक्री हुई है-प्रथम सप्ताह 1306 रुपये 8 आना, द्वितीय सप्ताह 2253 
रुपये 9 आना, इससे मालूम होता है कि GE की बिक्री क्रमशः बढ़ रही 
है। अगर यही दशा रही, तो यह साल लगते-लगते कलकत्ता के विदेशी-वस्त्र- 
व्यापारियों का चरखा ढीला हो जाएगा मारवाड़ियों को प्रतिष्ठान के फाटक 
पर धरना देना चाहिए | (7.2.25) 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ष फांसी दिए जानेवाले पुरुषों की संख्या 
600 से 800 तक और स्त्रियों की 15 से 25 तक होती है। सन्‌ 1899 में 
251 पंजाबी, 182 युक्त प्रदेशी, 136 मद्रासी, 11 बंगाली फांसी लटकाये 
गए थे। बंगाल के 11 में 6 तो स्त्रियां ही थीं 1 अब आप ही समझिए कि 
किस प्रांत के लोग अधिक शरारती होते हैं। हमारी समझ में तो बंगाल-आर्डिनिंस 
के प्रताप से फांसी पड़ने में बंगाल अब पीछे न रहेगा। (7.2.25) 
नये गिद्धौर-नरेश की गद्दी-नशीनी के जलसे में बधाई का भाषण देते हुए 
बिहार के छोटे लाल व्हीलर साहब ने कहा है कि वीर विक्रमसिंह से शुरू 
होकर आज आपकी यह चौबीसवीं गद्दी है। सरकारी खिदमतों के लिए सन्‌ 
1865 में आपके पूर्वजों को महाराजा की पदवी दी गई थी । 1874 के अकाल 

की गई सार्वजनिक सेवाओं के बदले 1875 में वह पदवी वंश परंपरागत 
स्वीकृत हुई और 1877 में जब महारानी विक्टोरिया भारतेश्वरी हुई तब 
जप की पदवी स्थायी कर दी गई। परिवर्तन का युग है। इसलिए यदि 

१ अपने पूर्वजों की नीति धारण किए रहेंगे तो नई लहर का मुकाबला कर 
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सकेंगे | अहा! राजा प्रतापभानु को तपस्वी एक तन का उपदेश इसके आगे 
किस गिनती में है? (7.2.25) 
हिंदी पत्रों के वर्तमान विशेषांकों में प्रयाग का मासिक चांद देखने ही लायक 
है | चांद-सा मुखड़ा देख ही लीजिए, नहीं तो खपत हो जाने पर छाती ed 
रह जाइएगा। तीन ही वर्ष में चांद के सात विशैषांक निकल चुके और अब 
वह आगे बढ़ने के लिए पुष्टई खाना चाहता है। भला तीन साल के अंदर 
जो सात हष्ट-पुष्ट और सुंदर संतान पैदा कर के रख देने में समर्थ है, उसके 
लिए कैसी पुष्टई चाहिए, यह आप-जैसे अनुभवी के सिवा और कौन समझ 
सकता है? (14.2.25) 
त्रिवांकुर की व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव पेश हुआ था, कि वायकोम की 
आम सड़कों पर अछूतों को चलने दिया जाए | परंतु ईश्वर की दया से प्रस्ताव 
फेल हो गया | धर्म की जय-जयकार रही, नहीं तो त्रिवांकुर-राज्य में भयंकर 
भूचाल अदा होता कि खुदा की पनाह। (14.2.25) 


, आगरा की जीव-दया-सभा ने बड़ी कोशिश करके मालवा की देवास रियासत 


के एक भगवती-मंदिर में पशु वध बंद करा दिया है। कहते हैं कि प्रति वर्ष 
उस मंदिर में लगभग बारह हजार पशु बधे जाते थे। फिर भी वह 'मंदिर' 
ही कहा जाता था,-'कसाईखाना' नहीं । (21.2.25) 
सहयोगी तेज को शायद पता लगा है कि सरकार की ओर से एक गुप 
विज्ञप्ति द्वारा यह आज्ञा निकली है कि जिन सिक्खों ने अकाली आंदोलन 
में भाग लिया था या उसके साथ सहानुभूति दिखाई थी, उन्हें न तो फौजी 
नौकरी दी जाए और न कलर्की । वेश्या रूठी धर्म बचा! (21.2.28) 


. मैसूर-नरेश और उनका राज-परिवार चरखा कातने लगा । लोग व्यर्थ ही 


हैं कि मिसेज बेसेंट का प्रभाव देश से उठ गया। देखिए, अभी तो दक्षिण 
भारत के घरानों तक में उनकी तूती बोल रही है । तभी तो उन्हें चरखा कातते 
देखकर मैसूर-नरेश को भी चस्का लगा गया | मिसेज बेसेंट की तारीफ at 
तब है जब अपनी जादू की छड़ी फेरकर लार्ड रीडिंग से चरखा कतवावें। अ 


लेडी रीडिंग भी कातने लगें, तो गनीमत है! (१.2४) | 


अलवर-नरेश अपने पूर्वजों की संपत्ति के पीछे हाथ धोकर पढ़े हुए है । Hi 
हुई पुरानी दौलत के लिए बड़ी-बड़ी इमारतें ढहवा रहे हैं । हिंदू 

में भाषण करते हुए आपने कहा था कि हिंदुओं की भावी संतान का 
का भव्य-भवन देखकर फूले अंग न समाएगी और आपके पूज्य पूर्वज 7 
से अपनी प्यारी इमारतों की दुर्दशा देखकर फूले अंग न समाते होंगे, बि 
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आपको भी असीसते होंगे। (21.5.25) 
चांद के शिशु-अंक में एक-दो-लेख ऐसे भी हैं जिन्हें लोग अश्लील कहे बिना 
न रहेंगे | विधाता ने जब आदमी की पैदाइश का ढंग अशलीलतापूर्ण बनाया, 


_ तो उनके हाथ पकड़ने लोग क्यों नहीं गए? (21.2.25) 
377. 


बनारस के लालघाट निवासी पं. गिरिजाप्रसाद शर्मा ने गाजीपुर जिले के 
एक साधु से गोस्वामी तुलसीदास “श्रीरामनाम कलामणि-कोष मंजूषा” 
नामक ग्रंथ प्राप्त किया है, जो अब तक अज्ञात और अप्राप्त था । मिश्र-बंधुओं 
को मिश्र बंधु-विनोद के दूसरे संस्करण में उक्त साधु और शर्माजी का 
नामोल्लेख अवश्य करना चाहिए । पर, अगर वह ग्रंथ किसी नकली “तुलसी? 
का हो तो बाबू श्यामसुंदर दास के पास, खोज रिपोर्ट में दर्ज करने के 
लिए-भेज देना चाहिए। 'यस्य क्वाऽपि गतिर्नास्ति तस्य तत्र Ta | 
(21.2.25) 
काशी के प्रहलाद घाट पर गोस्वामी तुलसीदास का एक मंदिर बना है, 
जिसमें उनकी एक उज्ज्वल मूर्तिं स्थापित है । उसके द्वारोदूघाटन महोत्सव 
में साधुओं का भंडारा होना चाहिए; क्योंकि गुसांईजी साधु भी थे और कवि 
भी निमंत्रण देने योग्य साधुओं और कवियों की परिभाषा यह हो कि साधु 
तो भगवद्भक्ति की जान के गाहक हों और कवि लोग कविता की जान के | 
फिर देखिए, मालपुआ चभंत तुकभिडंत! (28.2.25) 
गत सोमवार को विश्वप्रेमी रवींद्रनाथ ठाकुर यहां पहुंच गए। विश्वप्रेम के 
प्रचार में वे कई बार विश्व-भ्रमण कर चुके । विदेश में उनका जितना सम्मान 
होता है, उतना स्वदेश में नहीं । स्वदेश-प्रेम के पूजक विश्वप्रेम की महिमा 
क्या जानें, 'मूर्त्ति-पूजक क्या कभी सर्वव्यापी परमात्मा का ध्यान धर सकते 
है, गंगा में चलनेवाली किश्ती क्या प्रशांत महासागर में चल सकती हैं? 
सुनते हैं, जैसे मूर्तिपूजा में सैकड़ों बखेड़े हैं और निराकार की उपासना में कोई 
झंझट नहीं, वैसे ही स्वदेश-परेम में भी बहुतेरे झमेले हैं और विश्वप्रेम में कोई 
खटका नहीं। 
दौड़ो यारो देश-प्रेम का मार्ग भरा कुश कटक है। 

, 7कड़ो विश्व-प्रेम की चौड़ी सड़क बड़ी निष्कटक है।” (28.2.25) 
लेदन के हाउस-ऑफ-कामंस में एक सज्जन ने, प्रमाणों के साथ बतलाया 
है, कि बंबई में सैकड़ों बच्चे उन मजदूरिनों के नष्ट होते हैं, जो कारखानों 
में काम करने के समय अपने बच्चों को अफीम की घुट्टी पिलाकर सुला देती 

। उनका तो यहां तक कहना है कि बंबई में फी हजार 666 बच्चे मरते 
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हैं। लंदन में हजार पीछे सिर्फ 801 बंबई है या ब्रजमंडल की पूतना । जो 
हो, भारत के बच्चों का जीवन शायद इंग्लैंड के बच्चे चूसते चले जाते हैं। 
(28.2.१5 
381. गत 26 फरवरी को कलकत्ता कारपोरेशन ने स्थानीय शिवलेन के एक मे 
से एक साथ ही तीन शिवलिंग उखड़वा लिया और मंदिर भी तुड़वा डाला । 
मुसलमान भाई तो हिंदू बालकों की ही सुन्नत किया करते थे-कारपोरेशन 
ने तो हिंदू देवताओं की भी सुन्नत आरंभ कर दी। (7.3.25) 
382. महात्माजी ने विप्लववादियों को सलाह दी है कि वे देश के कोने-कोने में 
छोटे-से गांवों तक में चले जाएं और इस तरह चारों ओर फैलकर अपने 
अशिक्षित देश-भाइयों को जगावें। यह लीजिए रहे पर रद्दा जमा! पहले 
जबकि विप्लवकारियों का कार्य-क्षेत्र केवल कुछ बड़े-बड़े नगरों तक ही 
सीमाबद्ध था, तब तो सरकार के पेट में चूहे कूदते थे, और अब जबकि 
क्रांतिकारियों के दल गांव-गांव में फैल जाएंगे, तब क्या बेचारी के पेट में 
बनबिलाव कूदेंगे? ` (21.3.25) 
383. भूतपूर्व भारत-सचिव लार्ड ओलिवियर को आजकल भारत की कठिनाइयां 
खूब सूझ रही हैं। विलायत के मैंचेस्टर गार्जियन में उन्होंने एक लेखमाला 
शुरू की है। वे अब अंग्रेजों को सिखलाना चाहते हैं कि भारत को अब अपनी 
मौरूसी जागीर न समझो, क्योंकि इससे भारतवासी भड़कते हैं और अशांति 
मचाते हैं। अगर यही सद्बुद्धि भगवान ने उस समय दी होती, जबकि आप 
भारत के भाग्य-विधाता थे, तो आज व्यर्थ ही 'वृद्ध वेश्या तपस्वनी' वाली 
कहावत पर लोग ध्यान देते ।' (21.3.25) 
384. बड़ी कौंसिल में वायसराय की कौंसिल मेंबरों के मार्ग-व्यय का प्रस्ताव 
स्वराज-दल ने नामंजूर कर दिया है, मगर उन मेंबरों की आशा हैं कि 
वायसराय महोदय अपने विशेषाधिकार दवारा फिर उनका मार्ग-व्यय a ST 
मंजूर कर देंगे । बाहर से निकाले गए तो क्या, भीतर जाकर शरण लेंगे, राजा 
के दरबार से निकाले जाने पर तो रनवास की सिफारिश दीनों की बिगड़ी 
बना ही देती है। (21.3.25) 
385. सेंट्रल-सिक्ख-लीग के प्रेसिडेंट ने सन्‌ 1920 से आज तक के अकाती 
आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए जो ब्योरा प्रकाशित किया है, उसके अगु 
पिछले पांच वर्षों में अकाली ते परदेशी नामक पत्र के दो दर्जन संपादक जै 
जा चुके, और अब तक नाभा-जेल में 165 अकाली कैदी पकड़े गए, 407? 
अकालियों की मौतें हुई और 15 लाख जुर्माना वसूल हुआ। इतने पर 
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अगर पाप का घड़ा न भरे, तो कहना होगा कि अंग्रेज इस देश में वह घड़ा 
लेकर बैठे हुए हैं, जिससे समुंद्रर-सोख (कुंभज) ऋषि पैदा हुए थे! 
(21.3.25) 
उन्नाव-जिले के कोरारीकलां नामक स्थान में वेद-धर्म-प्रचारक-मंडल स्थापित 
हुआ है, जिसका उद्देश्य है वेदों का प्रचार करना । देश में मूर्खता तो इस दर्जे 
तक है कि वर्णमाला की पोथियों का प्रचार भी नहीं हो पाता और मंडल झट 
वेदों का ही झंडा ले उठा। वेद-भगवान भी क्या समझेंगे कि किसी से काम 
पड़ा था! (28.3.25) 
अमरोहा की श्री विष्णु-अग्रसेन-गोशाला के लिए अपना जीवन न्योछावर कर 
देनेवाले बेचारे महादेव राय भभूतिया भाट ने घर-घर घूमकर बरसों में बड़े 
परिश्रम से नौ हजार रुपये गौओं के लिए एकत्र किए थे, सो किसी एक 
कलकतिया सेठ के तोंद में समा गए। बेचारे भभूतिया ने तोंद-महासागर में 
कितने महाजाल डाले, पर किसी एक रूपचंद की लाश भी न मिली । गौओं 
का अंश और सेठजी के तोंद से निकल जाय! भला यह कैसे हो सकता है? 
तब उस तोंद की तारीफ ही क्या रही? सेठों के तोंद में एक प्रकार का गोंद 
होता है, जिससे स्पर्श होते ही धर्म-खाते के रुपये चिपक जाते हैं। वह भी 
तो एक प्रकार का 'पिंजरा-पोल” ही है। (28.3.25) 
बलिया की हिंदी-प्रचारिणी सभा का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन वैशाख शुक्ल 
1-2 को, साहित्यरत्न पं. अयोध्यासिंह उपाध्याय के सभापतित्व में होने वाला 
है। आशा है, उपाध्यायजी एक निराले ढंग से अपने भाषण में ठेठ हिंदी का 
ठाट दिखावेंगे क्योंकि ठेठ भोजपुरी बोलनेवाले बेचारे बलिया निवासी 
प्रियप्रवास का 'समास' कदापि न समझेंगे। (4.4.25) 
कुछ लोगों को ऐतराज है कि अगर ईसाई और मुसलमान वेद पढ़ सकते हैं, 
तो बेचारे अछूत हिंदू क्यों नहीं पढ़ सकते । बात असल यह है कि वेदों को 
स्वयं निराकार महाप्रभु ने अपनी अलक्ष्य लेखनी से लिखा है और 
ईसाई-मुसलमान निराकार के सच्चे उपासक हैं। इसलिए उन्हें वेद पढ़ने का 
अधिकार है। परंतु अछूत हिंदू साकार ब्रह्म के उपासक हैं, इसलिए महामति 
मालवीयजी की राय है कि उन्हें पंचम वेद महाभारत पढ़कर सब्र कर लेना 
चाहिए। (18.4.25) 


` महाभारत, पुराण और गीता आदि वेदों के ही तो फल हैं। इसलिए अछूतों 


को चाहिए कि आंख मूंदकर फल चखा करें, पेड़ गिनने के फेर में न पड़ें। 
| (18.4.25) 
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हिंदू-महासभा में अछूत नहीं बुलाए गए थे, क्योंकि अछूतोद्धार तो महासभा 
का प्रधान उद्देश्य ही है। (18.4.95) 
31 मई 1923 से एक वर्ष के अंदर भारत-सरकार ने 1500 मजदूर परिवार 
मारिशस द्वीप में भेजने की आज्ञा दी थी, जिसके अनुसार बनारस डिपो से 
303 परिवार भेजे गए, जिनमें 303 पुरुष, 111 स्त्रियां और 105 बालक- 
बालिकाएं थीं 1 519 सिर्फ एक डिपो से! आश्चर्य है कि हम खर्च करने से 
तो हाथ रोकते ही नहीं, उलटे आमदनी का रास्ता बंद करना चाहते हैं। 
भारतवर्ष में संतान-वृद्धि-निग्रह का तब तक प्रचार न होना चाहिए, जब तक 
कुली-प्रथा बंद न हो जाए। अगर खटमलों की तरह भारतीयों की संख्या वृद्धि 
न होगी, तो जंगलों से ढके हुए टापुओं को आबाद करके संसार में सभ्यता 
का प्रचार कौन करेगा! (2.5.25) 
यद्यपि पूज्य लालाजी अपने भाषण में कह चुके थे कि 'हम हिंदू-राज्य 
स्थापित करना नहीं चाहते' तथापि पं. दीनदयालुजी ने अपनी यह लालसा 
प्रकट ही कर डाली कि भगवान करे इस देश का हिंदू राजा हो और मैं पादरी 
बनकर उसके पास जाऊं तो वह सिर झुकाए । मगर भगवान की ऐसी लीला 
कि हिंदू राजाजी” का सिर तो झुका ही, अपना सिर भी ऐसा झुका कि अब 
शायद ही उठे। (2.5.25) 
आजकल स्थानीय बड़ा बाजार में नोटिसों और हैंडबिलों की बड़ी धूम है। 
लिक्खाइ़ माल मार रहे हैं। छापाखानेवालों की पांचों उंगलियां घी में हैं। किसी 
रास्ते से निकालिए, दो-चार-दस पर्चे जरूर मिलेंगे। किसी में फटकार, किती 
में ललकार, किसी में बहिष्कार, किसी में धिक्कार! किसी में करारी चपता 
किसी में जबरदस्त घूंसे, किसी में मुंहतोड़ थप्पड़, किसी में पड़ापड़ जूते! 
जुग-जुग जिएं हमारे सेठ कि चांदी काटें हम लिखे-पढ़े! (9.5.25) 
आगरा से श्रीकृष्णदत्तजी पालीवाल के संपादकत्व में A होनेवाला 
सैनिक सबसे पहले कवियों का मुंह मीठा करेगा। सैनिक में छपनेवाली 
साल-भर की कविताओं पर क्रमशः 40 रुपये 81 रुपये और 21 रुपये का 
पुरस्कार दिया जाया करेगा। कविताओं की श्रेष्ठता का निर्णय निर्णायक 
समिति करेगी i आशा है, यह शुभ संवाद हमारे कवि महोदयों की खोपड़ी में 
कंडुयन पैदा किए बिना न रहेगा और कविताओं की गोलेबारी से सैनिक थर 
उठेगा। (50.5.25) 
श्रीमती एनी बेसेंट अपना होमरूल बिल लेकर विलायत जानेवाली हैं| लाई 
बिरकनहेड कुछ पसीजे हैं। इसलिए मुमकिन है, 'देहि पदपल्लव मुदा" 
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कुछ असर कर जाए। श्रीमती के साथ ही श्रीमान्‌ शास्त्री और सप्रू भी चले 
जाएं तो सोने में सुगंध आ जाए। (३0.5.१5) 
जोधपुर की महारानी साहिबा आजकल लंदन की सैर कर रही हैं। वहां के 
अखबारों में आपके रूप-छटा की खूब तारीफें छप रही हैं। परंतु खैरियत है, 


* कि वहां जाकर भी आपने घूंघट नहीं खोला है । बेचारे लंदनी अखबार घूंघट 


से छनी हुआ सौंदर्य सुधा पीकर ही तृप्ति लाभ कर रहे हैं। (6.6.25) 
चीन की खूनखराबी की खूब खबरें आ रही हैं। यूरोपवाले लड़ते ही नहीं तो 
बेचारी रणचंडी क्या करें! (6.6.25) 
अलवर से फिर गोली चलाने की खबर आई है । जब तक महायज्ञ पूर्ण न 
होगा, तब तक आहुति-प्रदान बंद कैसे हो सकता है । मालूम होता है, अलवर 
नरेश अपने देश को समुन्नत करके दम लेंगे । (6.6.25) 
सहयोगी प्रताप का प्रतिनिधि अलवर के समरांगण की सैर करने चला था | 
परंतु अधिकारियों ने घुसने ही नहीं दिया । घुसने देते, क्या अपना यज्ञस्थल 
अपवित्र कराते | (6.6.25) 


- गत 25 मई के प्रताप के मुखपृष्ठ पर कविवर सियारामशरण गुप्त की एक 


अनूठी कविता छपी है । उसके अंतिम दो पद यों हैं,-“उस तहखाने तक तुम 
पहुंचाओ हमें । अपना विचित्र कोश खोल के दिखाओ हमें 1” एवमस्तु। 
(6.6.25) 


- पवना की म्युनिसिपलिटी ने अपनी सीमा से शराब, अफीम और गांजा आदि 


मादक चीजों की दुकानें हटा देने का संकल्प किया है । ऐसी म्युनिसिपलिटी 
को तो पागलखाने भेज देना चाहिए । हमारे देश के बड़े-बड़े त्यागी लीडरों ने 
सर्वस्व छोड़ने पर भी जिस वस्तु को नहीं छोड़ा है, उसे ही यह म्युनिसिपलिटी 
शहरबदर कर रही है! (13.6.25) 
तुर्की की सेना में दो स्त्रियां फौज की कर्नल और सैकड़ों अन्य सैनिक पदों 
पर हैं। इधर हिंदोस्तान की औरतें तो क्या मर्द भी यदि किसी फौजी सिपाही 
को देख लें, तो मृगी आ जाए! (13.6.25) 
ज्रिवांकुर राज्य के दीवानजी ने वहां की महारानी से प्रार्थना की है, कि अछूतों 
को आम सड़कों पर चलने की आज्ञा दे दी जाए। यदि कहीं दीवान साहब की 
बात मान ली गई और आम सड़कों पर अछूत चलने-फिरने लगे तो वर्णाश्रम 
धर्म का जहाज 'भगदत्त” के 'खंदक' में दिन-दहाड़ों गरकाब हो जाएगा। 
(20.6.25) 
गत रविवार को स्थानीय अलवर्ट हाल में 'विधवा' विवाह सहायक' सभा का 
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वार्षिक अधिवेशन था। आचार्य प्रफुल्लचंद्राय ने सभापति का आसन 
सुशोभित किया था। विधवा विवाह की आवश्यकता पर बड़े-बड़े विद्वानों के 
व्याख्यान हुए । अब लगे हाथ (विधवा-विवाह-विरोधिनी' वालों को भी अपना 
एक अधिवेशन कर डालना चाहिए, वरना विधवाएं सधवा होने लगेंगी, तो 
रंडुओं को टापना पड़ जाएगा। (27.6.25) 
406. अलीपुर की दौरा अदालत ने मुहम्मद नाम के एक मुसलमान को, एक सात 
वर्ष की सजातीया बालिका पर बलात्कार करने के अपराध में पांच साल की 
जेल दी है। दो साल की कमी कर दी गई! सात वर्ष की बालिका और सात 
वर्ष की जेल! मालूम होता है दौरा जज केवल कानून ही जानते हैं, कविता 
नहीं? (27.6.25) 
407. इस साल इंग्लैंड में भयंकर गर्मी पड़ी है । गर्मी की शिद्दत से कितने ही गोरे 
मर चुके हैं। नाजुकअंदाज गोरियों और किशोरियों को छन-छन मूर्च्छा आई 
है। मालूम होता है, इतने दिनों के बाद भारत के गर्म नमक ने कुछ असर | 
दिखाया है | (27.6.25) | 
408. यूरोप के एडमिरल स्लेड की लड़की मिस स्लेड चर्खा कातती हैं, कपड़ा बुनती | 
हैं, खहर पहनती हैं और महात्माजी के सत्याग्रह आश्रम में आकर निवास | 
करनेवाली हैं। इस खबर को पढ़कर विलायती मलमल और तनजेब 'जेबतन' | 
करनेवाली देशी बीबियों के शरीर पर खद्दर की साटें पड़ जाएं तो आश्चर्य 
नहीं। न जाने किस संगदिल ने यह खबर अखबारों में छपवाई है? निर्दयी 
के घर में कोई बीबी है या रंडुआ है? (27.6. 
409. चीन वालों ने विदेशी बहिष्कार आरंभ कर दिया है। केवल माल ही नही, 
विदेशी मनुष्यों को भी ठोंकपीट कर निकाल रहे हैं। गोरे-गोरियां चीन से 
प्रस्थान करने लगी हैं। बहुत दिनों के बाद अफीम की पिनक टूटी है, खुदा 
खैर करे। j 
410. श्रीयुत पं. नरदेव शास्त्री ने जापान जाने के लिए सरकार से पासपोर्ट मांगा 
था। खैरियत हुई यू.पी. की सरकार ने यह गलती नहीं की, १ 
पासपोर्ट नहीं मिला | इसे जापानियों के पितरों का सौभाग्य समझना चाहिए । 
वरना कहीं शास्त्रीजी जापान में आर्य समाज का प्रसार करके श्राद्ध में बाधा 
डाल देते तो हिंदुओं के पितरों की तरह जापानी-पितरों को भूखों मर जाना 
पड़ता। (27.6.25) 
411. स्वर्गवासी देशबंधु के स्थान पर बंगाल का नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कु 
लोगों ने तार देकर योगिराज अरविंद को बुलाया था। परंतु खबर मिली हैं 
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कि आप पांडीचेरी नहीं छोड़ सकते । योग छोड़कर राज-भोग के पचड़े में कैसे 
ge? अपनी मुक्ति की फिक्र करें या देश की? (4.7.25) 
५12. कानपुर में कांग्रेस की खूब तैयारियां हो रही हैं। डॉक्टर मुरारीलाल सिरतोड़ 
परिश्रम कर रहे हैं। लेकचरबाजों को 'कुलज्जन' खाकर गला साफ कर लेना 
चाहिए | (4.7.25) | 
413. गत 9 अप्रैल से लेकर 15 जून तक छह लाख बोरे गेहूं विलायत जा चुके | 
हैं। कुछ परवाह नहीं, इस साल यहां गेहूं की फसल अच्छी हुई है । इसके | 
सिवा यदि कांग्रेसवाले प्रार्थना करेंगे तो उदार हृदय लार्ड बिरकनहेड कुछ | 
चोकर वापस भी कर देंगे । लार्ड रीडिंग से सलाह-मशविरा हो चुका है । 
(4.7.25) 
414. बड़े लाट की बड़ी कौंसिल में “बदन रक्षा” बिल पेश होनेवाला है सुनते हैं 
यह “सहवास SHR बिल का सगा भाई होगा। समझ में नहीं आता कि 
लोग आनंद के मार्ग में US अंटकाने के लिए इस तरह क्यों उतारू हो गए 
हैं? (11.7.25) 
415. लाला लाजपतरायजी के वंदेमातरम्‌ पर मुलतान के जेल से मानहानि की 
नालिश की थी फैसला हो गया | जेलर जी को 100/- हरजाना और मुकदमे 
का खर्च मिलेगा | मालूम होता है, मान का एक HAT ही टूटा था । 100/- 
में संभवतः मरम्मत हो जाएगी । (11.7.25) 
416. डॉ. एनी ade के बिल पर भारत के चालीस लीडरों ने हस्ताक्षर किया है । 
कुछ दिन पहले कलकत्ता की गलियों में अंधों की एक टोली भीख मांगा । 
करती थी । एक आंखवाले के पीछे प्रायः एक दर्जन अंधे एक दूसरे के कंधे 
पर हाथ रखे समस्वर से 'दे खुदा की राह W गाते हुए घूमा करते थे। एक 
साथ इतने अंधों को देखकर लोगों को बड़ी दया आती थी, Ge खूब पैसे 
मिलते थे। यदि बीबी के बिल पर दस्तखत करनेवाले लीडर भी दया करके 
उपर्युक्त भिखारियों की तरह लंदन की गलियों में जाकर फेरी लगाएं तो बात 
की बात में इंग्लैंड वाले होमरूल दे दें। सुना नहीं है, 'बिना भेख के भीख 
| मिलती e (11.7.25) 
डों. एनी बेसेंट अपना 'कामन वेल्थ ऑफ इंडिया बिल” पास कराने लंदन 
जा रही हैं। आजकल के वजीर आजम लार्ड बिरकनहेड एक तो स्वयं ही 
on सहृदय और दयालु हैं, दूसरे हमारे बूढ़ेबड़े लाट ने समझा बुझाकर 
उन्हे और भी पिघला दिया है । ऐसी अवस्था में शुभ्रकुंतला कंपित कलेवरा 
बूढ़ी बसंत का खसरा देखकर बेचारे बह जाएं तो आश्चर्य नहीं । लीजिए, 
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“बिन प्रयास लंकागढ़ टूटा!” (11.7.25) 

५18. सिलहट जिले के एक-चाय-बागान के गोरे ने एक काले को जूते की ठोकर 
से मारकर सुरधाम भेज दिया है। बहुत दिनों के बाद यह शुभसंवाद सुनने 

को मिला है। साहब के बूट-विमंडित चरणों को लेकर किसी मंदिर में 
स्थापित करा देना चाहिए। लाई हाडिंग यह शुभकार्य अपनी ही देखरेख में 
संपन्न करा सकें तो बहुत अच्छा हो। - (11.7.25) | 

419. जर्मन राजधानी बर्लिन की म्युनिसिपलिटी ने वहां के कुत्तों पर सालाना चार | 
पौंड टैक्स लगाने की घोषणा की थी । इसके विरोध में एक दिन वहां पांच 

हजार कुत्तों का एक जुलूस निकाला गया | इस जुलूस में सभी नस्ल के कुत्ते 
शामिल थे। जुलूस नगर के प्रधान-प्रधान रास्तों से गुजरता हुआ म्युनिसिपल 
ऑफिस के सामने पहुंचा और उच्च स्वर से भौंकने लगा, यहां तक कि 
म्युनिसिपलिटी वाले उनकी 'भौं-भौं' से घबरा उठे और अंत में उनकी 
शिकायत पर विचार करने का वचन दिया | काश, हमारे देश के राजनैतिकों 

में भी बर्लिन के कुत्तों की तरह भौंकने की शक्ति होती तो बड़े साहब को 

बाध्य होकर भारत को स्वराज दे देना पड़ता। अधिकार प्राप्ति की शिक्षा 

ग्रहण करने के लिए कुछ राजनैतिक बर्लिन क्यों नहीं चले जाते? 
(11.7.25 

420. फुटबाल मैच में हार जाने के कारण स्थानीय 'मोहनबगान टीम' के एक 
खिलाड़ी ने आत्महत्या कर ली । परंतु लार्ड बिरकनहेड से सूखा उत्तर पाकर 

भी हमारे नेता जीते ही रह गए। इससे मालूम होता है, कि मृत्यु और हया | 

में भी कुछ संबंध है । (18.7.25) | 

421. सर मांटेगू बेब नाम के एक अंग्रेज ने किसी सभा में कहा है, कि “इस समी | 
भारत इतना समृद्धशाली है, जितना कभी नहीं था ।” भारत के संबंधों में तो 

बेब साहब बिल्कुल बेबी (baby) ही मालूम पडते हैं। (18.72) 

422. परसों यहां स्वराजपार्टी की बड़ी बैठक थी। सारे देश के स्वराजी लीडर 
उपस्थित थे। दास महाशय की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया J निश्‍चय 

हुआ कि लार्ड बिरकनहेड की बंदर घुड़की के कारण पार्टी अपनी नीति नहीं 
बदलेगी । न बदले, लार्ड बिरकनहेड भी 1925 तक टस से मस नहीं हा 
(17.8. र 

423. भारत में फौजी तालीम के लिए एक संस्था खुलनेवाली है । उसके संबंध में 
विचार करने के लिए सरकार ने एक कमिटी बनाई है । सुनते हैं, OS 

के बड़े साहब पंडित मोतीलाल नेहरूजी भी उसके गैरसरकारी मेंबर ६7 el 
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कया करें, असहयोग और कोआपरेशन की तैयारी है। इसलिए पंडितजी ने 
पहले से ही 'रिहर्सल' आरंभ कर दिया। (25.7.25) 
कानपुर में कांग्रेस की बड़ी तैयारी हो रही है। इस नायाब मौके पर अपना 
भी कुछ और दिखा देने के लिए वहां की हिंदी साहित्य परिषद्‌ भी कछनी 
काछकर तैयार हो गई है। उसकी ओर से कांग्रेस के मौके पर एक कवि- 
सम्मेलन होनेवाला है। हमारी राय है कि इस कवि-सम्मलेन के सभापति 
कविवर बिंदुजी बनाए जाएं क्योंकि आजकल हिंदी के कविता संसार में 
आपकी ही तूती रेंक' रही है। नमूना लीजिए, “छत्रपति से रहित हो जिस 
भांति सूना हो गया, तिलक के अवसान में दक्षिण नमूना हो गया | और बिंदु 
हम सबको निपट औरत अनाथ बना गए। हाहा, विदेश स्वदेश के श्री 
देशबद्ध कहां गए?! (25.7.25) 
शिरोमणि गुरुद्वारा कमिटी ने घोषणा की है, कि यदि सरकार पंजाब में शांति 
चाहती है तो सिक्ख कैदियों को बिना किसी शर्त के छोड़ दे | सरकार शांति 
तो चाहती है, परंतु उसके भाग्य में शांति बदी ही नहीं है तो क्या करे। 
(25.7.25) 
बंबई के “अपोलो बंदर” के पास समुद्र में एक मुसलमान डूब रहा था और 
सैकड़ों हिंदुस्तानी खड़े-खड़े तमाशा देख रहे थे। अंत में एक गोरे ने पानी में 
कूदकर उसका उद्धार किया | तमाशाइयों के लिए क्या अगाध समुद्र के पास 
भी चिल्लू-भर पानी न मिला । हत्तेरे अभागे की! (1.8.25) 
गत 25 जुलाई को कानपुर में अछूत भाइयों की शानदार कानफरेंस समाप्त 
हो गई। इस बात पर विशेष जोर दिया गया, कि अछूतों को देवमंदिरों, 
पाठशालाओं और कुओं का इस्तेमाल अबाध रूप से करने दिया जाए। अब 
बेचारे ठाकुरजी की जान गई | कहीं अछूतों ने उन्हें छू दिया तो बेचारे की 
जाति-पाति सब नष्ट हो जाएगी। (1.8.25) 
बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी ने आगामी कानपुर कांग्रेस के सभापतित्व 
लिए मि. मजरूल-हक्‌, ब्रजकिशोर प्रसाद और मि. सरोजिनी नायडू का 
नाम लिया है । पोलिटिकल wis के फुटबाल मि. पाल का नाम कोई नहीं 
लेता । क्या महात्मा गांधी को गालियां देकर उन्होंने अब तक इतना भी पुण्य 
सचय नहीं कर पाया है? (1.8.25) 
SRR जिले के कोई पुलिस इंस्पेक्टर साहब को भी भारत भारती में कोई 
हौआ' नजर आया। इसलिए एक विद्यालय पर चढ़ाई करके आप उसे उठा 
गए। बहुत अच्छा किया। कहीं भारत भारती पढ़कर चीन के छात्रों की 
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तरह चंपारण के छात्र भी उत्पात मचाने लगते तो बड़ी मुश्किल होती। या 
अल्लाह! हमारे 'मिसपट्टर' साहब “दारोगा? हो जायें [क (8.8.25) 
कानपुर के दैनिक सहयोगी वर्तमान के 'जेलस्थ' संपादक पं. रमाशंकर जी 
अवस्थी ने अपनी दंडाज्ञा के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की थी। जजों ने 
अपील खारिज कर दी | ठीक है, अवस्थीजी की तकदीर में जेल बदा है, जज 
क्या करें! (8.8.25) 
स्टेटमैन का संवाददाता कहता है, कि लार्ड रीडिंग के बाद लार्ड बिरकनहेड 
भारत के बड़े लाट होंगे । जहे किस्मत! जरूरत भी आप ही की है । क्योंकि 
आप “दाता से सूम भला जो तुरतडि देइ जवाब” वालों में ee हैं। 
8.8.25 
इधर कुछ दिनों से शांघाई (चीन) के छात्रों ने बड़ा ऊधम मचा रखा था। 
उदारहदया नौकरशाही के आराम में खलल डाल रहे थे, इसलिए नौकरशाही 
ने उन्हें गोली मरवा दिया । अब जांच हो रही है । अंत्येष्ठि के बाद मृतकः 
श्राद्ध की बारी तो आती ही है। (8.8.25) 
संयुक्त प्रांत का स्वराजदल समस्त प्रांतो के जिला बोर्डी पर चढ़ाई करनेवाला 
है। बड़ी धूमधाम से तैयारियां हो रही हैं । स्वराज मिलने पर एकाएक देश 
का शासन जरा कठिन होगा, इसलिए जिला बोर्डो पर दखल जमाकर अभ्यास 
कर लेना बहुत आवश्यक है। (8.8 :25) 
कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने निश्चय किया है, कि कांग्रेस के 
अधिवेशन में कोई बिना खद्दर पहने न जाएं। ठीक है, नाचने के तमय 
पेशवाज न होने से कैसे काम चलेगा | हां मोजरा के समय न भी रहें तो कोई 
हानि नहीं | (15.8.25) 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने निश्चय किया है, कि “मातू कुलशन' के छात्रों 
को अंग्रेजी भाषा और इंग्लैंड के इतिहास के सिवा और सब विषयों की शिक्षा 
मातृभाषा द्वारा दी जाय। पूज्यपाद मालवीयजी महाराज को चाहिए, 
काशी विश्वविद्यालय के चारों ओर शीघ्र कांटे रुंधवा दें, नहीं तो बंगला 
की देखादेखी अभागिनी हिंदी भी हिंदू विश्वविद्यालय में 'अनाधिकार पर 
करने की चेष्टा करने लगेगी | 
मद्रास प्रांत में कुछ अछूत सछूतों की सड़क से जा रहे थे। सनात 
छाती पर अछूतों का यह तांडवनृत्य देखकर सछूत बौखला उठे और 
पर ईरें बरसाकर किसी तरह अपने धर्म की रक्षा की । परंतु अछूत बा 
'पुण्य वृष्टि' बिल्कुल अच्छी न लगी। इससे वे अब मुसलमान होने 
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हैं। जाने दीजिए । रहेंगे तो फिर कभी सनातन धर्म की छाती रोंदेगे । बला 

का टल जाना ही अच्छा है। (22.8.25) 

437. भारतीय व्यवस्था परिषद्‌ में किसी सदस्य के पूछने पर बताया गया है, कि 

बड़े लाट साहब की विलायत यात्रा में भारत के खजाने से 64 हजार रुपये 

खर्च हुए हैं। तब तो बड़े लाट ने संदेशा सुनाया है, वह वास्तव में कीमती 

है। j (29.8.25) 

438. खबर है, कि आगामी नवंबर में श्रीमती एनी बेसेंट विलायत से वापस आ 

जाएंगी । लार्ड बिरकनहेड ने 'माफ करो बाबा? कह दिया होगा तो अब बेकार 

वहां रहकर क्या करेंगी? - (29.8.25) 

439. बैरीसाल के वीरों ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया | गत 3 सितंबर से विलायती 

कपड़ेवालों की दुकानों पर धरना आरंभ हो गया | नौकरशाही को अपने 

जेलखानों में झाडू दिलवाना आरंभ कर देना चाहिए | क्योंकि “राम कृपा 

निधि कछुक दिन बांस करहिंगे आई 1” (5.9.25) 

440. इंग्लैंड के मजूर दल के मंत्री ने एसेंबली में शानदार विजय प्राप्त करने के 

लिए पं. मोतीलाल नेहरू को बधाई तार भेजा है। मंत्री महाशय थोड़ा-सा 

'शहद' भी भेज देते तो नेहरूजी को सुविधा होती। (19.9.25) 

441. स्वराज पार्टी और इंडिपेंडेंट पार्टी के कुछ सदस्य बड़े लाट से अनुरोध करने 

वाले हैं, कि वे कौंसिल तोड़ दें नहीं तो हम इस्तीफा दाखिल कर देंगे। आखिर | 

स्वराज दलवाले कौंसिल तोड़ने के लिए ही तो कौंसिल में गए थे। परंतु हजार | 

| सिर पटकने पर भी निगोड़ी ने टूटने का नाम नहीं लिया। ऐसी अवस्था में | 

। यदि बड़े लाट साहब दया करके कौंसिल तोड़ दें तो बेचारों का मान रह जाए | 

) । और एक बार फिर लेक्वरबाजी करने का मौका मिल जाए। (26.9.25) 

i 442. अपनी १९वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में भरतपुर के महाराज साहब ने अपने राज्य 

जी से बेगार-प्रथा उठा दी, प्रजा की सुविधा के लिए पंचायतें कायम करने की 

घोषणा कर दी और खास भरतपुर शहर में म्युनिसिपलिटी भी कायम कर दी। 

एक देशी रियासत के विधाता ने एक साथ ही तीन सुधार करके किया तो 

अनर्थ ही। महाराज अलवर को चाहिए, कि एक बार फिर कहीं गोली 

चलवाकर इस क्षति की पूर्ति करवा डालें। (10.10.25) 

राजनीतिक क्षेत्र की संकीर्णता देखकर श्रीमती सरोजिनी नायडू वैराग्य लेने 
वाली हैं। कांग्रेस की सभानेत्री होते ही यह विराग! खुदा खैर करे। 

(10.10.25) 

` विलायत की मजूर पार्टी वाले भी वास्तव में बड़े दिल्लगीबाज È जब शासन 
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की बागडोर उनके हाथ में थी तो हिंदोस्तान वालों की *निबुआनोन' चटाया 
अब स्वराज दिलाने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं। बेवकूफो को चकमा 
देने का यह तरीका अच्छा है। माडरेट महानुभावों को थिरकना आरम्भ कर 
देना चाहिए। (10.10.25) 
445. सुविख्यात वैज्ञानिक सर जगदीशचंद्र बोस वनस्पति जीवन के संबंध में 
लाटसाहब को अपने नये आविष्कार दिखाएंगे। भारत के दरिदो. की 
जीवन-रक्षा के संबंध में यदि बोस साहब कोई नये आविष्कार दिखाते तो 
मतवाला राम भी बोतल पियाली बेचकर तमाशा देख आते। (10.10.95) 
446. ऋषिकेश की सनातन धर्मसभा ने दरभंगा के राजासाहब को मानपत्र दे 
दिया | इतना बड़ा गजब का काम कर दिया । तब तो निश्चय ही सनातन 
धर्म को धुरी शेषनाग की खोपड़ी पर पहुंच गई होगी । साथ ही यदि सभा 
बाबा ज्ञानानंद को भी एक मानपत्र दे देती तो हिंदू सभा का तूफान हमारे 
सनातन धर्म का बाल भी बांका न कर सकता | (17.10.25) 
447, महाराजा ने मानपत्र के उत्तर में 'साधू लोगों से सनातन धर्म का प्रचार करने 
को कहा! यदि महाराज की बात मानकर 'साधू' लोग धर्म के प्रचार में लग 
जाएंगे तो मतवाला राम को बड़ी खुशी होगी। क्योंकि गांजा और चरस 
अवश्य ही कुछ सस्ता हो जाएगा। फिर तो खूब दम-पर-दम लगेंगे। “मारा 
चिलम पे दम तो शरारे निकल पड़े! एक बुर्ज आतशी से सितारे निकल 
पडे!” (17.10.25) 
448. गत सन्‌ 1923-24 साल में इंदौर राज्य में 1723 मन 25 सेर 2 छटांक 
अफीम पैदा हुई। इससे राज्य को आमदनी भी खासी हुई । भगवान दिन दूनी 
रात चौगुनी तरक्की करें। एकआध तोले की जकात इधर भी!! क्योंकि 
आजकल यहां महंगी हो गई है। (17.1 0.25) 
` सन्‌ 1923-24 में इंदौर राज्य की कुल आमदनी 1,24,33,467 रही जिसमें 
से 93,14,931 शासन कार्य में लग गए और 31,18,536 की बचत रही। 
'मुमताज महायज्ञ' में कितने लगे उसका हिसाब शायद अभी तैयार नहीं है । 
(17.10.25 

450. गत सितंबर महीने में समस्त देश में चुंगी से 4 करोड़ 26 लाख की आमदनी 
हुई! भगवान इस हलाल की आमदनी को “दिन दूनी रात चौगुनी' wea 
दे! आमीन! ऐसे ही हलाल का माल चाबकर तो हमारी नौकरशाही | 

फिरती है। (24.10.28) 


451. पांडेय बेचन शर्मा “उग्र” गोरखपुर से लाकर काशी के सेंट्रल जेल में रखे T | 
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हें। अस्तबल की बला बंदर के सिर क्यों डाली गई? कहीं काशी आकर 
किसी और पत्र का संपादन कर दें तो श्रीमती नौकरशाही की जान कैसे 
बचेगी? (24.10.25) 
लंदन में साम्यवादियों की तलाशी होने पर एक दफ्तर में इतनी राजद्रोही 
पुस्तकें और पत्रिकाएं मिली हैं कि तीन-तीन मोटर-लारियां भर गई हैं। 
अररररर! तीन मोटर लारियां! भर गई? राजद्रोही पुस्तकों और पत्रों से? 
साम्राज्य के दुर्ग लंदन में? हरे नारायण! नारायण! नारायण! यह क्या गजब 
हुआ? तीन-तीन लारी बंब इकट्ठे? जय हो हमारी न्यासी सरकार की। 
(31.10.25) 
मालूम होता है, बिहार प्रांतीय हिंदी-साहित्य-सम्मेलन इस बार दरभंगा में 
दफनाया जाएगा, क्योंकि दरभंगा नरेश उसके लिए मैथिली का अंचल 
फाइकर कफन तैयार कर चुके हैं। (7.11.25) 
लोग कहते हैं कि बोलशेविक दल भारत के सीमाप्रांत तक पहुंच आया है | 
क्यों भई, बोलशेविक मत कहां तक पहुंच पाया है? (21.11.25) 
लाला हरदयाल ने स्वीडन से संदेश भेजा है कि पंजाब के उर्दू पत्र अब हिंदी 
में दर्शन दें तो फिर पंजाब के हिंदी-उर्दू-लेखक किस रूप में दर्शन दें? मुख 
में कालिख पोतकर? (21.11.25) 
बंबई में स्वराज्य दल के धुरंधरों ने भावी कार्यक्रम पर विचार किया है। 
केलकर, जयकर, मंजे, नेहरू-सर्व श्रीमान्‌ थे । कुछ समझ में नहीं आता कि 
बार-बार एकत्र होकर केवल विचार ही किया जाता है या उस विचार को कभी 
कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा भी की जाती है? हमारी समझ में जैसे 
सरकार पक्ष में रायबहादुर हैं वैसे ही जनता पक्ष में ये विचार बहादुर हैं। 
विचार के साथ व्यभिचार कर बैठते हैं। बड़े भाग्य से भारत को ऐसे 
विचारशील नेता मिले हैं! (12.12.25) 
पंजाब के सनातनधर्मी और आर्यसमाजी आपस में लड़कर मर गए हैं, यह 
बड़े आनंद की बात है। दोनों बड़े लड़ाके खानदान की संतान हैं। वह 
सनातनधर्मी ही कैसा, जो झगड़ालू न हो? और वह आर्यसमाजी ही कैसा, 
जो हठी न हो? (12.12.25) 
दक्षिण अफ्रीका के अभागे प्रवासी भारतीयों की ओर से आजकल यहां एक 
डैपुटेशन आया है। इसी को कहते हैं, “आप मियां मंगते, दुआरे दरवेश!” 
Re सहानुभूति की कमी नहीं है। वचने किं दरिद्रता! (18.12.25) 


ATL लाला लाजपतरायजी ने जेल जांच कमिटी के सामने गवाही देते हुए 
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कहा है, कि जेलों में खाने और पाखाने का बड़ा कष्ट है। जब खाने का ही 
कष्ट है, तो पाखाने में आराम होकर ही क्या होगा? (१६.1१.१5) 
श्रीयुत जितेशचंद्र लाहिडी नामक एक बंगाली नवयुवक बंगाल आर्डिनेस के 
अनुसार नजरबंद है। उसे 'कालाजार' नामक भयंकर रोग हो गया है, इसलिए 
उसके बड़े भाई ने सरकार से प्रार्थना की थी, कि वह छोड़ दिया जाए या कहीं 
अच्छी जगह नजरबंद किया जाए। सरकार ने उत्तर दिया कि ऐसी प्रार्थना 
नहीं स्वीकार की जा सकती! ठीक है, राजनीतिक अपराध के संदेह में 
नजरबंद रोगी यदि किसी अच्छे स्थान में नजरबंद रखा जाएगा, तो हमारी 
सरकार का राज्य कैसे रहेगा? जितेश बाबू के भाई को ऐसी अनुचित प्रार्थना 


करना उचित नहीं था। (26.12.25) 
काकोरी-डकैती के दो अभियुक्त सरकारी गवाह बन गए । बड़ी बुद्धि मानी 
की! खामख्याह Tas में फंसने में लाभ ही क्या था? (26.12.25) 


हां, साम्यवादियों को कोसने में कोई कोर कसर नहीं रखी गई, यह बहुत 
अच्छा हुआ | क्योंकि ग्रह-शांति के लिए मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी था। आशा 
है, जाली-मंत्र के प्रभाव से इस आंदोलन की जड़ नहीं जमने पाएगी! 

(2.1.26 
कानपुर में साम्यवादी सम्मेलन हो गया । मगर इसमें कांग्रेसी लेक्चरबाज 
लीडर नहीं गए। अच्छा हुआ, बेचारे राजनीति के भैरवीचक्र से अलग ही रहे। 
अन्यथा पोल खुल जाती तो सारा मजा ही गड़बड़ हो जाता। (2.1 26) 


. कानपुर का राष्ट्रभाषा सम्मेलन देखकर तो गिटपिट-प्रेमियों के कलेजे कांप 


गए | देश में यदि कहीं राष्ट्रभाषा का प्रचार हो गया तो बड़ी कठिनता पड़ेगी। 
अंग्रेजी ढंग से मूतने का मजा ही जाता रहेगा । हिंदुस्तानियों का CET 
ढंग भी कोई ढंग है। हाय रे, पलतूनुमा Het को राष्ट्रभाषा के शब्द वास्तव 
में बड़ा कष्ट देंगे | (2.1.26) 
कानपुर के कम्युनिस्ट सरदार श्रीयुत सत्यभक्तजी की तलाशी के साथ ही 
हमारे बूढ़े श्री राधामोहन गोकुलजी की भी पुलिस ने तलाशी कर ली ४ 

दादाजी बहुत दिनों से अफीम छोड़ चुके हैं और मुंह में जो दांत ६ 

नकली हैं, परंतु हमारी सरकार तो दादाजी के मसूड़ों से ही डरती है। * 
हुआ तलाशी ले ली गई, वरना ये मसूड़े हमारी नौकरशाही को त ह 


आगरा के बहुत मेहतर ईसाई हो रहे हैं। अच्छी बात है, द्विजातियों कै 
मैदान खाली हो रहा है । व्य 
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ही | 467. बागी स्वराजिस्ट लीडर श्रीमान्‌ केलकरजी ने कांग्रेस के अंदर अपनी एक 
I f पार्टी खड़ी की È । इस पार्टी का शुभ नाम हुआ है, डिमोक्रेटिक पार्टी | देखते 
के है, लक्षण शुभ हैं क्योंकि कांग्रेस में भी सनातनी वर्णव्यवस्था घुस रही है। यदि | 
ए कुछ दिन यही दशा रही तो कांग्रेसी अछूतों के उद्धार के लिए भी आंदोलन | 
al करना पडेगा | (23.1.26) | 
T | 468. गजब हो गया! गंगासागर मेले की हिंदू सभा में किसी संन्यासी बाबा ने 
म साधुःसंन्यासियों से बुरे व्यसनों को परित्याग करने का अनुरोध कर डाला! 
ह, इस पर किसी साधु ने अनुरोध करनेवाले संन्यासी बाबा की संड़सों खबर ली, 
U | इसे दूसरा गजब समझिए! यदि साधु-संन्यासी ही भले आदमी बन जाएंगे 
5) तो बेचारे कुव्यसन रहेंगे कहां? विधाता ने उनकी सृष्टि किसलिए की है? 
नी (30.1.26) 
J 469. दिल्ली में भारतीय नरेंद्र मंडल का सालाना जलसा, बंद कमरे में, बड़ी धूमधाम 
से समाप्त हो गया । अधिवेशन में 39 नरेंद्र उपस्थित थे। उद्बोधन की क्रिया 
T महानरेंद्र श्रीमान्‌ बड़े लाट ने की श्रीमान्‌ का मंगलाचरण पाठ भी गुप्त ही 
रहा! लज्जाजनक बातों का गुप्त रहना ही अच्छा है । (30.1.26) 
ग 470. काकोरी ट्रेन-डकैतीवाले मामले में सरकार की ओर से गवाही देने के लिए 


एक 9 वर्ष का बच्चा पेश किया गया था। देखते हैं, इन डाकुओं के मारे 
हमारी सरकार को गवाह जनने की भी आवश्यकता पड़ गई है। 


l (30.1.26) | 
: 471. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर ने भारतीय छात्रों से प्रतिज्ञा कराई | 
a है, कि वे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष किसी रूप से कम्युनिस्टों से संपर्क न रखें। सब | 
a | धान बाइस पसेरी समझनेवालों से छात्रों का संपक न रहना ही अच्छा है। । 
s) चांसलर ने तुलसी, गंगाजल देकर कसम क्यों नहीं खिला लिया । | 
A (30.1.26) 
पि | 472. भारत उत्थान नाम की एक पुस्तिका छापने के कारण स्थानीय वणिक प्रेस 
म | के मुद्रक श्रीयुत रामकुमार मुआलका पर “राजद्रोह” का अभियोग चलाया 
Bl गया है | अंग्रेजी राज्य और भारत उत्थान से क्या मतलब बाबा! (6.2.26) 
वः „3. मध्यप्रांत में स्वतंत्र पार्टी खड़ी हो गई । यह सुधारकों को भी सफल बनाएगी 
$) ` | और नौकरशाही की टांग में टांग भी अड़ाएगी, छिनालपना भी करेगी और 
HN युग सतीत्व भी दिखाएगी । (13.2.26) 


` गुरुद्वारा आंदोलन में शामिल होने के कारण सरकार ने जिन सिक्ख सैनिकों 
जमीन जब्त कर ली है। वे सत्याग्रह करनेवाले हैं। कुछ परवाह नहीं! 
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हमारी सरकार अपने दुराग्रह से बाज न आएगी। (13.2.26) 
रूस के भूतपूर्व जार का राजमुकुट बिकने के लिए अमेरिका के बाजार में 
भेजा गया है। वहां के जौहरियों ने इस मूल्यवान मुकुट का दाम चार करोइ 
रुपये आंका है। इसमें कितने ही मूल्यवान हीरे-जवाहरात लगे हैं। मुकुट का 
वजन प्रायः ढाई सेर है। इसके अलावे जारीना के दो मुकुट तथा बहुत-से 
कीमती जवाहरात भी बिकने के लिए अमेरिका भेजे गए हैं। इन मूल्यवान 
वस्तुओं में एक भारतीय पद्मराग मणि भी है । सब चीजें प्रायः 65 करोड़ 
रुपये की हैं। (13.3.26) 
आसाम कौंसिल के स्वराजिस्टों ने आसाम सरकार के फौजी खर्च में से पूरे 
सोलह आने कम करके सरकार के प्रति धिक्कार का प्रस्ताव पास कर दिया। 
परंतु हमारी सरकार धिक्कार-फटकार से भयभीत होनेवाली नहीं है। 
धिक्कार-फटकार, लाज-हयावाले भले आदमियों के लिए होता है, न कि 
सरकार के लिए। (13.3.26) 
मध्य प्रांत कौंसिल ने अपने प्रांत के मिनिस्टरों का वेतन 9/- मासिक मंजूर 
किया है। सोलह आने बहुत है। रायबहादुरी का टाइटिल भी तो मिलेगा | 
(13.3.26 
गत 12 मार्च को पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपने कौंसिल औखा को दिल्ली 
में भोज दिया था। इस भोज में मदरत, निरत, विरत सभी प्रकार के 
कौंसिलकर्मी उपस्थित थे, इसके अलावे भारतीय स्वार्थो को होम करनेवाले 
होम मेंबर भी आए थे। खा-पी लेने पर स्वराजियों की चुटकियां लेक 
मेहमानों ने नमक अदा कर दिया। (2०.3.20) 
काकोरी-केस के भावी कैदियों को खाने के लिए गेहूं का आटा 4 Bela 
ज्वार 4 छटांक, दाल 1 छटांक, तरकारी 3 छटांक, तेल पच्चीस आदमियों 
4 छटांक, मिरचा समूचा 1 अदद, नमक 150 ग्रेन और कोयला दो सैर तीन 
छटांक दिया जाता है। ऐसा ठाटदार भोजन तो यारों को ससुराल में भी 
नहीं हुआ होता | (20.3.26) 
गरे रंगवाले कैदियों को क्या मिलता है? जरा वह भी तो सुन लीजिए! 
लुधियाना के जूते की तरह मोटी डबल रोटी एक, मक्खन आधा एट 
(क्योंकि हिंदुस्तान की गायें इन्हीं के बाबा के गोठ से आती हैं), दूध * a 
चावल (शायद बासमती), क्योंकि मोटा चावल गले में गड़ जाता es 
BAG, आलू ढाई छटांक, मसूर दाल सवा छटांक, तरकारी ढाई छटा 4 त 
घी, शक्कर, मसाला, चाय, हल्दी 3 छटांक और लकड़ी तीन सैर | बत 
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है कि यह नौकरशाही के सगे हैं। इनके लिए सखी को कठोर प्रसव-पीड़ा 
सहनी पड़ी थी। (20.3.26) 
इंग्लिशमेन का संवाददाता दिल्ली से लिखता है कि लाई रीडिंग के जाने के 
कारण दिल्लीवासियों को बड़ा दुःख SAT | अरे भाई, दुःख तो कुत्ते-बिल्ली के 
मर जाने पर होता है, वे तो भला देश के बड़े लाट ही थे। (3.4.26) 


, श्रीमती सरोजिनी नायडू हिंदू-मुसलमानों का गठबंधन कराने के लिए बंगाल 


का दौरा करनेवाली हैं। परंतु ये कमबख्त कोकिलकठी की मधुर तान पर रीझें 
तब atl (15.5.26) 
कानपुर के दैनिक सहयोगी वर्तमान के संपादक श्रीयुत पं. रामाशकरजी 
अवस्थी अर्थात्‌ मतवाला-मंडल के “अवस्थी दादा” भी तकदीर के पूरे सांड 
मालूम होते हैं। अभी कई मास हुए जेल की रोटियां भकोसकर आए थे। इतने 
ही में फिर तैयारी है। दादाजी ताजिरात हिंदी को 153ए धारा के अनुसार 
गिरफ्तार होकर जमानत पर छूटे हैं। जिस समय मतवाला संपादक श्रीयुत 
महादेवप्रसाद सेठ 153ए धारा में बह रहे थे, उस समय अवस्थीजी यहीँ थे, 
इससे मालूम होता है कि 153 के दूषित कीटाणुओं ने यहीं से आपका दामन 
पकड़ लिया था। इस संक्रामक व्याधि से संपादकों की ईश्वर रक्षा करें। 
(19.6.26) 
गत 26 जून को सिटी मजिस्ट्रेट की इजलास में तरुण राजस्थान के संपादक 
श्रीयुत रामनारायणजी चौधरी के विचार का फैसला हो गया। जयपुर को 
966 धारा के अनुसार इन्हें पांच महीने के लिए सश्रम कारा दंड की आज्ञा 
दी गई। रामनारायणजी ने अपील की इच्छा जाहिर की है। (3.7.26) 
जयपुर-नरेश की ओर से रामनारायणजी के लिए राज्य की मुमानियत थी। 
इस आज्ञा को गैरकानूनी समझकर वे राज्य के अंदर गए, इतना ही अपराध 
है और इतने ही में उन्हें दंड मिला। (3.7.26) 
आचार्य जगदीशचंद्र बसु को बेलजियम के महाराजा ने 'कमांडर डी लिओपेंड' 
की उपाधि से भूषित किया है। (वृक्ष स्पंद' पर आचार्य जगदीशचंद्र की हृदय 
ग्राहिणी वकृता सुनने के लिए महाराजा मंत्रियों सहित उपस्थित a 
3.7.26 
हमारे नये हलधर लाट साहब नागपुर के कमिश्नर के साथ दहीगांय और 
महादुला नामक गांवों में देहातियों की दशा देखने गए थे। परंतु अब उन 
बेचारों की दशा देखकर क्या कीजिएगा, उनका रक्त तो भारत से लेकर 
विलायत तक की काली-गोरी जोंकों ने अच्छी तरह चूस लिया है | केवल हाड 
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की ठठरी रह गई है। बन पड़े तो शीघ्रं कोई सालसा पिलाकर ठठरियों में रक्त 
का संचार कराएं, नहीं तो जोंकें भूखों मर जाएंगी। (31.7.28) 
कानपुर से स्वराज पार्टी की ओर से प्रताप के संपादक श्रीयुत गणेशशंकर 
विद्यार्थीनी कौंसिल की मेंबरी के लिए कमर कसकर तैयार हें । सुनते हैं 
नागरिकों के बहुत चिरौरी-मिनती करने पर शायद मुरव्वत में पड़कर तो 
कितनी ही स्त्रियां अपना सतीत्व तक खो बैठती हैं, विद्यार्थीजी कौंसिल में 
जा रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं! (31.7.26) 
परंतु इतने पर भी अनंत भक्तों ने लाट दर्शन पर पुण्य लूट ही लिया । बाहर 
बड़ा बाजार के तमाशबीनों का हाल यह सौ-सौ जूते खाय तमाशा पुसके 
al (11.12.26) 


. कलकत्ता में गत शुक्रवार को वायसरायजी का शुभागमन क्या हुआ, बेचारे 


नगरवासियों की शामत आ गई । प्यारी पुलिस ने अकारण ही कितने ही घरों 
की तलाशी लेकर बेचारों का अपमान कर डाला, रास्ते के मकानवालों को 
धमकाया गया कि, खबरदार छतों पर किसी को चढ़ने न देना। शुभागमन 
से घंटों पहले रास्ते में लोगों का निकलना बंद कर दिया गया। हर एक पर 
के पास पुलिस का पहरा नियुक्त करके घरवालों के स्वतंत्रतापूर्वक निकलने'पैठने 
में रुकावट डाली गई | नजर लग जाने का इतना भय है तो पुलिस कमिश्नर 
बहादुर लाल साहब के गले में कोई गंडा या ताबिज क्यों नहीं बांध देते! 
यह तो वही कहावत हुई कि साफ छिपते भी नहीं, सामने होते भी नहीं । इस 
तरह घूंघट काढ़कर नाचे बिना बिगड़ा की क्या जाता था! (11.1 2.26) 
चीन की परिस्थिति पर भाषण करते हुए लार्ड जार्ज ने कहा है, कि चीन मे 
पश्चिमी सभ्यता की कार्यावली बड़ी काफी है । वहां विदेशी लोग | लोभ 
का फलभोग रहे हैं। इस पर हमारे भारत सिकंदर लाट बिनटरटन 
एकदम लाल-पीले हो रहे हैं। खफा होने की तो बात ही है। बेचारे स्वार्थी 
त्यागी गोरों का लोभ से क्या वास्ता? वे तो चीन को शीघ्रातिशीघ्र भव 
से विमुक्त करने के लिए, बलपूर्वक उन्हें अफीम खिला चुके हैं और धीरः 
उसका रक्त शोषण कर रहे हैं। ऐसी दशा में उन्हें लोभी कहना महा 

नहीं तो क्या है? (11240 
रूस की सोवियत सरकार ने अपने दसवें वार्षिकोत्सव में शामिल होने 
लिए कई भारतीय नेताओं को निमंत्रण दिया है! देखना, कहीं हमारी सरण 
नौकरशाही की “दलकि उठी सुनि वचन कठोरा, जनु छुई 7) 
बरतोरा!” वाली दशा न हो जाए | (1.102 
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त्रिवांकुर राज्य के थिरवारपुर के किसी देवमंदिर के पास की सड़क पर अछूतों 
को नहीं चलने दिया जाता। इसलिए महात्माजी ने अछूतों को अपने 
अधिकार के लिए सत्याग्रह करने को सलाह दी है। अछूतों के सत्याग्रह से 
देवताजी महाराज पिघल तो नहीं जाएंगे? (15.10.27) 
बारडोली ताल्लुका के किसानों ने निश्चय किया है, कि सरकार ने जो 
मालगुजारी बढ़ाई है, वह अदा न की जाए। परंतु पैसा न पाने से तो सखी 
नौकरशाही बहुत लाल-पीली होगी। क्योंकि वह परम पतिव्रता है। पैसा ही 
उनका पति है! (15.10.27) 
सम्राट की प्रजा में विद्वेष फैलाने के अपराध में अर्जुन के संपादक प्रोफेसर 
इंद्र विद्यावाचस्पति को दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर 
साहब जमानत पर छूटे हैं। (15.10.27) 
बीकानेर-नरेश ने अपने राज्य में अपने नाम पर “गंगा नहर” खुदवाई है, 
उसका उद्घाटन (?) लार्ड इर्विन महोदय करेंगे। जैसी मरुस्थल की गंगा 
(नहर) वैसे ब्रिटिश वंशीय भगीरथ! राम ने खूब मिलाया मेल। 
(22.10.27) 
रूस के बोलशेविक जलसे में शरीक होने के लिए, सरकार ने हसरत मोहानी 
को पासपोर्ट नहीं दिया | अच्छा किया । बोलशेविज्म के दीमक से साम्राज्यवाद 
को बचाए रखने में ही कल्याण है । मौलाना हसरत के पायजामे में घुसकर 
बोलशेविज्म का कोई कीटाणु इस देश में चला आता तो अनर्थ ही हो जाता। 
(22.10.27) 
लंदन की एक सभा में व्याख्यान देते हुए सर क्रेडाक ने फरमाया हैकि 
“भारतीय शासन-यंत्र चलाने में अक्षम हैं। ...भारत कभी भी एक होकर नहीं 
रह सकता यदि कार्य शासन कार्य और सेना ब्रिटेन के हाथ में न रहे ॥ बिल्कुल 
ठीक फरमाया है, कभी नहीं, प्रलय होने के समय तक तो ब्रिटेन भारत के 
ऊपर से अपना हाथ उठाने का नहीं। हम चाहते हैं कि सर क्रेडाक ऐसा 
तिकड़म भिड़ावें कि प्रलय के अनंतर, जब नवीन सृष्टि हो तब भी भारत की 
संरक्षता का पट्टा ब्रिटेन के हाथ में दे दिया जाए जिससे हम भारतीयों में फूट 
न फैले और हम सब आज के समान मिले हुए एक बने रहें! (29.10.27) 
त्यागमूर्ति नेहरूजी, समाचार है कि दिसंबर में भारत आ जाएंगे। दिसंबर में 
ही कांग्रेस होती है। सो दिसंबर में ही उनका स्वदेश में आ जाना भी ठीक 
sen । अन्य महीनों में, भारत में उनके रहने की क्या आवश्यकता है? भारतवासी 
अंग्रेजी छत्र की शीतल छाया में सुख की नींद सोते हैं, वे बेखटके स्वीटजरलैंड, 
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लंदन और पेरिस में चहलकदमी करें। बूढ़े हो गए हैं, 'तीर्थयात्रा” करके कुछ 
आकबत का सामान कर लेना जरूरी है। (29.10.27) 
. 500. गत 25 अक्तूबर की शाम को बंगाल के राजनीतिज्ञों ने बड़ी धूमधाम से 
“राजबंदी दिवस' मना डाला | दर्जनों सभाओं में कोड़ियों वक्‍्ताओं ने लेक्चर 
झाड़ा! सखी नौकरशाही के किले पर प्रस्तावों के हवाई बमगोलों की खूब वर्षा 
हुई । बेचारे राजबंदियों का तो कुछ नहीं बना-बिगड़ा परंतु चाय के दुकानदारों 
का पौ-बारह रहा। लेक्वरबाजों ने गला साफ करने के लिए खूब गर्मागम | 
चाय पी! (29.10.27) 
वृहत्तर भारत अर्थात्‌ जावा, सुमात्रा और बाली आदि द्वीपों में विमल विश्वप्रेम 
का प्रचार कर कविवर सर रवींद्रनाथ ठाकुर महाशय सकुशल लौट आए बड़ी 
बात हुई । अपने राम को कविवर की लीडरी बहुत पसंद है। न हरे लगे न 
फिटकरी, पर काम चोखा और नाम तो वह जो यहां के लीडरों को सात जन्म 
में नसीब न हो। (29.10.27) | 
502. समाचार आया है कि प्रसिद्ध नाट्यकार श्रीहरींद्रनाथ चटर्जी जो आजकल | 
बर्लिन में हैं, भारत के प्रतिनिधि-रूप से उस कानफरेंस में सम्मिलित होंगे | 
जो सोवियत जयंती के अवसर पर रूस में होगी और जिसके लिए भातके | 
अनेक नेताओं को निमंत्रण मिला है। भारत सरकार को चाहिए कि जर्मनी | 
सरकार से लिखा-पढ़ी करके चटर्जी महाशय का रूस जाना रुकवा दें, नहीं 
तो रूस का बोलशेविज्म जर्मनी से पलकर आवेगा तो बकाइन के वृक्ष पर | 
फैली हुई तितलौकी की तरह जहरीला होगा। (१9.10.27) | 
503. पंजाबःप्रांत के पुलिस-विभाग की 1926 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो गई। 
इस वर्ष प्रांत-भर में केवल 660 बलवे, 600 कत्त, 147 डाके, 433 j 
और 13750 चोरियां हुई । बस, यह संख्या तो सर्वथा नगण्य है । पुलिस ने 
खूब शांति-रक्षा की | हम चाहते है कि बीबी नौकरशाही अपनी इस लाड़िती 

बेटी को इनाम-इकराम देकर भविष्य के लिए कर्त्तव्य-परायणता को और 
सुदृढ़ बना दे। (5.11.27) 
504. उड़ीसा के बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए भारत के परम AG सम्राट 
महोदय ने नकद 500 रु. भेजने की कृपा की है । भारत के गरीबों पर श्रीमान 


की बड़ी कृपा रहती है। भगवान करें, आप दूधों नहाय पूतों फलें! 
en (12.11 21) 


501. 


= 


505. कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, जलपाईगड़ी, देवघर और जमशेदपुर a 
स्थानों से तलाशियों की खबरें आई हे Res पुस्तक पर्चा आदि 
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से एक भयंकर सामान पुलिस के हाथ लगे हैं। मालूम नहीं, बेचारी को | 
विद्रोहांतक रोग का सालाना दौरा हो गया है, या रायल कमीशन के | 
शुभागमन की खुशी में थिरकने लगी है! (12.11.27) 
506. रायल कमीशन के बारे में सलाह लेने के लिए भारत के बड़े लाट ने | 
व्यापारियों को नहीं बुलाया, इसलिए अभिमान के मारे कुछ लोगों की आंखें | 
डबडबा गई हैं! अहा, अभिमान की तो बात ही है! भारत में अंग्रेजी राज की 
जड़ मजबूत की बेचारे व्यापारियों ने और लाट साहब ने निबुआ नून का 
निमंत्रण दिया केवल नेताओं को! कया करोगे भाई, आंसू पोंछ डालो! 
आजकल कृतघ्नता का ही जमाना है । (12.11.27) 
507. लंदन के डेलीमेल को खबर लगी है, रूस के बोलशेविकों ने मंगोलिया में 
अपना अड्डा जमा लिया है और वहीं से बैठे-बैठे भारत में बोलशेविज्म का 
प्रचार करेंगे। तब तो भारतीय नौकरशाही को चाहिए कि जल्दी से जल्दी 
शाहमदार की दरगाह में मानता मान आवे | (12.11.27) 
508. श्री संपूर्णानंदजी के प्रश्‍न करने पर श्रीमती संयुक्त प्रांत की सरकार ने जुरी 
और असेसरों को 'तुम” की जगह 'आप' लिखने का वादा किया है और जेल 
के कैदियों को जो फार्म लिखते हैं, वह उर्दू के साथ ही हिंदी में भी हुआ 
करेंगे। इससे मालूम होता है, कि ज्यों-ज्यों उमर बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों 
। हमारी सरकार शऊरदार होती जाती है । यह कम संतोष की बात नहीं है । 
(19.11.27) || 
| 509. पंडित मोतीलाल नेहरू ने राय दी है, कि शाही कमीशन के साथ ही कौंसिलों 
का भी बहिष्कार किया जाए | मालूम होता है, निकल-घुस्स नीति से बूढ़े बाबा 
E गए हैं | ठीक है, रुठने में मजा तो आता है, जब कोई मनानेवाला हो । 
अरसिका नौकरशाही भला क्या जाने वह कला! (19.11.27) 
510. भारतीय कांग्रेस की ओर से पं. मोतीलाल नेहरू ने चीन की श्रीमती सनयात 
सेन को भारत आने और कांग्रेस में शामिल होने = निमंत्रण दिया है। 
इसीलिए सखी नौकरशाही को चाहिए कि भारत के सीमांत पर अभी से कांटे 
रुंधवाना आरंभ कर दें। (26.11.27) 
गत 13 नवंबर को समाप्त होनेवाले सप्ताह में भारत सरकार ने साठ लाख 
पचहत्तर हजार रुपये अपने घर अर्थात्‌ इंग्लैंड भेजा । गत 9 अप्रैल से आज 
तक कुल 28,65,60,000 रुपये भेजे गए | कुटुंब भी तो बड़ा है न भेजे तो 
बेचारे जियें कैसे? (26.11.27) 
मेरठ के मियां मुहम्मद यामिन खां एम.एल.ए. ने फरमाया है कि रायल 
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कमीशन के बहिष्कार का आंदोलन कृत्रिम है, क्योंकि शिमलावाली बैठक 
की व्यर्थता ने प्रमाणित कर दिया है कि भारतीय नेताओं का किसी विषय 
में एकमत हो जाना असंभव है। इतने पर भी नये साल के उपलक्ष में सुरी 
खानबहादुरी मियां साहब पर न टपकी तो उसकी बदकिस्मती ही समझिए। 
(10.12.27) 
513. आगामी 30 दिसंबर को रायल कमीशन के संबंध में विचार करने के लिए 
कलकत्ता में, बिहार और बंगाल के जमींदारों की एक सभा होगी । सभापति | 
होंगे, दरभंगा नरेश । इससे मालूम होता है कि रायल कमीशन के सामने दुम | 
हिलानेवाले अछूतानंदों की कमी नहीं रहेगी | (10.12.27) | 
514. मुस्लिम अछूतानंद मियां मोहानी ने भी अपना रंग धो डाला है। रायल | 
कमीशन की पूजा के लिए सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं । पेशावर में उलमाओं । 
की सभा से कमीशन के सामने दुम हिलाने का प्रस्ताव समर्थन करने का 
सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं। मालूम होता है, कमीशन के ठेले से इस्लाम को 
इफ्तअकृलीम पर चढ़ाकर ही दम लेंगे । (10.12.27) 
515. बंगाल के हाजी गजनवी डॉ. सुहरावर्दी और कतिपय दस्तर खानबहादुरों ने 
घोषणा निकाली है, कि मुसलमानों को रायल कमीशन का समर्थन करना 
चाहिए। अवश्य करना चाहिए। जन्मजन्मांतर से 'हुजूर का इकबाल बना 
रहे' कहने की पड़ी हुई आदत को हठात्‌ छोड़ देना भला कौन-सी बुद्धिमानी 
है? (10.12.27) 
516. खबर मिली है कि बंबई के अब्राह्मणों ने कमीशन बहिष्कार का समर्थन 
किया है। किया होगा, खानदान में सब लायक ही थोड़े हुआ करते हैं? 
(10.12.27) 
517. मद्रास में कांग्रेस की तैयारियां बड़ी धूमधाम से हो रही हैं। अब की जो सबसे | 
नई बात होती है, वह यह है, कि मुसलमानों के लिए मसजिद और हिंदुओं | 
के लिए मंदिर बन रहा है। परमात्मा सुबुद्धि दे दें और वहीं कुर्बानी और बाजे 
का भी प्रबंध हो जाय तो फिर क्या कहना? (17.12.27) 
518. श्रीमान्‌ लाला लाजपतराय की लिखी यंग-इंडिया नाम की पुस्तक को हमारी 
नामदार सरकार ने जब्त कर लिया था अब उसकी जब्ती उठा ली गई। अ 
कोई खतरा नहीं है, क्योकि इतने दिनों तक खटाई में पड़ी रहने से उसके 
साम्राज्य-विध्वंसक जीवाणु अवश्य ही विनष्ट हो गए होंगे। (17- 12.27) 
519. बंगाल की भारतीय ईसाई सभा ने भी साइमन कमीशन के TCT , 
समर्थन कर दिया। कोई चिंता नहीं, जब स्वयं चोखानी- 
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कंपनी कमीशन के स्वागत के लिए तैयार है तो सारी दुनिया भी विरोध करके 
कुछ नहीं बिगाड़ सकती । सारी खुदाई एक तरफ नौकरशाही के सफ्रदाई 
एक तरफ! (17.12.27) 
सांप्रदायिक प्रश्‍नों की मीमांसा के लिए बिहार के हिंदू-मुस्लिम लीडरों ने 
“गोलमेज सभा? करने का विचार किया है। तो कुछ करते रहना चाहिए | 
“बेकार न रह कुछ किया कर, गुदड़ी उधेड़ के सिया कर! (17.12.27) 
काकोरी केस के कैदी, श्री रामप्रसाद “बिस्मिल', श्री राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, 
श्री रोशनसिंह और मौ. अशफाक उल्लाह की ओर से फांसी की आज्ञा के 
विरुद्ध प्रिवी कौंसिल में जो अपील की गई थी, वह खारिज हो गई! देशभक्ति 
का समुचित पुरस्कार तो इन प्रातःस्मरणीय वीरों को मिलना ही चाहिए, तभी 
तो पाप घर परिपूर्ण होगा और वह सीता जन्मेगी जो 'शीत-निसा सम' असुरों 
का कलेजा कंपाएगी। (17.12.27) 
पालमिंट में एक सदस्य के प्रश्‍न के उत्तर में लार्ड बर्केनहेड ने कहा कि रायल 
कमीशन के प्रति सद्भाव पैदा करने के लिए बंगाल के नजरबंदों को छोड़ने 
की जरूरत नहीं! बिल्कुल नहीं, उसके लिए तो गजनवी और शफी ने 
मीरजाफरों का दल तैयार करने का बीड़ा लिया ही है! (17.12.27) 


. पूना के स्वतंत्र पत्र ने एक लेख छापकर दिनदहाड़े ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वंस 


कर डालने की चेष्टा की थी। इसलिए उसके संपादक और मुद्रक पर मामला 
चल रहा है। अच्छा हो रहा है, परंतु सखी नौकरशाही बबुआ ब्रिटिश साम्राज्य 
को इन टोनहे संपादकों की नजरों से बचाने के लिए उसके ललाट पर काजल 
का टीका क्यों नहीं लगा देती? (17.12.27) 
भरतपुर नरेश की शासनःव्यवस्था की जांच के लिए सरकार की ओर से एक 
कमीशन बैठनेवाला है और साथ ही यह भी खबर आई है कि जब तक कमीशन 
अपनी जांच करेगा तब तक महाराज बहादुर राजकाज से अलग रहकर केवल 
'टुकुर-टुकुर दीदम दम न कशीदम!' कहीं ऐसा न हो कि एकाएक महाराज 
नाभा की अवस्था पर पहुंचने पर महाराज भरतपुर को कोई तकलीफ हो, 
इसलिए जांच के साथ ही उन्हें दूध की मक्खी बना डाला जाएगा। वाकई 
हमारी सरकार बड़ी लायक, बड़ी सदाशया है और न्याय तो इसमें अल्लाह 
मियां ने अपने हाथ से ठूंस-टूंसकर भर दिया है। (17.12.27) 


अपनी राजकुमारी की शादी में शरीक होने के लिए इंदौर के महाराज बहादुर 


इंग्लैंड से भारत आना चाहते थे, परंतु सरकार ने नहीं आने दिया। लंदन के 
का लुत्फ छोड़कर इस उजड़े दयार में आने की जरूरत ही क्या थी? 
(24.12.27) 
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526. एक बंगाली मोशाय कांग्रेस में प्रस्ताव करनेवाले हैं, कि कांग्रेस के सदस्यों | 
से यह प्रतिज्ञा करा ली जाय कि पहले वे भारतीय हैं, इसके बाद हिंदू-मुसलमान | 
या ईसाई । खद्दर धारण वाले प्रस्ताव के 'खरकोंच' का घाव अभी सूखने भी 
नहीं पाया, तब तक यह दूसरा रद्दा क्यों बाबा? बेचारी बुढ़िया को एकदम 
स्वर्ग भेज देने का विचार है क्या? (24.12.97) 

527. उर्दू दैनिक जलजला के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक पर धारा 153ए के 
अनुसार दिल्ली के सिटी मजिस्ट्रेट के इजलास में मामला चल रहा है। 
संपादक की लीडरी थोड़े ही है, जो केवल चैन से करती रहेगी! 

(31.12.27) | 

528. हिंदू विश्वविद्यालय अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाने 
का घोर अपराध करने जा रहा है । अपने श्वेतांग महाप्रभुओं की लाड़िली भाषा 
को इस प्रकार दुतकारने से कहीं अफिलिएशन ही न रद्द हो जाय, तो सारी 
हेकड़ी ही भूल जाएगी । (7.1.28) 

529. अंग्रेज मुसलमान लार्ड हेडले ने कहा है कि मैं 5 बार के बदले 50 बार नमाज 
पढ़ने के लिए तैयार हूं पर साथ ही आपने यह क्यों फरमा दिया किएक | 
बार के बदले कै बार मुहर्रम मनाने और एक महीने के बदले कै महीने रोजा 
रखने को तैयार हैं? (7.1.28) 

530. महामति अलवेरेंद्र बहादुर ने प्रताप, मतवाला, तरुण राजस्थान, सैनिक | 
रियासत, बंबे क्रानिकल, हिंदूपंच और विश्वमित्र आदि पत्रों का, अपे | 
राम-राज्य में, प्रवेश-निषेध कर दिया है। अच्छा किया है, अब हुजूर चाहें तो | 
नीमूचाणा की तरह सारी प्रजा को भून डालें। कोई कुछ ae 

21.1. 

531. अलवरेंद्र की तरह त्रिवांकुर राज्य की सरकार ने भी अपने राज्य में, अपने 
प्रांत के दो अखबारों का प्रवेशःनिषेध कर दिया है। जब रोग एक ही है 
दवा भी एक ही होनी चाहिए । (21.1 2 | 

532. असेंबली के मध्य-प्रांतीय सदस्य डॉ. गौर साइमन कमीशन के बहिष्कार 
विरोधी हैं। साधुवाद, बेचारों ने भारत के अन्य प्रांतों की तरह मध्य प्रात ह 
विभीषण-विहीन नहीं, यह ऐन मौके पर सिद्ध कर दिया! (422 

533. मद्रास के T हुए बखेड़े को लेकर भारत के नमक को उसका खूर 
अदा करनेवाले, प्रातःस्मरणीय पंजाबी नादिरशाह सर माइकेल 
विलायत के एक अखबार में एक लेख लिखकर निहायत जबरदस्त ai 
कै कर मारा है उन्‍होंने इशारतन गोरी नौकरशाही को सलाह दी है कि 
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कया हो, खुलकर एक बार उसी जलियानवाला की तरह-खेलती क्यों नहीं? 
एकबार नंगी होकर नाचो मेरी जान! बस इन 'नेटिवों' की राष्ट्रीयता 'चें 
बोल जाएगी । (11.2.28) 
अफगानिस्तान-नरेश आजकल रूस की सैर कर रहे हैं। गत 5 मई को 
आपने महात्मा लेनिन के मकबरे की जियारत की और उस पर फूल चढ़ाया | 
अफगान-नरेश का यह कार्य इस्लाम और साम्राज्यवाद दोनों के लिए चिंता 
का कारण है । भगवान यह दुःखद संवाद-शूल सहने की बेचारों को शक्ति 
दें। (12.5.28) 
लंदन में व्याख्यान देते हुए श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है कि यदि भारत 
को शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज नहीं दिया जाएगा तो भारत में राजद्रोह 
फैले बिना न रहेगा। इसकी सूचना एशिया की वर्तमान जागृति दे रही है। 
देने दीजिए। कुछ देती ही है। लेती क्या है? जब लेने के लिए खड़ी हो 
जाएगी तो देखा जाएगा | (30.6.28) 
बंगाल के गवर्नर कौंसिल इस बात के कायल हैं कि इस साल राजनैतिक 
हत्याएं नहीं हुई, इसका सारा श्रेय पुलिस को है। हम चाहते हैं कि इस देश 
में अंग्रेजी राज्य के कायम रहने का सारा श्रेय भी पुलिस को है ही। ऐसी 
पानी में आग लगानेवाली पुलिस और कहां है? (7.7.28) 


. बंगाल की सरकार ने अपनी वार्षिक विवरणी में इस बात के लिए खेद प्रकट 


किया है उसे प्रतिदिन सबेरे अखबारों का गाली-गीत सुनना पड़ता है l 
दुर्भाग्यवश सखी सरकार से अखबार वालों का रिश्ता ही कुछ ऐसा मधुर 
स्थापित हो गया है। (7.7.28) 
मतवाला राम की तरह पटियाला-नरेश को भी दूर की सूझती है! साइमन 
कमीशन और बटलर कमीशन के इस युग में आपने जर्मनी से 60 जर्मन 


बैंड बजाने वाले तीन बरस के कंद्राक्ट पर बुलाए हैं! (28.7.28) , 
* रही खरच की बात, सो बैंड-मास्टर को महीने में केवल इक्कीस सौ रुपये 


ही तो देने पड़ेंगे । हां, महल, नौकर चाकर, घोड़े आदि का प्रबंध करना होगा। 
दल के दूसरे लोगों को भोजन, निवास-स्थान के अतिरिक्त केवल सत्तरसत्तर 
रुपये ही देने पड़ेंगे। स्टेट में तो लाखों रुपया आता है, उसका फिर और क्या 

किया जाएगा? (28.7.28) 
महर्षि दयानंद स्वामी के सत्यार्थ प्रकाश का जर्मन अनुवाद होने जा रहा है। 
इसके लिए रुपये की जरूरत है। इसलिए रुपयेवालों को सावधान हो जाना 
पाहिए। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर जो दो-चार जर्मनवासी यदि आर्ष हो 
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जाएंगे और यज्ञ-हवन आदि करने लगेंगे तो हिंदू-धर्म की रही सही नाक भी 
“स्वाहा? हो जाएगी | . (18.8.28) 
541. सन्‌ 1927-28 में हमारी श्रीमती सरकार को 2 करोड़ 24 लाख n 
हजार रुपये की आमदनी शराब की चुंगी से हुई | भगवान भला करें। ऐसी 
पुण्य की कमाई जिसके पास हो उसे परलोक की क्या चिंता! अल्लाहको | 
सखी सरकार को शीघ्र जन्नत नसीब ST | (22 9.28) | 
549. आगामी 12 अक्टूबर को साइमन कमीशन पुनः भारत आएगा और जांच- 
पड़ताल पूरे करके आगामी मार्च में लंदन वापस चला जायेगा । समय 
थोडा है, इसलिए दांत निपोरू दल को चाहिए कि स्वागत को तैयारी आरंभ 
कर दे। (29.9.98) | 
543. सहयोगी प्रताप को खबर लगी है कि, काकोरी केस के अभियुक्त श्चीद्र | 
नाथ बक्शी के प्रति जो इस समय फतेहगढ़ जेल में आबद्ध हैं, जेल कर्मचारी | 
बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अरे दोस्त, दुर्व्यवहार न करें तो क्या सरकारी 
अफसरों की श्रेणी में 'हंस मध्ये बको' की-सी बदनामी उठावें। 
(17.11.28) 
544. देशमान्य लाला लाजपतराय के विचार में उस दिन पुलिस की गुंडई, अंग्रेजी 
शासन के जनाजे की एक कील है। हुआ करे ब्रिटिश शासन के भूत को कब्र 
में से भी बोलने की शक्ति प्राप्त है। दो एक कांटे उसका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकते । (17.1 1.28) 
545. भारत के प्रायः सभी प्रमुख स्थानों के सिवा अमेरिका, इंग्लैंड, सीलोन और | 
बर्मा आदि संसार के सभी स्थानों में स्वर्गवासी पंजाब केसरी के लिए T | 
सभाएं हुई और हो रही हैं। परंतु सबसे अधिक कारुणिक दृश्य कज | 
लाहौर सेंट्रल जेल के कैदियों ने। बेचारों ने भोजन तक नहीं किया | 
अपने स्वर्गवासी नेता के लिए रात-भर तड़पते रहे। आह! इससे पता लगी | 
है कि राज्य के उस गरीब परवर नेता की पहुंच कहाँ तक थी। 
(24.11.28) 
546. एक प्रश्‍न के उत्तर में भारत के छोटे भाग्यःविधाता अलेविंदर्टन ने डी 
है कि इसका कोई प्रमाण नहीं कि पुलिस की मार से ही लालाजी 
हुई है । इसका कोई प्रमाण हो या नहीं, पर इस उत्तर में जो बेहयाई न 
उसका अंदाजा लगाना अवश्य ही बड़ा कठिन काम है। (1.12: | 
547. हिसाबियों का कहना है कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक साट हट 
भारत से इंग्लैंड को गए और बीसवीं शताब्दी के इन 29 वर्षों मैं 7 


| 
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प्रति वर्ष साढ़े बावन करोड़ के हिसाब से रुपये इंग्लैंड चले जाते हैं। सोने 
का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ में लगी है, तो साल में 52.5 करोड़ कौन-सी 
बडी बात है। इतने पर भी तो इस देश के कितने ही अभागे दोनों वक्‍त भरपेट 
खाते ही जाते हैं। खुदा जाने इन कलूटों के पास अभी कितना धन है? मालूम 
होता है कारू अपना सारा खजाना इन्हीं को सौंप गया था। (8.12.28) 
हमारे देश के गौरांग शासकों की तरह मिश्र के गौरांग शासकों में भी 
“बोलशेविकांग” रोग बुरी तरह फैल गया है। वहां भी घर में घुस-युसकर 
गिरफ्तारियां हो रही हैं । अगर शीघ्र किसी “इंजेक्शन” का बंदोबस्त नहीं हुआ 
तो सारी गोरी दुनिया में यह भयंकर रोग फैल जाएगा। (15.12.28) 
श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं। विदाई का भोज 
खाकर आपने दक्षिण अफ्रीका के गोरों को त्यागी बनने का उपदेश दिया है 
और कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का आधार न्याय और ईमानदारी है । बात 
तो आपने पूरे लाख रुपये की कह दी पर दुःख है कि सम्राट महोदय बीमार 
हैं, नहीं तो अब की पहली जनवरी खाली न जाती। (12.1.29) 
साम्राज्यवाद का अंत करके अब रूसियों ने धार्मिक ढकोसलों के विरुद्ध भी 
आंदोलन आरंभ कर दिया है। योरोप से अल्लाह मियां अपना बोरिया बंधना 
समेट ही चुके थे, अब एशिया में भी ठिकाना नहीं है। बुढ़ीती में बेचारे कहीं 
के न हुए। (12.1.29) 
TAR (मैसूर) की सरकार ने मैसोर-पेट्रियट और संप्रदाय नाम के अखबारों 
के साथ ही साध्वी नाम की पत्रिका को बंद कर देने की आज्ञा दी है | अच्छा 
ही किया है, इस मिस मेयो युग में साध्वी की जरूरत ही क्या? महीशूरवालों 
को चाहिए कि साध्वी की जगह पर कोई 'हरजाई' निकलना a कर दें " 
i 12.1.29 
फारवर्ड के संपादक और प्रिंटर पर जो मामला चल रहा था, उसका फैसला 
हो गया। संपादकजी छह महीने के लिए और प्रिंटरजी तीन महीने के लिए 
बड़े घर भेजे गए हैं। फारवर्ड पर इधर कुछ दिनों से सखी नौकरशाही की जैसी 
प्रेम-दृष्टि है, उसे देखते हुए तो यह सजा बहुत थोड़ी है। खुशकिस्मती से 
यार लोग शिकजे में आ गए थे तो अच्छी तरह पीस देने की जरूरत थी। 
ऐसे मामलों में अदालतों की 'किफायत शुआरी' अंग्रेजी राज्य के रीति-रिवाज 
के बिल्कुल खिलाफ है। (12.1.29) 


* बड़े लाट छुट्टी पर घर जानेवाले हैं। लाहौर के ट्रिब्यून का संवाददाता कहता 


है कि वह जाने से पहले राजनीतिक सुधार के संबंध में मि. गांधी, मि. सप्रू 
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पं. नेहरू और मि. जिन्ना से सलाह भी करते जाएंगे। बस अब क्या है 
लीजिए स्वराज और मंगाइए बागबाजार के रसगुल्ले! क्योंकि अब मुंह मीठा 
कराए बिना काम नहीं चलेगा । नेताओं की लेक्चरबाजी का असर खाली थोडे 
जानेवाला है, बस! समझ लीजिए कि “बिन प्रयास लंकागढ़ eer 
(19.1.29) 
554. चीन की पिनक जब से टूटी है तब से जापान बहुत चौकन्ना हो गया है। 
नशा छोड़ा है चीन ने और होश हुआ है जापान को। इसलिए जिस तरह 
अंग्रेज भारत की चिंतना में व्याकुल रहते हैं, उसी तरह आजकल जापान भी 
चीन के लिए चितिंत रहने लगा है । उसकी राय में चीन ने अफीम का नशा 
छोड़कर बहुत बुरा किया है। अगर यही दशा रही तो एक दिन चीन और 
जापान की सीमा पर भी रणचंडी का तांडव-नृत्य हुए बिना न रहेगा। नशा 
उतरा है तो फिर चैन कहां! (26.1.29) 
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फक्कड़ बादशाह 


सत्यं gaq प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम 
. बाबू श्यामसुंदरदासजी देवनागरी लिपि के स्थान पर एक ऐसी लिपि 
आविष्कृत करना चाहते हैं जो अँग्रेजी की तरह शीघ्र लिखी जा सकती हो। 
(22.9.23) 
2. दिल्ली में अफवाह है, कि यदि श्रीयुत देशबंधु कौंसिल-प्रवेश आंदोलन 
स्थगित कर दें तो बड़े लाट उनसे समझौता करने को तैयार हैं। 
(22.9.23) 
. विलायती अखबारवालों की धारणा है कि यदि अकालियों के साथ कांग्रेस 
वालों की सहानुभूति ऐसी ही बनी रही तो भारत-सरकार नाभा-नरेश को 
बिना किसी शर्त के, छोड़ देने के लिए बाध्य होगी। (12.1.24) 
4. विलायत की लेबरपार्टी यह घोषणा करनेवाली है कि यदि भारत की मांगें 
शीघ्र पूरी न की जाएंगी, तो इंग्लैंड में भी अहिंसात्मक असहयोग जारी किया 
| जाएगा और उसके नेतृत्व के लिए मि. सी.आर. दास बुलाए जाएंगे। 
| (12.1.24) 
- काशी-नरेश के राज्य में प्रजा पर एक नया 'कर' लगाया गया है, क्योंकि 
वे स्वतंत्र हो गए हैं | प्रजा को सत्याग्रह के लिए तैयार देखकर दीवान साहब 
ने 'कर'-मुक्त करने का वादा किया है। (19.1.24) 
6. मिस्टर पाल ने प्रतिज्ञा की है कि यदि सरकार महात्माजी को नहीं छोड़ेगी 
तो हम सारे देश में बोलशेविज्म का 3 करना आरंभ कर देंगे। 
(19.1.24) । 
7. डुमरांव के महाराजा साहब शीघ्र ही सरकार की खिदमत में यह अर्जी देनेवाले | 
हैं कि उनकी रियासत में मतवाला का प्रवेश निषेध कर दिया जाय। दो | 
अर्जियां और दी जाने वाली हैं-एक तो पोस्ट-मास्टर-जनरल को, ताकि । 
| इमरांव के डाकखाने से बिना रियासत की इजाजत के किसी ग्राहक को 
| मतवाला की डेलिवरी न दी जाए,-और दूसरी, ई-आई-आर. के जनरल- 
द्राफिक-मैनेजर को, ताकि रविवार को मतवाला की डाक लेकर पंजाब मेल 
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डुमरांव-स्टेशन से होकर न गुजरे! या अल्लाह! (26.1.24) 
8. महात्माजी से अस्पताल में मुलाकात के समय लालाजी के रोकर यह कहने 
पर कि “आप जल्दी बाहर निकलिए, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं 
महात्माजी इस कदर जोर से हंस पड़े हैं कि उदर में लगा हुआ टांका 
अकस्मात्‌ टूट पड़ा है। अब वे शायद ही बाहर निकलें। (2.2.24) 
9. राजपुताना के करौली-राज्य में गरीब किसानों और पीडित बेगारों के एकमात्र 
प्रियबंधु कुंवर मदनसिंहजी वसंत पंचमी के दिन राजमहल के आंगन में सूती 
पर चढ़ाए जाएंगे। प्रताप, तरुण राजस्थान और कर्त्तव्य के संपादक उक्त 
कुंवर साहब से आखिरी मुलाकात करने के लिए शीघ्र ही जानेवाले हैं। 
(2.2.94) 
10. कानपुर के सत्यभक्तजी की अध्यक्षता में भारतीय मजूरों का एक डेपुटेशन 
विलायत के मजूर-दल के पास जानेवाला है । सुना जाता है कि कानपुर की 
मिलों में जो हइतालें हो रही हैं, उनके लिए सत्यभक्तजी ही पकड़े जाएंगे 
यदि ऐसा हुआ, तो डेपुटेशन के अध्यक्ष होकर स्वामी विश्वानंद विलायत 
जाएंगे। (2.2.24) 
11. दैनिक वर्तमान के संपादक पंडित रमाशंकरजी स्वर्गीय महात्मा लेनिन की 
कब्र देखने के लिए रूस की यात्रा करनेवाले हैं । कहते हैं कि होली के बाद 
वे नेपाल और तिब्बत पार करते हुए पैदल जाएंगे! (2.2.24 
12. दो वर्ष के बाद आरा के असहयोगी वकील बाबू विध्यवासिनी प्रसाद 
हजारीबाग-जेल से छूटकर आए हैं। उनकी स्वागत-सभा में सरदार हरिहर 
सिंह ने एक ऐसी जोशीली कविता पढ़कर सुनाई है कि वह कविता भी जन 
हो गई और उन पर मामला भी चलनेवाला है । तथास्तु! (2.2.24 
13. काशी के पंडितों ने अपनी एक विराट सभा में यह दृढ़ निश्चय किया है 
कि कोई भी ब्राह्मण अब बड़ौदा-नरेश का दिया हुआ दान ग्रहण न E 
क्योंकि उन्होने हिंदू-विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए कहा E 
में ब्राह्मण और अब्राह्मण का भेद न RT” (9 e 
14. हिंदी के भावुक और होनहार कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत अपना नाग 
में नहीं लिखते, क्योंकि 'पंतः अंग्रेजी में लिखने पर pan जाता है जिक 
मानी cage’ है। (23.2.24 
15. मिश्रबंधुओं ने लंदन की 'स्टैडर्ड-लिटरेचर-सोसाइटी' को एक इ | 
का आर्डर दिया है, क्योंकि अब उन्हें 'मिश्रबंधुविनोद' का नवीन A 


कवियों | 


तैयार करने के लिए हिंदी के लेखकों और संपादकों तथा कवियों 
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गिनने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। (23.2.24) 


aE कर्जन की अतीव सुंदरी कन्या लेडी एलेक्जेंड्रा का शुभ विवाह एक 


जहाज के अफसर छोटे राजकुमार जार्ज के साथ होने वाला है । श्रीमती 
एनी ade और श्रीनिवास शास्त्री आमंत्रित होकर विलायत जा रहे हैं। 
अफसोस है कि मानसिक खिन्नता के कारण सर सुरेंद्रनाथ न जा सकेंगे | 

(8.3.24) 


गत सप्ताह चार सौ अमेरिकन विद्वान भारत-भ्रमण करने के उद्देश्य से बंबई 


में उतरे हैं। वे तीन सप्ताह भारत के प्रसिद्ध स्थानों में भ्रमण करेंगे। किंतु 

भारत सरकार की विशेष आज्ञा के कारण न तो वे साबरमती के सत्याग्रहाश्रम 

में जा सकेंगे और न अमृतसर के स्वर्णमंदिर अथवा नाभा-राज्य में! 
(8.3.24) 


. अभी तक मतवाला किसी राजा के राज्य में घुसने से रोका नहीं गया है। 


खबर है कि सबसे पहले डुमरांव-नरेश अपने राज्य में इसका प्रवेश निषेध 
करने वाले हैं। (8.3.24) 


. स्वराज पार्टी ने यह वादा किया है, कि स्वराज मिलने पर वह भारत की 


लाटगिरी सर मलकम हेली को देगी, इसलिए अब वे 'पार्टी' के किसी प्रस्ताव 
का विरोध न करेंगे | (15.3.24) 
गंडक-तटवासी ऋषिकल्प ज्योतिषियों ने बताया है कि नवदंपति मतवाला 
और माधुरी के संयोग से कलकत्ता में शीघ्र की एक मौजी बच्चा पैदा होगा! 
यह महातेजस्वी बालक कार्तिकेय की तरह महासुंदर और 'मदन' की तरह 
अनंग होगा | इसका प्रभाव मनुष्य-शरीर के स्थानःविशेष पर पडेगा । “महादेव! 
ने चाहा, तो यह 'मकार-परिवार' शीघ्र बहुवंश हो जाएगा! (5.3.१4) 
काशी की विद्वान-मंडली इस बात पर विचार कर रही है कि बिजनौर की 
चमार कानफरेंस में सम्मिलित होने पर हिंदूशास्त्रानुसार पंडित मदनमोहनजी 
मालवीय को देव-मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार रहेगा या नहीं । कुछ 
लोग इस जटिल प्रश्‍न की मीमांसा का भार बाबू भगवान दासजी को देना 
चाहते हैं, इससे पंडित मंडली बिगड़ उठी है। (24.5.24) 
इलाहाबाद, भंगी महाल के जंगी चौधरी को उडती हुई खबर मिली है, कि 
मनोरमा के बड़े संपादक श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद मालवीय वैद्य ने बड़े 
परिश्रम से आयुर्वेदिक रीत्यानुसार साहित्यिक 'फिनैल' तैयार किया है और 
गिरिजादत्त शुक्ल की सहायता से शीघ्र ही साहित्य की सारी गंदगी 
साफ कर देनेवाले हैं। (7.2.25) 


ESS MMM, 
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93. पिशाचमोचन-काशी से शीघ्र ही प्रेतिनी नाम की पाक्षिक पत्रिका निकलनेवाली 
है। संपादन भार लाला भगवानदीन ने ले लिया है। (3.2.25) 

24. लखनऊ से खबर आई है कि समालोचक-संपादक मिश्रबंधु नं. 2 अर्थात्‌ 
पं. कृष्णबिहारी मिश्र वगैरह, मिश्रबंधु नं. 1 अर्थात्‌ पं. गणेश बिहारी मिश्र, 
पंडित श्यामबिहारी मिश्र और पंडित शुकदेवबिहारी मिश्र पर साहित्यिक | 
उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद-हाईकोर्ट में दावा करनेवाले हैं। । 
सबूत के गवाह शिक्षा के संपादक दय होंगे । सुनते हैं, गवाहों ने हलफन 
बयान करने का वादा किया है। (7.3.25) 

25. सम्मेलन-मंत्री पंडित रामजीलाल शर्मा के अनुरोध से वियोगी हरिजी ने 
अपना नाम बदलकर 'संयोगी हरि' कर लिया है । चांद और गृहलक्ष्मी ने 
इसके उपलक्ष में उन्हें एक प्रीतिभोज देना निश्चित किया है। (7.3.25) 

26. लखनऊ के चंडूखानों में अफवाह फैली है, कि राजपुताना की एक बुढ़िया 
भीलनी ने हिंदी के उपन्यास-सम्राट्‌ श्रीयुत प्रेमचंदजी को एक वशीकरण बूटी 

दी है। इस अद्‌भुत जड़ी के प्रभाव से आपने केवल सात ही दिन में श्रीयुत 
लाला बाबू पंडित दुलारे लालजी भार्गव को अपने वश में कर os है। : 
28.3.25 

27. सुना है, पंडित गिरिजादत्त शुक्ल बी.ए. और पंडित देवीदत्त शुक्ल में 
सरस्वती के कवर पर अपना-अपना नाम छपाने के लिए Re रही 

है। गिरीशजी कहते हैं कि हम ऊपर रहेंगे-आप नीचे रहिए; क्योंकि आप 

एक ग्रेजुएट के नीचे रह भी चुके हैं। शुक्लजी कहते हैं कि आप ही नीचे 
रहिए; क्योंकि आप भी तो एक वैद्य” के नीचे रह चुके हैं। क्या 1 
नीचे-ऊपर का झगड़ा सचमुच ठीक है? (12.12.25) 

28. कविवर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला” जी ने बालक, युवा, TS rok 
हिंदी के छोटे बडे सभी ध्वजधारी, अधिकारी सज्जनों और सज्जनियो १ 
आमतौर पर तथा अमीनाबाद के कोठेवाली श्रीमती प्रोषितपतिका > 

और श्रीमती रूपकिशोरी गणिका को, ताल ठोंककर खुला चैंलेज Fan 

कि होली के दिन अपने बंधु-बांधवो और बंधुनियों को साथ लेकर TÀ १ 
भरपेट भिंड-भिड़ावें। (20 be 

29. भरतपुर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति चुने गए SAMA 
उन्होंने अपने भाषण में एक जगह दीर्घ-शंका उपस्थित की है कि तकी! 

भाई अगर हिंदी की होड़ में अपनी उर्दू की भिड़ावेंगे तो हिंदूक्या क n) 
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पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने एक बहुत ही सुंदर हिंदी-व्याकरण की 
पुस्तक लिखी है । वह कलकत्ते की हिंदी-पुस्तक-एजेंसी द्वारा प्रकाशित होगी । 
उसमें एक जगह ‘Her प्रत्यय जोड़ने का उदाहरण देकर चतुर्वेदी जी ने 
अपनी मर्मज्ञता का अच्छा परिचय दिया है। यथा-कजरौटा, छनौटा, उपरौटा, 
तरौटा आदि | (12.3.27) 
पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी “निराला”! आजकल संस्कृत के प्राचीन कवियों के 
संबंध में शोधन-कार्य कर रहे है । करीब-करीब सबका शोधन हो चुका, केवल 
'विकट-नितंबा' का शोधन करना शेष है । (12.3.27) 
बहुत दिनों के बाद यह भेद खुला है कि पंडित सुमित्रानंदन पंत जुल्फें 
बढ़ाकर लचक-मटक सीखकर नाना भांति के प्रयत्नो से स्त्रीत्व प्राप्त करने 
की चेष्टा कर रहे हैं, यहां तक कि पुल्लिंग शब्दों में भी धीरे-धीरे स्त्रीलिंग 
का आरोपण कर रहे हैं। उन्होंने प्रोफेसर पंडित बदरीनाथ भट्ट बी.ए. को 
लिखा था कि हमारा स्त्रीत्व सार्थक कीजिए | इस पर भटूटजी ने भी उत्तर दे 
दिया है कि हम तो आप ही के लिए आज तक कौमार्य व्रत धारण कर 
लखनऊ की आबहवा का सेवन कर रहे हैं। (12.3.27) 
कानपुर में अफवाह फैली है, कि चाकलेट पढ़कर 'अहले लखनऊ का चित्त 
चिता से चुनचुनाने लग गया है। इसलिए पंडित रूपनारायण पांडेय के 
'नशाविहीन’ परामर्श के अनुसार श्री दुलारेलालजी शीघ्र ही एक “आल इंडिया 
हम-मजहब कानफरेंस” बुलानेवाले हैं। आपका दावा है, कि जब तक ब्रह्मांड 
की छाती पर लखनऊ कायम है और गोमती के जल में वह “अलौकिक 
असर” मौजूद है, तब तक चाकलेट-चर्चा का 'बाल न बांका करि सके जो 
जग वैरी होय! (1.10.27) 
मछुआ बाजार चंडूखाने के एक पहुंचे हुए - ने श्रद्धेय वाजपेयी दादा 
को एक विचित्र चश्मा बनाकर दिया है | इसके इस्तेमाल से आपको व्याकरण 
के छिपे-लुके लिंग प्रत्यक्ष-शहतीर की तरह दिखाई देते हैं। विशेषतः नगरों 
के लिंग निर्णय में तो इससे बड़ी ही सहायता मिलती है । इसी से आप अपनी 
आवश्यकता के अनुसार पटना को पटने, आगरा का आगरे और कलकत्ता 
का कलकत्ते बना लेते हैं परंतु “गया का “गये” नहीं बनाते। क्योंकि 
उपर्युक्त नगर पुल्लिंग और शेषोक्ति आपको स्त्रीलिंग दिखाई है। । 
5.11.27 
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अपनी बात 


मतवाला? पर काम करते हुए, सबसे आत्मीय और उत्तेजक अनुभव था, इसके होली 
विशेषांकों से गुजरना। महत्वपूर्ण सामग्री चयन के क्रम में इसके होली विशेषांक 
लगभग विस्मित कर देने वाले थे। तभी मेरे भीतर इसके होली विशेषांकों को लेकर 
स्वतंत्र संकलन करने की बात मन में आई। पूरे वर्ष में यह इकलौता विशेषांक होता, 
जिसकी हिंदी जगत में न सिर्फ व्यापक चर्चा होती, बल्कि पाठकों के बीच भी यह 
सबसे अधिक दिलचस्पी का सबब बनता। कई पाठक भी प्रेरित होकर उत्साह में 
टिप्णणियां लिख भेजते। शिवपूजन जी ने लिखा है कि वे उसे संजा-संवारकर 
Greet की फौज” नाम से प्रकाशित भी कर देते। 

'मतवाला' के मन-मिजाज और मतवालेपन की संगति में होली विशेषांकों की 
अनूठी और मौलिक प्रस्तुति का ऐसा असर हुआ कि आगे कई पत्र इसका अनुसरण 
करने लगे और कुछ ने तो सामग्री के स्तर पर भी पूरी तरह अनुकरण किया। 
दरअसल यह शिल्प-शैली हिंदी की जातीय पत्रकारिता का अर्जित उत्कर्ष था । होली 
या इस तरह के पर्वों के ऐसे सृजनात्मक इस्तेमाल की परंपरा भारतेंदु युग में ही 
विकसित हो चुकी थी । भारतेंदु , बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, प्रतापनारायण 
मिश्र की रचनाओं में इसके उत्स हम देख सकते हैं। इसी कड़ी में बालमुकुंद गुप्त 
का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है-जिनके जोगीड़े और a में इस शिल्प-शैली का 
आदर्श रूप मूर्त्त हुआ È । यह अकारण नहीं कि डॉ. रामविलास शर्मा ने 'मतवाला? 
को हिवेदी युग से नहीं जोड़कर, भारतेंदु युग की अगली कड़ी के रूप में रेखांकित 
किया। तथ्य और तरीके दोनों दृष्टियों से उनकी स्थापना इन रचनाओं से पुष्ट और 
प्रमाणित होती है। 

= के आसंग में इन चयनित रचनाओं से गुजरते हुए आप महसूस करेंगे 
b at की चोट और चुहल, गुदगुदाने वाली ही नहीं, तिलमिला देने वाली 

| ब्रिटिश साम्राज्यवाद की लूट, जन विरोधी नीतियों और क्रूर शासन प्रणाली 
. बार-बार प्रहार किया गया है। लेकिन सबसे अधिक गौर करने वाली बात है 

नेताओं की तीखी आलोचना | चंदा हड़पना, भाषणबाजी, चापलूसी और 
"वसरवाद के तमाम हथकंडे! यह बात आपको विस्मित करेगी कि आज की 
अ तिक विकृतियों के सूत्र बहुत पुराने हैं। सामाजिक छुआछूत, धार्मिक पाखंड 
और ऐसी तमाम विंबनाओं we eh टिप्पणियां करती हैं; लेकिन 
तमाम विडंबनाओं पर तीखी टिप्पणियां हमें गहरे प्रभावित करती हैं; 
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यहां यह बात भी विचारणीय है कि अपने वैचारिक मूल में 'मतवाला' का हिंूल 
से गहरा जुड़ाव था। उस समय प्रेमचंद की मौजूदगी के बावजूद 'मतवाला” में उन 
जैसी प्रगतिशीलता या आधुनिकता देखने को नहीं मिलती । बेशक वे साम्यवाद के 
मुखर समर्थक थे और क्रांतिकारियों के समर्थन में आगे बढ़कर मोर्चा लेते थे। 
तत्कालीन राजशाही का भी डरकर प्रतिकार करते थे। यह बात भी सही है कि हम 
उनको कहर सांप्रदायिक भी नहीं कह सकते, मगर यह बात सत्य है कि हिंदू-मुस्लिम 
और हिंदी-उर्दू की अभिदेता के उस बोध का अभाव था, जिसे प्रेमचंद और गणेशशंकर 
विद्यार्थी ने उसे समय संभव कर दिया था। | 

'मतवाला' में होली, दशहरा, दीपावली या कृष्णजन्माष्टमी पर तो राष्ट्रीय भावों. | 
को उत्प्रेरित करने वाले अग्रलेख या अन्य सामग्री छपी, मगर ईद, बकरीद, मुम 
या बैसाखी को लेकर ऐसी रचनाएं कभी नहीं छपीं; इस तरह 'मतवाला' में बुनियादी 
रूप से इस चेतना का अभाव था। एक बहुरंगी, बहुजातीय समाज में व्यापक राष्ट्रीय 
एकता का महत्तर दृष्टिकोण, जो तत्कालीन समय की जरूरत थी और प्रेमचंद या | 
विद्यार्थी जी ने इसे शिल्पित भी किया था-वह 'मतवाला' में नहीं था; बेशक इस | 
अपेक्षा के अभाव में हम उसके महत्व या योगदान की उपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन 
उसकी सीमाओं को तो रेखांकित कर ही सकते हैं । | 

आप इन चयनित रचनाओं से गुजरते हुए अपने समय में “मतवाला' केगहें, | 
प्रभावशाली और व्यापक हस्तक्षेप को देख-समझ सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, | 
सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परिदृश्य के दीठ-अदीठ कोनों-अंतरों तक | 
उसकी गहरी आलोचनात्मक दृष्टि न सिर्फ प्रभावित करती है, बल्कि कहीं-कहीं 
चकित भी | बेशक वह कभी-कभी हिंदू समाज का प्रवक्ता बन जाता है, 
हिंदुत्व की इन सीमाओं के बावजूद वह कभी सांप्रदायिकता का समर्थन नहीं करता! 
वह धार्मिक टकराव को भरसक रोकने और न्यायपूर्ण बराबरी वाली एकता की अत | 
करता है। वह बनावटी एकता, अथवा मुस्लिम कहरता को ढंकने में यकीन नहँ | 
करता । ये सारी बातें सही हैं लेकिन यह बात भी उतनी ही सत्य है कि उसमें गरमी | 
वाली अभेद दृष्टि का अभाव है। 

“मतवाला' की इन रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी अभिव्यक्त 
कौशल और कथन भंगिमा। हास-परिहास और चुहल की नायाब Se a 
विशिष्ट तेवर, जो होली विशेषांको की संगति में और प्रभावशाली ढंग से ह 8 i 
अपने विचारों को कारगर तरीके से जनता के बीच ले जाने के लिए ATE 
पर्व का आत्मीय इस्तेमाल करते थे-ये बात गौर करने वाली है । यह संवाद 
लेखन के उत्कृष्ट नमूने हैं; जनता से उसकी सांस्कृतिक भाषा में ही सकर्मक 
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संभव है। पराधीन देन की जनता के लिए उल्लास और उमंग से भरे इस पर्व की 
अभिव्यक्ति एक कठिन त्रासदी ही रही होगी | उल्लास और पीड़ा की अभिव्यक्ति 
के इस दोहरे दायित्व का 'मतवाला' ने जिस कौशल से व्यक्त किया-इसका अनुभव 
इन रचनाओं के स्पर्श से सहज-संभव है। 

“मतवाला? में उत्कट देशभक्ति के केंद्रीयता थी जो बनारसी मन का हुलास भी 
था। कुछ सीमित अपवादों को छोड़ दिया जाए, तो उसकी तमाम शरारतों में एक 
सांस्कृतिक संस्कार था । हमें उम्मीद है इसकी आत्मीय छवि इस संकलन में दिखाई 

| पड़ेगी । लेकिन 'मतवाला', MA की नोक-झोंक का एक हिस्सा इतना ग्राम्य था 
अश्लील हो गया था कि प्रेमचंद्र को सीणे हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने शिवपूजन 
सहाय को पत्र लिखा कि--“एक बात और लिखने की जरूरत मालूम होती है। यों 
तो 'मतवाला” में “माधुरी” पर नित्य दो-चार छींटे उड़ा दिए जाते हैं पर अबकी होली 
के अंक (6 मार्च 1926) में तो उसने सुरुचि और सभ्यता का अंत ही कर दिया। 
आपके देखते यह अनर्थ हो उसका मुझे दुःख है। आपस की थोड़ी सी चुहल जिससे 
दिल खुश हो, बुरी नहीं, लेकिन जब यह चुहल साहित्यिक मनोरंजन की सीमा से 
निकलकर द्वेष की हद तक पहुंच जाती है तो कहना पड़ता है कि यह हिंदी भाषा 
|. का दुर्भाग्य है जहां ऐसे-ऐसे गंदे, अपमानजनक, भ्रष्ट लेख निकालने में संपादकों 
| को आपत्ति नहीं होती मालूम नहीं 'मतवाला' के पाठकों को इन लेखों से कोई विशेष 
¦ चि है या इस अनवरत प्रवाह का और कोई कारण है। बहरहाल जो कुछ हो यह 


j 
j बात बुरी है और अब उस हद सक कहीं आगे बढ़ गई है जिसे दिल्लगी कहकर क्षम्य | 
समझा जाए। दुलारेलाल और 'माधुरी' के और सेवक कितनी ही गए-गुजरे हों, पर | 
| हिंदी की कुछ-न-कुछ सेवा अवश्य कर रहे हैं और उनके काम की कद्र न करके | 
H नित्य खिल्ली उड़ाते रहना अपने को गुण-ग्राहकता से शून्य सिद्ध करना है। मैं || 
l | आपको यह शब्द इसलिए लिखने का साहस है रहा हूं क्योंकि मैं आपको, बहुत 
द |  यौहे दिनों के परिचय होने पर भी अपना मित्र समझता हूं और आपकी शिष्टता और 

| का कायल हूं। यदि 'मतवाला' की पॉलिसी में आपका कुछ दखल हो और 


त हमारे पास प्रमाण है कि है तो खुदा और परमेश्वर के लिए आप इसी 
jj है को बंद कर दें या करा दें; आप उस आदमी को जिसने उस लेख लिखा 
l ' फिर 'मतवाला' में ऐसे लेख लिखने का मौका न दीजिए। इस लेख में उसने 
“Othe की हैं और यहां कुछ लोगों की सलाह हो रही है कि 'मतवाला' पर 
= ae करने की दीवानी और फौजदारी अभियोग चलाया जाए। अगर आपस में 


Sa गई तो क्या मजा रहा । 'मतवाला” भी हैरान होगा, उसका नशा भी 
जाएगा और यहां वालों को भी काफी मानसिक वेदना होगी में नहीं चाहता 
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कि मित्रों में जूतियां चलें। लेकिन इसको रोकना 'मतवाला' के अपने हाथ में है। 
आश्वर्य तो यह है कि यहां से कोई उत्तेजना न मिलने पर भी 'मतवाला' को क्यों 
लगातार एक Fair Sex पर ऐसे अश्लील आक्रमण करने का साहस करने का साहस 
होता है; क्या उसमें महिला-सम्मान बिलकुल नहीं रहा? 

आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं जो कुछ लिखा है मित्र भाव से लिखा है और 
आप इसे इसी भाव से देखिएगा। 

आशा है अपने कूटुब सहित सकुशल होंगे। 

भवदीय प्रेमचंद | 


प्रेमचंद के इस नैतिक, सुरुचिपूर्ण दृष्टिकोण में गौर करने वाला शब्द 'महिला-सम्मान' 
भी है। 'मतवाला' के हास्य में एक तरह का भदेसपन था । यह सब कुछ उस युग 
की छवियां हैं। पूर्व प्रकाशित संकलन से कुछ अग्रलेखों को (जो पहले खंड में 
संकलित है) आवृत्ति दोष के कारण हटा दिया गया है। आशा है पाठकों को यह यचन 
अच्छा लगेगा । 

कर्मेन्दु शिशिर 
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होली कब खेलोगे? 


i श्वेत साड़ी पहने कब से खड़ी हूं, तुम्हारा पता ही नहीं है । आओ प्यारे, इस wa 
साड़ी को पिचकारियों की मार से-अबीरी रंग की बौछार से-सराबोर कर दो- at 
लाल कर दो, जब तक नहीं आओगे-आकर धुंआधार होली नहीं खेलोगे-तब तक | 
ही | यह श्वेत साड़ी मेरे शरीर से कोरे कफन की तरह लिपटी रहेगी । इधर देखो, अबीरी | 
रंग के मटके भरे wea हैं, पिचकारियां तुम्हारी बाट जोह रही हैं-दूर ही से तुम्हें 
। देखकर रंग की धार GSM | जरा आओ तो, तुम हाथ ओड़ते ही रहोगे, मैं दनादन 
| पिचकारी की धार से तुम्हें बेकार कर दूंगी । भला कहो तो कितने दिन हो गये, अब 
i आते हो, तब आते हो, राह देखते-देखते आंखें पथरा गई-उधर पिचकारी के अंदर 
रंग खौल रहा है, इधर कलेजे के अंदर हौसला तड़प रहा है । इस बार तुम मिलो तो, 
| श्यामवर्ण शरीर को रक्तवर्ण न कर डालूं तो फिर नाम क्या? 
eel सच कहती हूं, तुम्हारी तरह होली खेलने वाला कहीं देखने में नहीं आता । न 
| जाने तुम होली के कितने स्वांग धारण करना जानते हो । तुम्हारे होली खेलते समय 
। के कितने ही स्वांग आज भी मेरी आंखों के सामने नाच रहे हैं। दया कर इस 
समय उनमें से कोई एक स्वांग भी तो दिखाओ वह स्वांग मुझे आज तक याद है- 
तुम्हारे हाथ न पिचकारी, न कुमकुमा; ग्वाल-बाल की टोली लिये टूट पड़ते थे बाज 
को तरह-गोरियों पर | अब आज जरा इस गोरी पर तो टूटो-बड़ी देर से पिचकारी 
भर कर ललकार रही है | क्या कुंज की ओट से छापा मारना भूल गए? कम-से-कम 
इस श्वेत साड़ी पर अपने रतनारे लोचनों = रंग तो छिड़को, इस श्वेत साड़ी का 
| हौसला तो पूरा करो । तुम्हारे लिये यह कुछ कठिन तो नहीं है। तुम तो अकेले ही 
| गोरियों के झुंड में बैठकर होली खेलने वाले हो | निकट आओ मैदान में, कहीं यहीं 
पर छिपे तो जरूर होंगे, अवसर की ताक में कब तक तरसाओगे? pe 
सं तुम्हारा वह स्वांग तो भुलाये नहीं भूलता-तुम चुपचाप बागडोर थामे हुए थे, 
घारों ओर से लोग तुम पर बौछारें कर रहे थे-पीतांबर से रंग टपक रहा था-मोतीमाला 
a हो गई थी-श्याम कांति पर लोहित वर्ण की आभा!-ओह! विचित्र ही छटा 
a । तुम्हारे इशारे पर लाखों होली-खेलवैया नाचते थे । क्या उन सिद्धहस्त खेलाड़ियों 
जमघट फिर न जुटाओगे? 
लाल ह. रा वह स्वांग भी क्‍या कम था-आंखें लाल थीं-दांत लाल थे-नख 
थै! दोनों जंघों पर 'रंग का मटका” लिये बैठे थे, और मस्ती में इतने चूर थे 
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कि भर-भर अंजलि रंग अपने आप ही उंडेल रहे थे । वह मस्ती क्या हो गई? एक 
बार तो उसकी झलक दिखाओ | जी करता है, तुम किसी तरफ से भरी पिचकारी 
लिये आते हुए देख पड़ते, और मैं तुम्हारी पिचकारी की धार से अपनी पिचकारी 
की धार लड़ाने के लिये ललक कर आगे बढ़ती, तुम मेरी श्वेत साड़ी सराबोर कर 
देते, मैं कृतार्थ हो जाती । आश्चर्य है कि तुम एक पिचकारी देखकर भी ललकार पर 
नहीं डटते | वह उमंग आखिर क्या हुई, जिसके बल तुम दस-दस पिचकारियोंको | 
जवाब अकेले देते थे-बीस-बीस भुजाएं भी पिचकारी चलाकर तुम्हारे दम को तोड़ 

नहीं सकती थीं, बताओ तो, फिर वैसी होली कब खेलोगे? 


[वर्ष 3, अंक 27, 20 फरवरी 1926] 
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ठहरो, ठहरो, व्यर्थ बहको मत! जरा होश संभालो! इस प्रकार सुध-बुध खोकर उन्मत्त 
होने से काम नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? होली आ गई । क्या सचमुच होली आ 
गई? तो फिर वह है कहां? हम तो आंखें फाड़-फाड़कर देख रहे हैं और वह कहीं 
दिखाई नहीं पड़ती | स्वयं उसका दिखाई पड़ना तो दूर, हमें तो उसके आगमन की 
सूचना देने वाले चिह भी दिखाई नहीं पड़ते। यह जो पांच पंचों की दान दी हुई 
लकड़ियों को जला कर होली मनाते हो और प्राचीन अभ्यासवश कल की पुतली की 
भांति-देश और जाति के बदरंग रहते हुए भी-विलायती बुकनी घोलकर रंग खेल 
तेते हो-असली होली नहीं है? यदि वास्तव में तुम इतने ही को होली समझते हो 
तो, बलिहारी है तुम्हारी सहृदयता की । 
| होली ऋतुराज बसंत की अग्रदूती है। इसी के द्वारा ऋतुराज के उन्मादकारी 
| आगमन को संदेश पाकर तो प्रकृति महारानी बाग-बाग हो जाती है? और इसी 
|. आगमन-संदेश को पाकर तो वसुंधरा का अंचल विविध भांति के शस्त्रों से परिपूर्ण 
होकर अपूर्व शोभा धारण करता है! तो फिर कहां है प्रकृति की वह रोग-शोक 
संतापहारी श्री समृद्धि और वह मुक्तहस्त उदारता जो छोटे-बड़े, शूद्र द्विज और 
दरिद्र-धनवान-सबको बिना किसी प्रकार के भेदभाव के, सब प्रकार की सुख-शांति 
प्रदान करती थी? कहां है वसंत महाराज के आगमन का वह प्राणोन्मादकारी प्रभाव i 
जिसमें विभोर होकर हम चांडाल को भी अपना भाई समझते और उसे सप्रेम गले 
|  तेगाकर होलिकोत्सव मनाते थे? जरा आंखें खालो और देखो । आज न तो इस अभागे 
| देश में शस्य की ही इतनी प्रचुरता है कि बेचारा कृषक तुम्हारे इस होली के स्वांग | 
i 


में दिल खोलकर योग दे सके, और न, हममें इस समय इतनी उदारता ही है कि हम 
ऊँच-नीच का भेदभाव भूलकर हिंदू मात्र Ba प्रेम-गदगद होकर आलिंगन कर सके | 
*्ष समय तो महाकवि बिहारी के शब्दों में- 


भौं यह ऐसोई समै जहां सुखद दुख देत, 
| चैत चाद की चादनी, डारति किए अचेत 


| फा ही दृश्य नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें न तो होलिकोत्सव मनाना ही 
प्रतीत होता है और न ऋतुशज का स्वागत करना ही। ह 
इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम कई अपने को भूलकर इस दुर्दिन में भी होली 
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मना ही लोगे और इतने ही के लिए गर्व से “बचे सो खेले फाग” कहते हुए अपने 
को धन्य समझोगे, क्योंकि 'लंगोटी में फाग” खेलने का असाध्य रोग तुम्हारी 
पैतृक-संपत्ति हो गई है। परंतु संसार तुम्हारी इस हृदयहीन बेहयाई को देखकर तु 
उस अज्ञान बालक के समान ही समझेगा तो चंद्रमा की मनो-मुग्धकारी छटा को 
देखकर “चंद्र खिलौना age! कहता हुआ रोता है और जल भरे थाल में चंद 
प्रतिबिंब को देखकर समझता है कि उसने चंद्रमा पा लिया और चुप हो जाता है। 
अतएव, यदि तुम्हें अपनी प्राचीन परिपाटी के अनुसार होलिकोत्सव मनाने की 
अभिलाषा हो तो, इस साम्यतत्त्व के प्रचारक जातीय त्यौहार के अवसर पर अछूत 
कहलाने वाले भाइयों के प्रति अपने मनोभाव को सबसे पहले बदल दो। और 
अवनति काल में उत्पन्न हुए विषमता और घृणा के भाव की होली जलाकर, 
परस्पर प्रेम और सहानुभूति का गुलाल मलकर अपनी जाति को अपने शत्रुओं की | 
दृष्टि में बचाओ। | 


[वर्ष 4, संख्या 40, 12 मार्च 1921] 
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की | ह. nes; 

| खूब होगी! अच्छी तरह होगी! देख लेना! कहे देता हूं। गांठ दे रक्‍खो | बड़ी जबरदस्त 
| और घमासान होली मचेगी | सारे संसार के इतिहासकार एक स्वर से कह उठेंगे-उफ! 
क्री | ऐसी होली तो “न भूतो न भविष्यति ।' pe 

त | शायद तुम्हें तो वही होली याद होगी, जिसकी धूम -कूल के कदंब-कुंजों 
गर | में मची थी-जबकि ब्रजमंडल का चंद्रिका-चर्चित आकाशमंडल देव दर्शकों के 
| विमान बेड़ों से भरा रहता था-छः-छः महीने तक राका रजनी ठगी रह जाती थी- 
की | अनवरत पुष्पवृष्टि से ब्रज वसुंधरा सुशोभित हो उठती थी-झांझ, मृदंग की मधुर 


ध्वनि से वायुमंडल परिपूर्ण हो जाता था-श्याम सलिल वाहिनी यमुना भी रक्तवर्ण 
होकर अपने सौभाग्य पर इठलाती हुई बहा करती थी-शीतल मंद सुगंध समीर भी 
अभ्रक-अबीर-कुमकुमे के रंगीन पराग से रंजित होकर कुंज-कुटीरों के तीरूतीर 
डोलती फिरती थी । 
किंतु शंकर की समाधि भग्न करने वाली वह होली-ब्रह्मा की तपस्या भुला देने 
वाली वह होली-इंद्रासन के जमे हुए जल्से को उखाड़ने वाली वह होली-मालूम है, | 
कब हुई थी? | 
वह उस समय हुई थी, जब भारत में घी, दूध की नदियां बहती थीं-जब 
भारतीय वीरों का प्रबल आतंक सारे भूमंडल पर स्थापित था-जब भारत की विजयः 
वैजयंती नभोमंडल में सगर्व उड्डीयमान होकर भगवान्‌ सहस्रांशु के रथ की गति को 
भी रोके रहती थी। 


| i 

i 

l 

क्ति | 
किंतु आज? क्या दशा है? करोड़ों भारतवासी मुश्किल से एक जून सत्तू 


हे गुजर करते हैं-भारत मां के करोड़ों मासूम बच्चों को दाने-दाने के लाले पड़ 
हे हैं-दुर्भिक्षों और महामारियों की भरमार से भारतीय प्रजा त्रत्स हो उठी है- 
, क्षुधा-पीड़ित एवं दारिद्रय-दलित प्राण-शेष नर-कंकालों से भारत-भूमि के 
खंड का इंच-इंच छा गया है। कहो, ऐसी दशा में होली होगी? बोलो-होगी, 

ऐसी दशा में? हो सकती है ऐसी भीषण परिस्थिति में? 
ही आह! भले ही न हो सके आज, किंतु होगी अवश्य, अनति दूर भविष्य में ही 
, और बड़े मजे की होगी-सचमुच कहता हू-सच्ची होली होगी-ऐसी-वैसी 
asc, । वह सर्वथा अद्वितीय होगी । संसार का इतिहास पलट जायेगा | पृथ्वी असंख्य 
| ` प्रकपित होकर तो कहीं स्थिर हो पायेगी। अनंतसागर महीनों क्षुब्ध हिलोलों से 
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मथित होकर अशांत हो SST । सूर्य और चंद्रमा आंखें फाड़-फाड़ कर विस्मय के साथ 
देखते रह जायेंगे | भयंकर उल्का-पात की अविश्रांत धारा से समस्त जगत्‌ कंपायमान 
हो जायेगा। हवा थरथराती फिरेगी, पेड़-पत्ते स्तब्ध हो रहेंगे, पक्षी अपने बसेरे छोड़ 
भागेंगे, भैरवी के प्रलय-हुंकार से cat दिशाएं कांप जाएंगी और भीमाकृति रणचंडी 
के अट्टहास से आकाश विदीर्ण हो जायेगा । 
हाः हाः हाः हाः हाः!!! कैसी अच्छी होली होगी वह? कल्पना तो करो? 
नाच उठोगे मतवाला-पाठको! सम्हलकर सोचो-कितनी विचित्र होली होगी वह! 
हाः हाः हाः हाः हाः!!! उस दिन भारतवासियों के शरीर की नाड़ियां अदम्य 
पिचकारियां बनेंगी लाल रंग की! उन देव-विमानों की जगह आकाश में गीध 
मंडरायेंगे। उस दिन भारतीय नर-नारियों को चिताभस्म राशि पर धुलहंडी मचेगी। 
उस दिन अभ्रक-बिंदु के बदले देश-भवितत की मस्ती में झूमने वाले अक्लांत | 
नवयुवक वीरों के तेजस्वी नेत्रों से राष्ट्रप्रेम की चिनगारियां वायुमंडल में उइती | 
फिरेंगी। उस दिन कुमकुम के बदले भारत के अनमोल लालों की बोटियां उड़ाई 
जायंगी। उस दिन साम्राज्यवाद के पलीते से उकसाई हुई तोपें ही भारत की 
जनमंडली में प्रचंड मृदंग ध्वनि की तरह घहरायेंगी | उस दिन भारतीयों के हाथ-पैर 
की बेड़ियों की झनकार ही झांझ का मजा देगी। उस दिन करताल की जगह 
करवाल ले लेगी और गुलाल की जगह गोलियां | 
आह! कैसा अद्भुत दृश्य होगा भगवन्‌! निहत्थे भारतीयों की लोथों से पटी हुई 
पृथ्वी पर साम्राज्यवाद की अधिष्ठात्री शक्तिचंडी का वह उल्लासपूर्ण अंतिम तांडव 
नृत्य कैसा सुंदर होगा प्रभो! मेरे प्यारे इष्टदेव-बोलते क्यों नहीं? मेरे आराध्यदेव 
संहार-मूर्ति शंकर! कहो, उस दिन तो तुम्हारे तीसरे नेत्र के खुले बिना ही तुम्हार 
मनोरथ सिद्ध हो जावेगा। तुम तो सहज ही अखंड तांडव-ृत्य में निमग्न a 
जाओगे--तुम्हारे सहेला-सहेली भारतीयों की मुंडमालाएं पहनकर-खप्परों में भरभर 
= तप्त रक्त को पी-पीकर, युगों के बाद, तृप्ति लाभ करेंगे । बताओ तो, उस दिन 
बाद! 
हां, वास्तव में उसी दिन के बाद-ठीक उसी दिन के बाद भारत-यही भारत 
यही पददलित भारत, अपने शमशान से, उस प्रह्माद ही फूफी-उस र 
निटुर-निगोड़ी बुआ-की चिताभस्म, अपने ललाट में लगाकर अभूतपूर्व आनंद ह 
मस्ती में झूम-झूम कर गावेगा-- 
अब होगी- 
अब होगी हमारी होली! 
सच्ची होली, प्यारी होली! 
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गाओ, बजाओ धूम मचाओ! 
यारो! होली होगी! होली होगी!! 


[वर्ष 5, संख्या 29, 3 मार्च 1928] 
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इन्तहाये नशा में आता है होश | 
होशियारी इतहाये नशा है॥ 


. 'मतवाला' की संगदिल माशूका 'माधुरी' ने ऐन होली के अवसर पर दगा दिया! 
क्या पूछते हो यार, जमाना पलट गया! सारा नशा किरकिरा हो गया!! हौसिला 
पस्त हो गया और सारी उमंग खाक में मिल गई!!! अब होली क्या तुम्हारे सर 
से खेलें या अपने? उफ कमबख्त ने बड़ा धोखा दिया! लिखा था योंकि | 
'फसलेगुल में छूटे आशियां अपना! 
. अब की होली की धूम कौंसिलों में खूब है! मालवीयजी रंग छोड़ने के लिएजब | 
पिचकारी उठाते हैं तब सर मलकम हेली उनकी पिचकारी ही पकड़ लेते हैं! 

. यार, ये मजूरदल वाले भी बड़े चकमेबाज निकले, “स्वराज्य पार्टी' की घुड़कियों 

से जरा भी नहीं डरे! अब 'पार्ट” को किसी नये नखरे का अभ्यास करना 
चाहिये | नहीं तो यदि प्रियतम यों ही रूठ गये तो होली का मजा ही बिगड़ 
जायेगा। 

- नौकरशाही ने न्याय की गर्दन तो पहले ही मरोड़ डाली थी, अब लज्जा की भी 
तिलांजलि देने वाली है! एसेंबली ने उसका बजट बिगाड़ डाला! इसलिये या 

तो वह स्वराज दल के आगे सीधी सो जायेगी या नंगी नाचेगी। f 

- सुनते हैं महात्मा जी का स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर गया है, इसलिये उनके दर्शन 

के लिए भक्तों को टूट पड़ना चाहिये । नहीं तो, पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर तेने 

पर वे बड़ी आफत मचायेंगे। सत्याग्रह कर लेंगे, विलायती 'पटों' की 

जलायेंगे, चरखा चलवायेंगे, मलमल का मुंह मलकर खद्दर की हलचल 
मचायेंगे। गर्जे कि भारत में 'वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी” उसे फिर जार 
करायेंगे। इसलिये उनको कुछ दिन और बीमार रखने की कोशिश करना, 

ही नहीं, अजहद जरूरी है! ait 

- अब तुर्की में खुदा की खुदाई न रहेगी क्योंकि उनके प्रतिनिधि को अंग 
एसेंबली ने स्विट्जरलैंड भेज दिया। अब अल्लाह मियां वहां से 

उपनिवेश उठा लें। 

- मि. दास, श्रीयुत लालाजी और हकीम साहब ने तर्क का तूफान बरपा eh 
युक्तियों का जाल बुन डाला और दलीलों का दरिया बहा दिया । परंतु महाली 
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के असहयोग सिद्धांत का एक केश भी न हिला! “ न St पग Fag ते गरु 

| भो, सु मनो महि संग बिरंची रचा! 

| 8. अरे ओ मुहर्रमी सूरत वाले खब्बीसो, दकियानूसो और आबनूसो! जरा इस होली 

के मौके पर तो हंसो! यों न हंसी आती हो तो “स्वराज पार्टी” की अक्ल पर 

| हंसो, नौकरशाही की अदूरदर्शिता पर हंसो, 'मतवाला' के नक्कालों पर हंसो, 

| और परिहास के बदले गलीज वमन करने वाले संपादकों और लेखकों की दशा 
पर हंसो! तुम्हें तुम्हारे बाप की कसम, एक दफे जरूर हंस पड़ो! 

[वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924] 

9. लोग कहते हैं-होली आई! हम कहते हैं-होली गई! पूछिये, कहां? क्यों नहीं, 

| कोई बुलाने वाला भी तो हो! उड़ा ले जाने वाला जितना चालाक था, बुलाने 

| वाला अगर उसका भी चचा हो, तो आना क्या मुश्किल है? सुबह-शाम में आ 

| सकती है । मगर वही मेकराजी चाल! क्या वह चाल महात्मा गांधी नहीं चल 

| सकते? लोग तो उन्हें लक्ष्य कर कहा करते हैं कि 'भतीजों' को 'चचा' अच्छे 
मिले हैं! बेशक 'चचा? तो ऐसे अच्छे मिले हैं कि 'भतीजे” अपने बाप का 
जमाना भी भूल गए! 

10. सरकारी नौकरियां सूखी हड्डियां हैं। हिंदू और मुसलमान 'नेटिव डॉग' हैं। 
चबा रहे हैं चाव से और चख रहे हैं अपने ही मुंह के रक्‍त का स्वाद! फिर 
भी तारीफ में कहते जा रहे हैं कि 'ऊख में पियूख में मयूख में न पाई जात, 
जैसी मधुराई सूखे हाड़ के चबाने में!” [वर्ष 2, संख्या 29, 7 मार्च 1925] 

11. थोड़ा-सा गुलाल, भूत-भावन भगवान्‌ शंकर के प्रलयंकर चरणों पर, जिनमें i 
चंचलता आते ही अनंत ब्रह्मांड आपस में एक दूसरे से धक्के लेने लगते हैं; { 
ज्वालामुखियों का समूह अपनी छाती के अग्नि-स्फुलिंगों से आकाश को i 
आग-आग करने लगता है, समुद्र सूख जाते हैं, पृथ्वी पर हाहाकार उपस्थित | 
हो जाता है! j 

12. थोड़ा-सा गुलाल जगजननी, मंगलमयी, न महाशक्ति, माता | 

महिषि-मर्दिनी के चरणों पर, जिनके नीचे लेटकर भाव-मुग्ध भूतेश्वर भी अपने 
भाग्यों को सराहते हैं! 

` लगवा लो, लेखनी के लाइलो! थोड़ा-सा गुलाल तुम भी अपने गोरे, काले, 

मटमैले, चितकबरे चेहरों पर मस्त होकर मलवा लो! साथ ही, लगवाते वक्त, 
rr आपको भूलकर मुग्ध होकर हंस भी लो! आज फागुन मस्त 
होरी” है! 

निर्मला, भक्ति-शिरोमणि, भठिहारिणी 'भीरुप्रिये' 'मनोरमा' ! देखो, चंचले न 
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बधारो, दूर ही से नजारे न मारो, जरा पास आ रहा और मुझे जी खोलकर लगा 
लेने दो थोड़ा-सा गुलाल अपने 'फुटबाल' की तरह फूले गालों पर! सुकुमारी | 
हो तो क्या, कुमारी हो तो क्या, निर्भतारी हो तो क्या, आज 'ऐसा करा लेने | 
से” कोई कुछ न कहेगा। यह तो A दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी 
है। 

15. थोड़ा-सा गुलाल महाकवि 'शंकर' जी के भाल पर, थोड़ा-सा गुलाल कवि सम्राट 
पंडित अयोध्यासिंह उपाध्यायजी की दीर्घ-दाढ़ी पर, थोड़ा-सा गुलाल प्रेमचंदजी | 
की प्रतिमा पर, थोड़ा-सा गुलाल कविवर मैथिलीशरण की सुंदर कविता पर और । 
थोड़ा-सा गुलाल 'नारी-रूप-धारी-नर' ठाकुर गोपाल शरण सिंहजी की घनाक्षर 
पर भी छिड़के देते हैं । इन्हीं महानुभावों की, वक्‍्ते-जरूरत उदारता से 'देने' की 
आदत से ही, हम पियक्कड़ों के प्यालों की लाली है! 

16. थोड़ा-सा गुलाल 'मतवाला'-मंडल के सहृदय सखा पंडित चंद्रशेखर पाठक की 
लंबी-लंबी तावदार मूंछों पर, जिनकी कृपा से हमारा 'अफजल-वध' सचित्र हो 
गया है। [वर्ष 4, संख्या 40, 12 मार्च 1927] 

17. आज भारतीय प्रजा के प्रतिनिधियों की नस-नस में फगुनहट ने मस्ती भर दी 
है। वे बड़ी उमंग से, साइमन-सतभैयों के साथ, स्पीच-पिचकारियां तान-तान | 
कर होली खेल रहे हैं । हाय! मैं मर्दुआ किसके साथ होली खेलूं? 'मदर इंडिया | 
प्रसव करने वाली 'मिस मेयो' बीबी तो लौट गई अमेरिका! हाय रे! हाय रे! | 
उनके रहते एक भी होली नहीं कटी । कहीं आज वह होतीं! आह! कैसा रा 
गठता! या अल्ला!! be | 

18. “निराला” महाराज ने पिचकारी तानी 'पंत' महारानी पर, तो वह बसंती चुनरी 
समेटकर अंदर ही अंदर ऐंठती हुई फूल सेज की पाटी पकड़कर चुप बैठ गई। 
यह 'निष्क्रिय-प्रतिरोध' (Passive Resistance) तो बड़े मजे का रहा! r | 
छेड़ो-बोलूंगी नहीं | अगर घूंघट टारोगे तो सिर्फ मुस्कुराऊंगी | अरे वाह री : 
अदा! तभी तो फिदा है सारा जमाना! [वर्ष 5, संख्या 29, 2 मार्च 192 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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री 
| पंपदार हजारा पिककारा 
e i 
ज़ी | कह रहा आतमा यह सब समा कुछ भी नहीं। 
हर | पीस दूंगा एक गर्दिश में जहां कुछ भी नहीं॥ 
i | 1. गत सप्ताह से श्रद्धेय गणेशशंकरजी 'प्रताप'-संपादक की कुर्सी पर बैठ गये। 
मालूम होता है, 'विद्यार्थीजी' फागुन की हवा लगते ही फिर ससुराल जाने की 
की तैयारी करने लगे। [वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924] 
हो. 2. गत १6 फरवरी को कलकत्ता कारपोरेशन ने स्थानीय शिव लेन के एक मंदिर 
5 से एक साथ ही तीन शिवलिंग उखड़वा लिया और मंदिर भी तुड़वा डाला। 
ह्री | मुसलमान भाई तो हिंदू बालकों की ही सुन्नत किया करते थे, कारपोरेशन ने तो 
m हिंदू देवताओं की भी सुन्नत आरंभ कर दी। 
या | 3. हिंदी-संसार में पत्रों की बाढ़ देखकर 'माधुरी' बीवी बहुत घबरा उठी हैं। जानेमन! 
रे! | सुथना संभाले रहो। पत्रों की बाढ़ गोमती की बाढ़ थोड़े है? पत्रों की स्वयंवर-सभा 
a | में तुम्हें भटकने न दूंगा! बंदाराम तो तुम्हारे 'पेटेंट' पति मौजूद ही हैं। घबराती | 
| क्यों हो? [वर्ष 2, संख्या 29, 7 मार्च 1925] | 
नरी | i 
ई | ; ; 
El | | 
3 | 
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रंगरूटों की फौज 


, काशी के पंडित रामप्रसाद पांडेय 'विशालरद' होली के दिन 'मतवाला' की 
टक्कर का MS? नामक एक पत्र निकालेंगे। अब वे अपने नाम के अंत में 
“पांडेय' के बदले 'भांडेय” लिखेंगे, क्योंकि “भाण्डस्यायं संपादकः इति भांडये:! 
ठीक है-'तस्य तदेव हि मधुरं पयस्य मनो पत्र संलग्नम्‌'! 
. जबलपुर की “श्रीशारदा! का मासिक बिगड़ गया! एक साल में अनेक- 
पतिगामिनी होने का फल इसके सिवा और हो ही क्या सकता है? 
. सुनते हैं कविता-कामिनी-कांत पं. नाथूराम शंकर शर्मा को मतवाला माधुरी की 
जोड़ी बहुत पसंद है। कहीं इस पसंद की निगाह में कोई दूसरी चाह न भरी 
हो! फागुन में बूढ़े भी उत्पाती हो जाते हैं। 
. काशी के ज्ञानमंडल ने अपनी “मर्यादा” खो दी, क्योंकि जब, “स्वार्थ' सिद्ध नहीं 
होता तब “मर्यादा” का ध्यान नहीं रहता! ; 
. सुनते हैं, दरभंगा-नरेश अपने गढ़ की रक्षा के लिये एक नये फैशन के हथियार 
की खोज में हैं। यह भी सुनने में आया है कि होली के दिन उनके गढ़ में 
हथियारों की प्रदर्शनी होने वाली है! [वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924 
. इधर असहयोग की लहर से उन बेचारे टकैहा सनातन धर्मोपदेशकों का रोजगार 
एकदम पट पड़ गया था, जो भोली-भाली धार्मिक जनता को उलटी-सीधी 
बताकर मजा मारने वाले और एकमात्र स्वार्थांध अर्थ-दास थे। इन दिनों हिदू 
सभा के कारण इन्हें.नोच-खसोट करने का अच्छा मौका मिला है | टो गुरुजी 
ने तो गुरुणां गुरु काशी के पंडों पर ही जाल फेंका था परंतु दैवयोग से 
की पटरी चौचक बैठ न सकी। इधर ठठेरे-ठठेरे बदलौअल का TK aM 
गुरुजी ने ग्रहण के मौके पर मोहांध महंतों की उमड़ी हुई तोंद सुहलाना है? 
किया है। देखें, मुटठी भरती है या कोरा 'रामलडडू' ही मिलता है। 
वर्ष 2, संख्या 29, 7 मार्च 197 

« भारत-धर्म महामंडल की ओर से एक सर्वधर्म-सदन बनने वाला r | उसमें संब 
धर्मों और संप्रदायों के उपासना ग्रह बनेंगे-मसजिद, गिरजा, मंदिर 
हमारी राय है कि पालटपंथी-संप्रदाय का भी एक उपासना-मंदिर अवर 
चाहिये। आइंदे 'विद्याव्यासंगी' महाराज की मर्जी! 

वर्ष 3, संख्या 27, 20 मार्च ! 
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मतवाला-मंडल के प्रसिद्ध पियक्कड़ मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव की 
लगातार तीन शादियां एक ही घर में हो चुकीं-बड़े भाग्य से उनको एक 
“त्रिफला साला” मिल गया है-तीन फल दे चुका, चौथे फल को 'पाल' डाल 
रक्खा है। अगर वह भी मुंशीजी के बांटे पड़ा तो कहना न होगा कि उनकी 
“सारी खुदाई? चारों पदार्थ देने वाली कामधेनु है। 


. काशी के जिन पंडितों ने गजाकार लंबायमान घोषणापत्र निकालकर 


भारतधर्म-महामंडल और महाराज दरभंगा का बहिष्कार किया था, वे ही सारे 
के सारे पंडित उनकी सभाओं में मक्खन ले-लेकर बड़े हौसले से पहुंचे थे। इन्हे 
तो टका थमा दो, 'चचा' कहवा लो। 

कौंसिलों के मेंबर बहुत दिनों से अपना-अपना 'बिल” पेश करते आ रहे हैं 
मगर आज तक कुछ फल नहीं निकला। अब उन्हें यह देखना चाहिये कि 
उनके ‘facil’ में कौन-सा ऐसा दोष अटका हुआ है, जिससे इतनी मशक्कत 
करने पर भी कुछ पैदावार नहीं होती। [वर्ष 4, संख्या 40, 12 मार्च 1927] 
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चंडूखाने की गप्प 


फक्कड़ बादशाह 


सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ङ्रूयात्‌ सत्यमप्रियम 


, जब से इस देश में अछूतोद्धार का आंदोलन उठा है, तब से देवलोक में बड़ी 


सनसनी फैली है। बेचारे देवता घबरा उठे हैं। सुनते हैं, वहां की “नेशनलिस्ट 
पार्टी? इस प्रश्‍न पर विचार कर रही है। यदि आवश्यक हुआ तो वहां भी यह 
आंदोलन जारी किया जायेगा । पार्टी की इस दुरभि-संधि की खबर पाकर विधाता 
की सरकार ने देवलोक के तमाम मंदिरों और Heil पर 'प्युनिटिव पुलिस” तैनात 
की है और इस आंदोलन का विरोध करने के लिये काशी से कई अच्छे-अच्छे 
पंडित वहां बुलाये गये हैं। 


, गंडक-तट-वासी ऋषिकल्प ज्योतिषियों ने बताया है कि नवदंपती 'मतवाला' और 


“माधुरी' के संयोग से कलकत्ता में शीघ्र ही एक 'मौजी' बच्चा पैदा होगा! यह 
महातेजस्वी बालक कार्तिकेय की तरह महासुंदर और मदन की तरह अनग 
होगा। इसका प्रभाव मनुष्य-शरीर के स्थान-विशेष पर पडेगा | “महादेव” ने चाहा 
तो यह 'मकार-परिवार” शीघ्र बहुवंश हो जायेगा | 

[वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924 


. हिंदू-तीर्थो के vet ने तीर्थराज प्रयाग में एक सभा करके इस शर्त पर दक्षिणा लेने 


की प्रथा उठा देने का संकल्प किया है कि यजमानो या यात्रियों की युवती स्त्रिया 
स्वच्छंदता पूर्वक मंदिरों में दर्शनार्थ आया करें। 

[वर्ष 2, संख्या 29, 7 मार्च 1925) 
कविवर पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला” जी ने बालक, युवा, वृद्ध, j नारी, 
हिंदू के छोटे बड़े सभी 'ध्वजधारी” अधिकारी सज्जनों और सजनियों को, आमतौर 
पर तथा अमीनाबाद के कोठेवाली श्रीमती प्रोषितपतिका रामदुलारी और श्रीमती 
रूपकिशोरी गणिका को, ताल ठोंककर खुला चैलेंज दिया है कि होली के दिन 
अपने बंधु, बांधवों और बंधुनियों को साथ लेकर आवें और भरपेट भिंड REEL 

[वर्ष 3, संख्या 27, 20 मार्च 1926] 


* भरतपुर के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति चुने गये हैं अलवर-नरेश | उन्होंने 


अपने भाषण में एक जगह दीर्घ-शंका उपस्थित की है कि मुसलमान” भाई 
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हिंदी की होड़ में अपनी उर्दू को भिड़ावेंगे तो हिंदू क्या कर सकेंगे | 
6. पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' आजकल संस्कृत के प्राचीन कवियों के संबंध | 
में शोधन-कार्य कर रहे हैं । करीब-करीब सबका शोधन हो चुका, केवल 'विकट | 
नितंबा” का शोधन करना शेष है | | 
7. बहुत दिनों के बाद यह भेद खुला है कि पं. सुमित्रानंदन पंत जुल्फें बढ़ाकर, 
लचक-मटक सीखकर, नाना भांति के प्रयलों से स्त्रीत्व प्राप्त करने की चेष्टा I| 
कर रहे हैं, यहां तक कि पुल्लिंग शब्दों में भी धीरे-धीरे स्त्रीलिंग का आरोपण कर | 
रहे हैं। उन्होने प्रोफेसर पं. बदरीनाथ भट्ट बी.ए. को लिखा था कि हमारा स्त्रीत्व | 
सार्थक कीजिये। इस पर भट्टजी ने भी उत्तर दे दिया है कि हम तो आप ही | 
के लिए आज तक कौमार्य व्रत धारण कर लखनऊ की आबहवा का सेवन कर 
रहे हैं। [वर्ष 4, संख्या 40, 12 मार्च 1927] | 
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हमारी तो बस 'हो-ली''! 


रामनाथ लाल “सुमन 


हाय! वे भी एक दिन थे, जब इस शस्यश्यामला भूमि पर दूध की धारायें बहा करती 
थीं, जब कालिंदी के कलित कलेवर में सुंदर सरोजों की बाढ़ थी, जब सुरसरि का 
तट आनंदोन्मत्त मोरों से और कोकिलों के कल-कूजन से गूंज उठता था। उसके 
बाद-वे भी एक दिन थे, जब मेखलाधारी ऋषियों की 'तत्त्वमसि' ध्वनि से वायुमंडल 
में प्रकंपन होता था, यज्ञकुंड की लपटें संसार में दिव्य ज्ञान की ज्योति फैलाती थीं। 
और-वे भी एक दिन थे, जब योद्धाओं के भयंकर हुंकार से मेदिनी कांप उठती थी, 
ऊपर-नीचे होने लगती थी। और सुनोगे? वे हमारे ही दिन तो थे, जब एक साधारण 
योद्धा ने स्वयं भगवान्‌ को ही ललकार कर कहा था-सूच्यग्रं न दास्यामि बिना युद्धेन 
केशव!” 

और सुनना चाहते हो? नहीं, जाने दो, गुलामी की चक्की के गेहुंओ! अपनी 
कायरता की कहानी सुनकर क्या करोगे? उधर से आंखें ही फेर लेना अच्छा है, 
जिनकी आंखों के सामने से, अभागे अशांत विश्व का त्राता, महात्मा ईसा की पवित्र 
वाणी से संसार को कंपा देने वाला, शांति का उपासक, तपस्वी-अशांति he 
अपराध में--देखते-देखते छीनकर जेल की कोटरी में ढकेल दिया गया हो; किंतु 
ईश्वरेच्छा कहकर पिंड छुड़ाने में जिन्हें जरा भी लाज न आई हो, उन्हे उनकी मर्याद 
सुनाना क्या और न सुनाना क्या? जीवन में ही मरे हुए हम अभागे गुलामों की संता 
हमारे नाम अपने मुंह पर किस हौसले से लावेगी? 


हां, तो उस समय भी हम होली खेला करते थे और आज भी खेलते हैं-पर उस पग 
अपने हदय के आनंदोल्लास में डूबकर, प्रेमरंग से सराबोर होकर खेलते थे और आर्ज 
रोकर, अपना कलेजा मसोसकर खेलते हैं। उन दिनों भी हम होली मनाते थे, ग 
हमारे बनाये हुए दिव्य मलमल से यूरोप की नवोढ़ युवतियों का श्रृंगार होता T | 
आज भी होली खेलते हैं, जबकि हमारी बहुएं वस्त्राभाव से गीली धोती पहत मों 
उसके छोर सुखाकर दिन बिताती है। तब भी हम होली खेलते थे जब रुपये 7 
अन्न मिलते थे और आज भी मनाते हैं जबकि वमन किये हुए अन्न को T लोग 
खाने वालों की कमी नहीं है!!! हमारी बेशर्मी पर, हमारी बेगैरती पर, भले a 
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थूका करें, हंसी उड़ायें, आवाजें कसें, किंतु हम अभागे जीव सुनते कब हैं? 
आज नारद की वीणा ध्वंस हो चुकी है। हमारा संगीत भंग की धारा में बह गया 
है। हमारी लाज कुलवधुओं की ओर झांकते-झांकते दूर हो गई है। होली का 
संजीवोत्पादक पवित्र प्रेम वेश्याओं के मुखड़े तक ही खतम हो रहा है। हमारी 
पवित्र जिह्या दूसरे को गंदी गालियां सुनाकर तृप्ति-लाभ करती है। विदेशी गुलाल 
और चकचकाती हुई अद्धी के कुर्ते, शतशत विधवाओं की आहों को कुचलकर, 
पहने जाते हैं। हमारी ऐंठ, अपने सेवकों तक ही समाप्त हो जाती है। हम अपने 
नाच-रंग, खुशी-मुजरे और भंगभवानी की उपासना में यह सोचकर कभी खलल 
नहीं डालना चाहते कि हमारे ही घर के दस करोड़ भाइयों के पेट में मुश्किल से 
एक समय चारा पड़ता है। आज यही हमारी होली है! हम अभागों को कौन 
बतावेगा कि ये आंसू हर्षातिरेक में उमड़े हुए हृदय के मोती हैं वा कलेजे को 
चीरकर दो टूक कर देने वाली निगूढ़ क्रंदन-ध्वनि के अशक्त और मौन दूत? 
[वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924] 
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144!!! 


कविरत्न “विनोदानंद? 


अरे क्या पूछते हो? मेरा नाम 144 है। मैंने बड़ों-बड़ों का मान-मर्दन कर दिया। 
पुण्य-शय्या पर शयन करने वालों को कारागार की ककरीली धरती पर सुला 

` दिया। सिंह की तरह गरजने वाले वक्‍्ताओं के मुंह पर ऐसा मुछीका चढ़ाया कि 
उनकी बोलती बंद कर दी। जो काम बड़ी-बड़ी शक्तियों से महीनों में नहीं हुआ 
था उसे मैंने मिनटों में कर दिखाया!!! जिस सभा में पहुंच गई उसमें बस मैं ही 
मैं मटकने लगी । बड़े-बड़े वीर मुझसे मगज मारकर मर गये, पर किसी से मेरा बाल 
बांका भी न हुआ। मैं मोम की तरह इतनी मुलायम हूं कि मजिस्ट्रेट-मदारी चाहे 
जिस ओर मुझे घुमा सकता है । साथ ही, मैं बज़ की तरह ऐसी कठोर हूं कि जहां 
पंजे अड़ा देती हूं फिर संपटपाट किये बिना नहीं टलती। कहो, खबर है असहयोग 
आंदोलन की, पता है नान-कौपरेशन मूवमेंट का? कैसे करिश्मे दिखाये, क्या गुत 
खिलाये, कितना कौतुक किया? रोज यही सुन पड़ती थी कि आज फलाने लात 
लद गये, कल अमुक दास गये, परसों इनके देव बेड़ियां खटका रहे हैं और तो 
ford दत्त हथकड़ी पहने जा रहे हैं। भाई, सच समझना, मेरी बदौलत लोगों में 
हिम्मत आ गई। जो लोग कैद के नाम से कानों पर हाथ रखते थे, वे भी मेरी 
ललकार पर 'जेल की चिड़िया” बनने को तैयार हो गये। और तो और, अबला 
कहाने वाली स्त्रियां भी 'सबला' बन बैठी! ह ह ह ह ह! इन बातों से मैं = 
मशहूर हो गई हूं। मेरा नाम शैतान की तरह शोहर-ए-आफाक हो गया है। 
सर्वतोमुखी गति है मैं पहले ही मोम की तरह 'मुलायम' और बज़ की तरह be 
बन चुकी हूं। राजनैतिक दंगल से जी ऊब गया, तो अब मेरे मदारी ने मुझे ध | 
और सामाजिक क्षेत्रों की पैमायश करने भेजा है। पटना, बहराइच, Ti 1 aah 
कानपुर में मैं तमाशा दिखा चुकी हूं। अहा! मेरे नाम में बड़ी विचित्रता oS | aa 
अंकों से बनी हूं, जिनका योग 9 होता है। संसार का गणितशास्त्र इ E 
समाप्त हो जाता है | अर्थात्‌ मैं 'इल्म हिंदसा' की दादी हूं, या यो कहिए कि | 


से पूजा पाने के लिए नवग्रह-स्वरूप हूं। मैं एक हूं और ACA भी। अर्थात 


संसार को उपदेश देती हूं कि एक परमात्मा पर विश्वास रखते हुए काम, क्रोध, af 
लोभ से बचो; धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति में प्रयलवान होऔ । 
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व्यर्थ ही मुझसे भयभीत होती है। मेरा '1! उन्हें एकता का बोध कराता है, 4” साम, 
दाम, दंड, भेद सिखाता है और दूसरा “4 चरखा, करघा, GET एवं अछूतोद्धार की 
ओर जाता है । समझे? में इतनी विशाल और ऐसी व्यापक हूं । मैं लोगों से मैत्री करने 
आती हूं। लोग मुझे देखकर बिदकते हैं, कोसते हैं, भागते हैं। इसमें मेरा क्या दोष? 
मैं क्या जानूं? मेरा मदारी जाने, जो मेरी डोरी इधर से 'उधर और उधर से इधर करता 
रहता है- 

वा की माया मोहि नचावे- 

मैं कठपुतली वह डोरी है 

दई मारे, भारत हीरो है! 


[वर्ष 3, संख्या 27, 20 मार्च 1926] 
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जोगीड़ा 


हिंदी-संसार की होली 


मिस्टर परगेटिव 


अरररररर भैया! सुन लो मोर कबीर! 
कोई नचावे रंडी-मुंडी, भांड-भगतिये कोई। 
आप नचाओ लेखकगण को, देश देश यश होई ।। 
भला यह ढंग निराला आला है।। 1 ।। 
छोड़ा बूढ़े 'महावीर' को कर बख्शी से प्रीति। 
कलियुग की 'विद्यादेवी' की खरी अनोखी रीति।। 
भला यह 'पदुमलाल' मनभाया है।। १।। 


- “माखनलाल' “प्रताप” बने थे लेकर कर करवाल। 


'बालकृष्ण' की 'प्रभा' निराली, मूरति मंजु रसाल | 
कृपा 'शिवनारायण' गणेश की है।। 3।। 
'राधामोहन' ने 'गोकुल' तज 'नागनगर' में आई | 
'प्रणवीरों' में नाम लिखाया, शासक रहे लजाई । । 
बड़ा संग्राम-वीर यह बूढ़ा है।। 4।। 
ब्याह “माधुरी” के संग होता, 'मतवाले' का आज | 
देख लार टपकी यारों की,-गिरी गगन से गाज।। 
मरे उल्लू चुल्लू भर पानी में।। 5।। 
लाल दुलारे' नये पुरोहित 'नारायण' के रूप? | 
मंगल ब्याह रचायें इनका, जोड़ी अजब अनूप ।। 
भला अब मंगल गीत सभी गाओ 1161! 
'महादेव' मतवाले नाचें 'शिवपूजन' के संग। 
मुंशी नौजादिकलालजी” देवें ताल मृदंग।। 
मजीरा 'सूर्यकांतजी' खनकाते ।। 7 ।। 
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कल का पैदा चला ब्याहने 'सरस्वती' को आज | 
माता से परिहास! छोकरे? तुझे ने आई लाज? 
भला कैसा खाया 'रसगुल्ला' है।। 8।। 
'कर्मवीर' के “ठाकुर छेदीलाल” रहे प्रण ठान । 
कौंसिल के दारा काटेंगे नौकरशाही-कान।। 
भला वे भी तो रहे बैरिस्टर हैं।। 9।। 
“गहमर' के 'गोपालरामजी' हिंदी के जासूस । 
करें विलास 'विलास भवन” में छोड़ा छप्पर फूस ।। 
अहा! क्या उलटी बानप्रस्थी है।। 101। 
| आज बनाओ :श्यामसुंदर' का 'सभा” बीच अलबेली। 
अंगिया चोली भी पहनाओ, होवे रेलापेली।। 
भला यह होली बरसाने की है।। 111। 
“लाला? ने “भगवा ना दीना” 'दीन' बने दिन रात। 
'उग्र' भाव धारण कर अब तो, खड़े चलावें लात।। 
भला यह वीर बड़ा किष्किंधा का।। 1211 
'नाथूराम' सदा “शंकर? का जगन्नाथ” से जोड़। 
बदाबदी साहित्य क्षेत्र में, करें परस्पर होड़।। 
भला यह तांडव नृत्य अनोखा है।। 131 
है “समस्त नारायणजी' 'शिक्षा' अगम अपार। 
| मिले आय 'विधुशेखरजी” से जहं विल से तलवार | 
| भला 'असिधारा-ब्रत' कब तक होगा।। 1411 | 
“भारतमित्र' हुआ ‘ter है चोरों पर ही आज। | 
दिल से, जां से, हुआ फिदा है, 'विश्वंभर' के राज ।। 
भला 'गर्देजी' ने गहरी छानी।। 15 1 
है स्वतंत्र” और “विश्वमित्र” का यह सिद्धांत अपेल। 
छुआछूत का भूत भगे हो ब्राह्मण-भंगी-मेल।। 
भला जग 'मूल? 'अंबिकाजी' ही हैं।। 1611 
'झाबरमलजी” ने झांसी दे, दिया Gar को ठेल। 
चले छोड़ कलकत्ते को वह, यह 'नेकी' का खेल।। 
नया संदेश” सुनाया यह हमने।। 171। 
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'बंगवासी' को फांसी देकर पड़े 'मदन? के फेर । 
छोड़ा Wed’ 'जौहर' ने पाया 'तुलसी'-ढेर।। 
भला हो ताकधिनाधिनताधिनता 1118 11 
कालिदास और शेक्सपियर के नाम करें बदनाम | 
महामुछंदर बड़े THA खावें माल हराम।। 
भला सब माल मसाला चोरी का।। 191। 
'जयशंकर' के नाटक पढ़ लो खुल जायेगी आंख | 
“भारतेंदु' के रहते होगा कभी अंधेरा पाख? | 
भला दुस्साहस की भी तो हद है । 2011 
'दफ्तर? देख 'दरोगाजी” का 'कातिकजी? का मोर | 
व्यास नरोत्तमजी' का देखो दाढ़ी-दंगल शोर ।। | 
भला यह सब ‘Gate Sav’ का S11 2111 | 
“नागराजजी' नागफांस में फंसे बड़े बेतौर। 
मिटी तरुणता की चंचलता बदल गया सब तौर।। 
भला यह, करनी की भरनी देखो।। 2211 
है न नाम को 'पाठकजी' के मन में तनिक 'प्रमोद” | 
'बंधु-बिहार? बंद होने से लहते नहीं विनोद।। 
भला अब धीरज कैसे होवेगा?।। 2311 
“लक्ष्मी बाबू” ने 'लक्ष्मी' से कीरति लही अमंद। 
कौंसिल के झक्काझूमर में हुई पत्रिका dal! 
भला 'लाला” की यह लुटिया डूबी । । 24 |। 
“लाला रामसहायलाल' की 'श्रीविद्या' घर-फोड़। 
'विधु' से नौसिखुए को छोड़ा 'दीन” से नाता जोड़ ।। 
भला यह “गया” से जाती काशी है।। 25! 
नाम केसरी” “सूंड गजों' सी है बकरे सी पूंछ। 
BS मनोरथ रहे तुम्हारे ज्यों बिल्ली की मूंछ।। 
तुच्छ यह 'नौरंग' तेरा रंग सारा।। 26 | | 
काककठ ने चोंच निकाली काव्यकंठ कर बंद। 
पिताःपुत्रससंग्राम मचा है लड़ने दो स्वच्छंद ।। 
भला इस बीच तीसरे क्यों बनते? 11271! a | 
[वर्ष 1, संख्या 30, 15 
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होली को झोली 


पं. गौरीशंकर शर्मा 


अररररर सुन लो यारो मोर कबीर! 
लंबा टीका हाथ सुमिरनी गेरुआ कफनी धार | 
पर नारी पर डीठ लगावें फैलावें व्यभिचार । 
भले जी बगुला-भगत बने फिरते।। 1।। 


| नित्य 'अहिंसा परमो धर्मः? करते रहे प्रचार। 
दीन दुखी पर छुरी चलावें, निकले रंगे सियार! 
भला GEMM से पिंड छुटा।। 211 


कोट बूट पतलून डाटकर सिर पर रखते हैट। 
समझे हमी मनुष्य जगत में, बाकी सब हैं रेट'। 
भले तुम फैट बने हो ऐ मामू।। 8।। 


पर्दा-सिस्टम? बहुत बुरा है, इसको करके दूर। 
| संग लिये लेडी को घूमें नकली बने हुजूर। 
| भले दिन-रात फिरें चपलूसी में।। 41 
हिंदी “लैंगवेज' को मुर्दा कह बोलें गिटपिट बैन । 
| समझें उसी गुणी को धन दे बाकी फूलिशमैन। i 
बने इंगलिशमैनों के शहजादे।। 5।। | | 
नया ब्याह बूढ़ों को मैया कहीं अगर रुक जाय । | 
सच मानो तो युवक पड़ोसी बिना मौत मर जाय । 
। हाय बाबा का ब्याह करा दो राम।।6।। 


कलकत्ते के धरमतला में अधरामृत की आस- 
रखकर धरमधका खाते हैं कितने तक्ष्मीदास । <a 
नई बीवी घर में 'ग्वाला'-संग है।। 7।। 
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दुराचार दुरि जाय देश से, चाहें नेता लोग । 
तो बस एक एक वेश्या से, करलें शीघ्र नियोग । 


बांस जब रहे न वंशी कहां बजे?।। 8।। 


बंधु अछूत विधर्मी होकर यदि अफसर हो जाय। 
भाग सराहें तो फिर उससे सादर हाथ मिलाय। 


यही तो धर्म-सनातन-लीला है।। 9।। 


चेतगंज काशी में देखो 'मंडल' एक महान। 
भांति-भांति के 'भूषण' बिकते, जहां खुले मैदान | 


टकां.दे इंच्छां पूरी. कर लीजै ।। 1011 


ज्ञानी ध्यानी दास पहनते हैं तन ,परुँ-कोपीन। 
खड़े Me पर नजर लड़ाते उनके सुत शौकीन | 


अजब है भोला बाबाःकी काशी । 11111 


धंधा कोई. मिंशजन.तो;फिंर संपादक बन जाव। 
कहीं का ईंट कहीं*का रोड़ा कर दो लेख चुनाव। 


कला का धता बता दो अब भाई।। 1211 


काव्य-कनक की कड़ी कसौटी 'खन्नाजी' का द्वार। 
रगड़ रहे हैं पकड़-पकड़ कर कवियों के हथियार। 


बड़ा अफसोस धातु खोटा निकला।। 131। 


छैल-छबीली अति गरबीली “रूप” “माधुरी' ओर। 
ताक रहा छैला 'मतवाला” उड़ा न ले चितचोर। 


'लालजी' संभल जाइये होली है।। 141! 


दिखलाई देता “भविष्य” है 'वर्तमान' अरु 'आज' | 
पर न 'भूत' के दर्शन होते, बिगड़ रहा सब साज। 


भला भेजो दाता कोई WAS 111511 


है “गणेश” विघ्नों को हरता, देता खरी सलाह। 
कितने अन्यायी कठपुतलों को सिखलाता राह। 


` धन्य है उस 'प्रताप' कनपुरिया को ।। 161। 


इक 'वकील साहब” की 'लक्ष्मी' जाती देश विदेश। 
दो रुपये लेकर सालाना, हरती विरह कलेश। 


धन्य इन उपकारी भगवतियों को ।। 171! 
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एक 'प्रयागी पंडितजी” की 'गृहलक्ष्मी' चितचोर। - 
‘शिशु’ समेत प्रतिमास पधारे पहन घांघरा घोर । 
भेंट में सिर्फ चार रुपये लेती ।। 1811 


[वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924] 
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गुलाल Ht AS 
aft बैताल 


छरररररर कबीर! 
लेकर कामन बिल का Gast गई “बसंती? पार । 
सनहक लेकर बांग लगाया पड़ी किंतु फटकार।। 
कौन है पुर्सा हाल तुम्हारा ।। 1 ।। 
पालमिंट-मेंबरों ने भी कही यही धुव बात । 
चल शतरंजी चाल अनोखी किया सभी को मात।। 
टैक्स की बंदी कर दो।। 2।। 
“होमरूल' का पचड़ा छेडा रचकर अजब प्रपंच । 
धूमधाम कर आयीं बूढ़ा खाकर टी और लंच ।। 
मंच पर धर ललकारैं।। 83 1 
द्वापर युग में रही पूतना धरती रूप अनेक। 
कलियुग की भी देखो लीला यारो खाकर 'केक'।। 
“लेक” यह राजनीति की।। 4 11 
सपरू के संग लाला जी भी बने कौंसिल-भक्त। 
लेकर चरखा गांधी बाबा बैठे बने विरकत।। 
वीर 'सन्यस्त? हुए हैं।। 511 
केल्कर, किलक किलक कर गावें प्रति सहयोगी गीत | 
जोर शोर से रोर मचाकर लेंगे भारत जीत।। 
मंत्रीपद के ये भूखे हैं।। 6।। 
मिस्टर ताम्बे भी पीछे से छोड़ स्वराजी मंत्र। 
लगे घुमाने बड़े लाट का धर के शासनऱयंत्र।। 
पेट अब खूब भरेगा।। 7।। 
लिबरल दल की बात निराली 'मद-रत' हैं सब लोग। 
पूंछ हिलाकर खीस निपोरें लगा स्वार्थ का रोग।। 
यही हैं हैं” दल है।। 8 | | 
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| कष्ट उठाना देशभक्ति हित है यह बुरा विचार । 

लेक्चर झाड़ो मौज उड़ावों केवल करो प्रचार ।। 
बनो उपदेशक बाबा।। 9।। 

| 'अलीबंधु' अल्लाह मनाते सर रहीम के हेत। 

| “ढ़” में आज “अली” चिल्लाते खाते हिंदू-खेत ।। 
लखो उजड़ी जाती खेती।। 101। 

श्रद्धानंद ने धूम मचाई शुद्धि किया भरपूर। 

कहां निजामी के भंड़वे हैं, कहां सरंगी-शूर।। 
तबल-तबलीगी ठनकावें || 11 ।। 

'दीनदयालु' मीन बिन पानी act हाथ पछतांय । 

टका पंथ तो बंद हो गया बैठ सुंठौरा खांय।। 
बुढ़ौती में कोंपर चाटें । । 1211 


[वर्ष 3, संख्या 27, 20 मार्च 1926] 
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होली की फूलझड़ी 
श्री सिड़ी 


हिंदू-महासभा ने यारो, नष्ट किया सब खेल। 
मरे पुराने पोंगापंथी, लगी कलेजे सेल।। 
मिले गुले सारे मिट्टी में ।। 111 
दहल उठी है तोंद महंती, खुल गई सारी पोल। 
हा! हराम का हलुआ पूरी, होगा मोती-मोल ।। 
जमाना बदल रहा है।। 2।। 


माथे खोर लगाकर, बनना पंडित परम प्रवीन । 
धर्म-कर्म का ठीका लेकर, बैठ बजाना बीन।। 
न बन आंवेगा बाबाजी ।। 3।। 


जिनके धन से तोंद फुलाया; बैठे करते चैन। 
हाय! उन्हीं की कन्याओं से, लगे लड़ाने नैन।। 
हद्द हो गई हरामीपन की भी | | 411 
बाल पके हैं कमर झुकी है, भुरकुस हो गये दांत | 
धनुही से अकड़े फिरते हैं, धरे हाथ से आंत।। 
किंतु है हविस ब्याह की बनी हुई।। 5 ।। 
बोतल छाकें रांड नचावें, हरें पराया माल। 
वही अभागे धर्म-ध्वजा धर, बैठ बजावें गाल ।। 
हाल है यही सनातन हिंदू की।। 6।। 
घर में विधवा पोती बैठी, बाबा करते ब्याह। 
ऐसे उल्लू के पट्ठे का, कर दो चेहरा स्याह।। 
जला दो जीते-जी होली।। 7 ।। 
जिनके बल से बढ़े विधर्मी, करते अत्याचार । 
उन्हीं अछूतों को अपनाते क्यों फटती है यार।। 
उन्हें क्या नहीं बनाया ईश्वर ने।। 8।। 


a 
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विधवाओं को ब्रह्मचर्य का देते हो उपदेश । 
किंतु स्वयं हो काम-कीच में रहते सने हमेश । । | 
लाज की चाट गये हड्डी ।। 9।। |! 
टेढ़ी टोपी चख में चश्मा, छिकुनी पकड़े हाथ | 
गिरगिट करते टहल रहे हैं, धरे फ्रेंड का हाथ।। 
यही नवयुवक देश की आशा हैं।। 10 ।। 
धर्म कर्म का मर्म न जानें, कहें पिता को 'फूल' । | 
सारा बाना धरे जनाना, बकते ऊलजलूल ।। । 
"फूल? ये बैठेंगे अब कोठे पर।। 11 । | 
-होली है, भई होली है! 


[वर्ष 3, संख्या 27, 20 मार्च 1926] 
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लीडरों की होली 


ऐण्टी लीडर 


लीडर सारे हुए इकट्ठे, खेल रहे हैं फाग! 

करो एकता, करो एकता, रोज अलापें राग।। 
पोल, पर खुल ही जाती है।। 111 

सत्य, अहिंसा, खर, चर्खा, छिन्न-भिन्न है आज। 

फिर भी यारों टपक पड़ेगा, एकाएक स्वराज ।। 
“लंगोटी बाबा” की जय हो।। १।। 

'कौंसिल रेकिंग' का चमका दे, बिछा वकीली जाल | 


बमभोला को झांस लिया है, किया देश बेहाल । । 
कौंसिलें टूट गई यारो।। 31 


हम तो हैं “बापू के सैनिक, गांधी है सरदार। 
हिंदू-मुसलिम-इत्तहाद पर, सब कुछ दारमदार।। 
ढोल दिन-रात पीटते हैं।। 4।। 


कभी गगन तो कभी धरातल तक की दौड़ लगाय। 


भोली जनता श्रद्धा-पथ में सौ-सौ चक्कर खाय ।। 
गर्जना करे शेर-पंजाब।। 5।। 


सदा संभल कर रहते बाबा, बिगड़ न जावे जात। 
खूब जमाई अहा! बेचारे समधी के सिर लात।। 
तरीका यही संगठन का।। 6।। 
बुलबुल चहक रही भैया, सुनो आज चहकार। 
मतलब क्या उसूल से हमको, असहकार सहकार | | 
fart ही है अपना काम।। 71! 
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कांग्रेस वालों की होली | 


चंदा लाओ नियम करेंगे जल्दी सविनय भंग। 
गोरी 'गवरमिंट' भागेगी, दुनिया होगी दंग।। 
देश की काया पलटेगी।। 81। 
| देश-प्रेम है कैसी चिड़िया राजनीति-मैदान। 
| नहीं मिलावें हां-में-हां जो, वहीं उमेठो कान।। 
यही गांधी-युग का है धर्म।। 9।। 
“सेठी' कौन Fer? कैसा कम्यूनिस्ट ये यार । 
डंडे से कामिल-आजादी का दे दो उपहार ।। 
| लाठियां कब आवेगी काम?।। 1011 
सत्य, अहिंसा, प्रेम आदि का खूब दिखाया नाच। 
वह 'हथियार बंद” बागी-दल कुचल दिया शाबास ।। 
सबक डायर से सीखा था 1111 1। 


नौकरशाही की होली 


न्याय करूंगा, न्याय करूंगा, खूब मचाया शोर। | 
अहा न्याय की हनी दुलत्ती, लौट गया इंदौर । । | 
अनूठा न्याय लादकर लाया था।। 15 ।। | 


R बुल' के सिर में देख, घुसा बावला-भूत। 


| 

यही सबब है फागुन में ही चिलवाया है जूत।। f 
नफा नीली आंखों का है।। 131। । 

[वर्ष 3, संख्या 27, 20 फरवरी 1926] | 
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व्यंग्य रंग से रंगी हुई कबीर की ललकार 


| 
कमला | 


अरर र र र र...कबीर! भला जी भला- 
होरी की मैं करूं ठठोली, बुरा न मानें कोय। 
जो कबीर को दोष लगावे, उल्टा दोषी होय ।। 
भला यह बरस दिनों की होली है।। 111 | 
जात पांत का ख्याल न रखना, आया फागुन मास | | 
साठ बरस के बूढ़े बाबा, रखे नवोढ़ा पास।। | 
भला यह मस्त महीना फागुन का।। 211 
कोल्हिन TS, भूमिन GG, रखनी रखे चमैन । 
बूढ़े रंडुए युवक हो गये, युवकन को कब चैन | । 
भला बोतल ने रंग जमाया है।। 3।। 
कोटि-कोटि जीवों की हत्या, करें weet आप। 
भक्त कहावें निर्दय होकर, करें कभी नहिं पाप।। 
भला धर्म्मादा खाता खोल दिया ।। 411 
तीन दिनों में गाल मारकर हुए दरिद्री सेठ। 
लंबी चौड़ी डींग हांकते, दुष्टों के ये मेठ।। 
भला यह नया नशा है दौलत का।। 51। 
कभी भलाई करो न भाई, छिपकर रखना द्वेष | 
मिले बड़ाई कर कुटिलाई, wat सज्जन देष।। 
भला इज्जत तो मिलती इसमें है।। 6।। 
कठी बांधो तिलक लगाओ, लेव द्वारका छाप। 
धोखा देना कभी न छोड़ो, बगुला भगत के बाप।। 
भला रट्टी की ओट शिकार करो ।। 7।। 
बेटी बेचो, बेटा बेचो, बेचो दासी दास। 
बेच चुके अब हल्दी धनियां, कपड़ा और कपास l | | 
भला इसमें क्या दौलत होती है।। 811 


[वर्ष 5, संख्या 29, 3 मार्च 19 
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होरी है 


लाला भगवानदीन 


एक ओर मोहन से मोहन सखान संग, 
दूजी ओर शाहशाही कीरति किशोरी है। 
| परी झकझोर घोर फटी है सुधार चोली, 
| दीन्हीं लुढ़काय हेली पटुता कमोरी है। 
| चीर फार डारे ad कुटिल कानून चीर, 
| वाक्य पिचकारी मारि कीन्हीं बुद्धि भोरी है। 
“दीन” कवि देखो आज देशभक्त खेलि रहे, 
कौंसिल के आंगन में नोखी नई होरी है। 


[वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924] 
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माधुरी-मतवाला को तान 


कविता-कामिनी-कांत पं. नाथूराम शंकर शर्मा 


कर ले प्यारी माधुरी, पातिव्रत-रस-पान। 
देख सुनाता है तुझे, मतवाला वर तान। 
छबि निरख माधुरी बाला। 
मटकता मोद-मढ़ा मतवाला | | 
नाच दिखाता, गाल बजाता, उगले राग निराला। 
हा! पर तू न दाद देती है, अटका कोप कसाला।। 
मौज उड़ाती है बिन ब्याही, कर मुकावला चाला। 
तुझ-सी-रंग-ढंग-ढक्कों के, संग पड़ गया पाला।। 
रामदुलारी रूप किशोरी बरज रही मा खाला। 
तो भी तजती कुलटूटों, पकड़ा छांट छिनाला।। 
गोपीनाथ “कृष्ण” कपटी का, ओढ़ न कंबल काला। 
आ शंकर से धरे बर का, धार Ma दुशाला।। 


[वर्ष 2, संख्या 29, 7 मार्च 1925] | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Â ~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“मतवाला' बनाम 'माधुरी”! 


| [होली का पत्र-व्यवहार] 
| 
| 


(1) 


माइ डार्लिंग! 
हुए नमूदे जवानी उभार के काबिल, 
दिन आ गये हैं मुहब्बते प्यार के काबिल | 
खुदा के वास्ते छोड़ो ख्याल सादःपन, 
तुम्हारा हुस्न है सोलह सिंगार के काबिल । 
चुकाना दिल का सौदा है तो नकद बोसे दो, 
यह जिंस तो नहीं हरगिज उधार के काबिल | 


कलकत्ता -अधरामृताकांक्षी 
7-2-26 मतवाला 
| 
| (2) 
[कोरा जवाब] 
मेरे खूसट...! 


न कर तू बोसये रुखसार की हविस खूसट! 


यह गुल नहीं रूखे खारदार के काबिल! 
ae -माधुरी 
eae 20-2-26 
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उदार मतवाले 


पं. लोचनप्रसाद पांडेय 


पाते हैं प्रमोद माते रहते विनोद ही में 
मित्र-मंडली के नीके प्रेम प्रतिपाले हैं। 
महादेव 'शंकर” महेश 'शिवपूजन” के 
नव-नव जाति कमनीय पुष्प थाले हैं। 
लेख-कविताओं के लिए न कभी तंग करै 
वणिक-प्रसंग से हैं दूर, शीलवाले हैं। | 
हिंदी में निराली रंग-ढंग के दिखानेवाले 
आले गुणवाले ये उदार मतवाले हैं। 


[वर्ष 3, संख्या 27, 20 मार्च 1926] 
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माधुरी द्विरागमन 
प्रद्युम्न कृष्ण कोल 


आई गवनवा की सारी उमरि अबहीं मोरी बारी । 

साज समान पिया लै आये कलकतिया संग चारी | 

“नवजादिक', 'महादेव', 'निराला', 'उग्गर' निपट अनारी। 
बने सब खद्दर धारी।। 

चौक पुराय पूजि गौरी को लंबोदर भुज चारी! 

अंचरा पकरि कै 'निरलवा” बेदर्दी जोरत गठिया हमारी। 
सखी सब गावत गारी।। 

विधना गति 'सरसुती', 'मनोरमा' बैरी भई महतारी। 

रूप” 'दुलारी' संग सहेली घरवा से देत निकारी। 
भई सबको हम भारी।। 

गंवन कराय चले कलकतवा इत-उत बाट निहारी। 

छुटत नवाबी नगर-लखनऊ छुटत गोमती प्यारी। 
करम गति टरत न टारी।। 

शंकर घोष लेन में राख्यो दीन्ह que पट ठारी। 

बोतलवारो बलम मोरा बौरा भरि कै पियलवा मारी। 
न लेऊं देत है गारी।। 

कोरो घट रंग से भर राख्यो भख्यो कुमकुमा थारी। 

भरी पिचकारी बेदर्दी ने मारी तंग भई चोलिया हमारी। 
अनोखी निपट गंवारी।। 

'मतवारो' गलबहियां देके सुंदर पलंग बैठरी। 

मलत गुलाल गुलगुले गालन ऐसो दुर्गति कारी। 
बड़ी यह आफत U 

बूढ़े बड़े सामने मांगत जोबन दान अनारी। 


झूम-झूम पीवत अधरामृत सगरी सुधबुध हारी। 
जुलुम कर डारी भारी।। 
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कहत जान माधुरी दुलारी हम पति हैं तुम नारी। 
Bo न जाहु रंग-रस लूटो कर हैं भेटे अंकवारी। 
गोद में बैठहु प्यारी ।। 
[वर्ष 4, संख्या 40, 12 मार्च 1997 | 
f 
| « 
aes 
र 
k 
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मतवाला-माधुरी जन्मपत्रिका! 


(गणनाकार श्रीमान्‌ ज्योतिषाचार्य पंडित यमुनाप्रसाद शुक्ल शास्त्री विद्यामार्तड, 
शिवकुमार-भवन, कलकत्ता) 

आदित्यादि ग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि च राशयः। 

आयुः कुर्वन्तु ते नित्यं यस्यैषा जन्मपत्रिका।। 


7] 


। आयुष्मान 'मतवाला’ का जन्मलग्न | आयुष्मती “माधुरी” का जन्मलग्न | 

। जन्मकाल-श्रावण शुक्ला पूर्णिमा जन्मकाल-श्रावण शुक्ला सप्तमी 
रविवार प्रातःकाल धनिष्ठा नक्षत्र शनिवार प्रातःकाल “स्वाती? नक्षत्र 
दंड १ पल 25 दंड १ पल 5 


 फल-“दोनों जन्मपत्रिकाओं में 'ग्रहमेलापक' तथा 'गणना' बहुत ही उत्तम हैं। 
। तान, आयु, धन और सौभाग्य के योग भी अत्युत्तम पडे हैं। परंतु कन्या में Gea 
' रिवर में 'लंपट' के योग आ पड़े हैं! कन्या का गण देवता' और वर का गण 
रक्षस' है! अतएव निरंतर वैर-भाव की संभावना है । इतिशुभम्‌ ।” 


| 
1 
i | 
हे 
| 
; x CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जेहि बिधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा । 
तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा? 


रूपकिशोरी - कस कीन्ह बर बौराह बिधि जेहि तुम्हहिं सुंदरता दई! 


रामदुलारी - तुम्ह सहित गिरिते गिरउं पावक जरउं जलनिधि महं Te | 
घर जाउ अपजस होउ जग जीवत 'बिदा नहि' Vt करउं।। 


माधुरी - जिनि लेहु मातु कलंक करुना परिहरहु अवसर ह 
दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहं पाउब तहीं।। 


मतवाला - चलो जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जायेगी | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
मतवाले की होली ७ 271 
केहि हेतु रानि रिसानि? 


टाल 


| कि A 


मतवाला - कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर। 
जानति मोर सुभाउ, बरोरू! 
मन तब आनन चंद चकोरू।। 
माधुरी - चलो हटो, बातें न बनाओ, जले पर नोन न लगाओ, 
तुम बड़े नटखट हो, प्रेम दिखाते हो, मुंह भी चिढ़ाते हो, 
और मेरी बोली में भूल भी दिखाते हो। अब मैं तुमसे न बोलूंगी। 
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मानिनी-मान-मोचन 


मतवाला - तुम लाख अनीति करौ पै करो हमैं नेह को नातो निबाहनो है! 
माधुरी - ओ अम्मीजान! ओ खाला! देखो, यह दाढ़ीजार फिर मुझे तंग करने 
आया है! 
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आनंद-नृत्य 


AN 


LS a 


AS Á gili 
| | 


y 


ID 


मतवाला- मेरी तेरी जोड़ी बनी मजेदार! | 
माधुरी-प्यारे सैयां पै मैं हूं निसार । ॥ 
i 
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श्री लंडन-स्तोत्रम्‌ 


गांगेय नरोत्तम शास्त्री 


तंत्रादौ विनियोगः | 
ओम्‌ अस्य श्री लंडनस्तोत्र-महा-माला मंत्रस्य गांगेय ऋषिः अनुष्टुप्छंदः sist | 
देवता, विदग्धः साधकः परतंत्र्य-बीजं, उत्तेजना शक्तिः, साम्यविचार कीलकम्‌, 
कूट-नीति-ज्ञानपूर्वकम्‌ अर्थ-काम संपादने विनियोगः | 


ऋषिरुवाच- 


उन्नताय सुरक्ताय बलिने छलिने भृशम्‌। 
अबलानां खंडनाय लंडनाय नमो नमः।। 111 
अनेक-देश-जनता गर्व-गंजन - कारिणे। 
धनाऽपहारिणे तुभ्यं लंडनाय नमो नमः।। 2।। 
मदोन्मतं महोत्थानं लोकच्छिद्र-गवेषकम्‌ | 
उग्र रूपं महाक्रूरं प्रचंडं लंडनं भजेत्‌।। 3।। 
मंडनं भोग-लिप्सानां, खंडनं धर्म-कर्मणाम्‌ | 
दंडनं श्रमिणां लज्जा-भंडनं लंडनं भजेतू।। 4।। 
देवेदेत्येश्‍च यक्षैश्च पूजितं श्रम-कूजितम्‌। 
अप्सरोभिश्च गंधर्वैः शोभितं लंडनं स्मरेत्‌ ।। 5।। 
सुराऽह्यादमानंतं सुरा-प्राणं सुरा-प्रियम्‌ । 
सुरा-सेवन-संवृद्धं प्रसिद्धं लंडनं भजेत्‌ । । 6।। 
अनेक-योनि-संसिद्धं ततो यातं परां गतिम्‌। 
वेदांति-साधुवद्विशवे निर्लज्जं लंडनं नमेत्‌।। 711 
कर्ज-व्यथने 
भर्जनं भव्यं-भावानां 'कर्जन! युव-चेतसाम्‌। 
तर्जनं तपसां स्त्रीणां स्वर्जनं ded नमेत्‌ 1181 
महाप्राणवतीं पुष्टां प्रजां बलबलायिताम्‌। 
दृट्वा Wiel स्खलदगर्व लंडनं तं स्मराम्यहम्‌ ।। 9।। 
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अभावैरभियोगैश्च खिन्ना ये निर्धनाः सदा । 
तेषां कृषक-भृत्यानां खंडनं लंडनं भजे।। 1011 
शीघ्रं समुन्नति कृत्वा विशालाकार-धारक। 
प्रचंड-वेग दुर्दान्त भो भो लंडन पाहि माम्‌।। 1111 


अग्रे बलाऽबलं वीक्ष्य नत्युन्नति-विधायक। 
शुक्राचार्यदुदग्राक्ष कौटिल्य-पथ-पारग।। 12।। 
कदाचिद्वधितं-वन कदाप्युच्छिन्न-जंगल। 
ब्रह्मांड-गोल के पूज्य अहो लंडन ते नमः।। 1311 
नाना-क्रीडा-कृतोत्थान प्रिय-नाटक दुर्दम। 
भद्र-भोगेश भगवन्‌ भो भो लंडन ते नमः।। 141। 
रात्रौ प्रदीप्त रोचिष्मन्‌ निद्र-नाशिन्‌ क्षुधाऽतुर। 
क्रीडा-निशाचरीं कुर्वन्‌ कुरु लंडन मे कृपामू।। 151। 
समस्त-लोक-संतापिन्‌-नारी-हारिन्‌ निशाचर | 

अहो रावणबद्दी्य वीर लंडन ते नमः।।161। 
कसवद्बंधु-विद्रोहिन! एकांत-व्यवसायकृत्‌। 
शिशुहत्या - भ्रूणहत्याहेतो लंडन ते नमः।। 171। 
दुर्योधन-समं माने वर्द्धने केतुवंमतम्‌। 

प्रवेशे सर्पवततूर्ण सरलं लंडनं भजे।। 18।। 
युवती-संघ-संचारिन्‌ युवती-श्रंश-भावुक। || 
युवती-व्यवसाये च धूर्त लंडन ते नमः।।19।। || 
भुक्त्वा भुक्त्वाऽपि भुंजान भक्ष्याऽभक्ष्य सुभक्षक । || 
पिशाचवद्भोजनेच्छो भो भो लंडन ते नमः।। 2011 
अपूर्यमाण-भोगेच्छ! पर - भूति - प्रकामुकः। | 
रात्रिन्दिवमसंतोषित्‌ लोभिन्‌ लंडन ते नमः।। 21 ।। 
अहो बलमहो वेगः अहो क्रौर्यमथोन्नतिः। | 
तव लंडन भूताऽद्य अदृष्टा चाऽश्रुता पुरा।। 22।। 

अद्य ब्रह्मा च विष्णुस्त्वं शंभुरिंद्र प्रजापति। | 

कुबेरो वरुणो afta: अश्विनौ. मरुतस्तथा ।। 23।। 

दंड-दाता यमश्चासि, धर्मराट्‌ च स्व धर्मदः। 

साष्टांगप्रणतिं कुर्वे, तुभ्यं लंडन दंडवत्‌।। M 
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जगत्पूज्य जगद्गीत! परमाऽनंद - मंडन। 
भक्ताऽनुकंपिन्‌ भगवन्‌ रक्ष मां रक्ष लंडन।। 251) 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं दुःख-शोक-विनाशनम्‌। 
श्री लंडन-सुलीलानां ज्ञापकं नीति-मापकम्‌।। 26 11 
अर्थ विचारयन्‌ सम्यग्‌ यः पठेद्भक्तिमान्नरः। 
आगलाडंत-मोदः स्यात्‌ तस्य प्रेयान्‌ पदे पदे । । 27 ।। 
रात्री स्वप्ने यथा शंभुः प्रोक्तवान्‌ प्रीति-पूर्वकम्‌ । 
तथैव कृतवान्‌ प्रातः गांगेयः स्तोत्रमुत्तमम्‌ । । 2811 
इदं स्तोत्रं महासत्यं सत्य-लीला-समन्वितम्‌। 
प्रत्यक्ष-फलदं चैव लक्ष्मी-नीति-मति-प्रदम्‌ 29 1। 
गंगा-तीरे मंदिरे वा वने वा जपतां शुभम्‌। 
शांतिः क्रूर-ग्रहस्येव लंडनस्य प्रसादनम्‌ ।। 3011 
महा-भोग-प्रदं भव्यं महा-शक्ति-विधायकम्‌ | 
महा-सृष्टिकरं रम्यं महा-साहस-दायकम्‌।। 31।। 
was लंडनं चित्ते चिंतयन्‌ यः पठेदिदम्‌। 
लंडनाऽुग्रहात्तस्य भवेत्सर्व-सुखं ध्रुवम्‌ । । 3211 


[काशीस्थ पंडितों की सेवा में नित्य पठनार्थ!] 


[वर्ष 3, संख्या 27, 20 फरवरी 1926] 
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साहित्य-शब्दार्थ-गड़ही 
कोशकार- श्री एकलिंग 


1. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी [पहले पुल्लिंग अब नपुंसक लिंग]-आप नीम गोरे हैं 


नीम वयोवृद्ध हैं, नीम मोटे हैं, और नीम-प्रसन्‍न मुख हैं। आपने अनेक अखबारों 
की बैलगाड़ियां हांकी हैं और आजकल कलकत्ते के मशहूर मारवाड़ी स्वतंत्र की 
लैंडो, बड़े रफ्तार से हांक रहे हैं। वैसे तो आपका जीवन सदैव पवित्र रहा मगर 
एक बार सन्‌ 1921 में आप बीबी नौकरशाही पर आशिक हो गये थे। इसी 
से जेल काट चुके हैं। 


. अयोध्यासिंह उपाध्याय [नपुंसक लिंग]-यदि आप अपनी पगड़ी से लैस होकर 


अचानक किसी महफिल में पहुंच जावैं तो-अजी वाह, वाह! की ऐसी आवाज 
उठे कि आफत मच जाय | आप लाइब्रेरियन से, कानूनगो से, कवि से, लेखक 
से, प्रोफेसर तक हुए। प्रोफेसर भी ऐसे कि जी ही जानता होगा। आप कवि 
सम्राट हैं, महाकवि हैं, हिंदी भाषा के आचार्य हैं, कवि-सम्मेलनों के पेटेंट सभापति 
हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अनन्य दास हैं। साठा के बाद पाठा हैं और काव्य रस, 
पिंगलादि को चौपायों के रूप में हांकने वाले हैं। आप शापत, ताइत, पुरुष कहत्ता, 
जूआ खेलक, रंडी कंता मनुष्य को भी, यदि वह ब्राह्मण हो तो, अन्य जातियों के 
बड़े-बड़ों से बड़ा मानते हैं। आप महा-ब्राह्मण समर्थक हैं। जवानी में एक बार 
बाबा ज्ञानानंद आपके ऊपर आशिक हो गये थे। उन्हीं ने आपको 'साहित्यरल' 
बना डाला है। आपके गर्भ से निकले हुए चौपाये सुंदर 4 हैं। 


` अंबिकाप्रसाद गुप्त [नपुंसक लिंग]-आप पुराने और नये इंदुओं के प्रकाशक 


और एडीटर, गल्पमाला के गड़क और पुस्तक प्रकाशन के बहाने हजारों zA 
कागज और सैकड़ों मन स्याही के बर्बादक हैं। पौने छः फीट ऊंचे हैं और दो 
फीट चौड़े। खाना एक छटांक से ज्यादा नहीं हजम कर सकते हैं। मगर, जीवन 
बेगर ढोने में अद्वितीय दिलचस्पी लेते हैं, अथवा परिश्रम करते हैं। कवि-सम्मेलनों 
में आपके पहुंचते ही कविता सुंदरी घिधियाती हुई भाग खड़ी होती है। 


` अमृतलाल चक्रवर्ती-आप हिंदी-साहित्य के 'बइहर' सेवक हैं। कई पत्रों का 


a कर चुके हैं तथा पचासों से अधिक होलियों में, लाखों से अधिक 
खा चुके हैं। “तुलसी बूढ़े बैल को कौन बांधि भुस देइ', न्यायानुसार 
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आजकल आपकी पूंछ बिलकुल छोटी हो गई है | कल के पैदा बहुत से छोको 
तो आपको जानते भी न होंगे। 


, अनूप शर्मा [पुल्लिग]-आप साधारण लंबे-चौड़े गोरे, ग्रेजुएट एंड एल.टी. हैं। 


आपने लखनौवे बाबू दुलारेलाल भार्गव के पीछे काम करने में काफी यश प्राप्त 
किया है। आपको कविता में वह कमाल हासिल है कि वर्तमान हिंदी साहित्य 
के सैकड़ों कवि आपके ठीक पीछे हैं। 


. अन्नपूर्णानंद [पुल्लिंग]-[इधर चार-पाच महीनों से उभयलिंगी]-सभ्य भाषा में 


आप कृष्ण हैं, सीधी भाषा में काले और बदमाशी भाषा में 'जेट ब्लैक' हैं। कहने 
का मतलब यह है कि आप अपनी कालिमा के लिये भी काफी प्रसिद्ध हैं। यू. 
पी. की युनिवर्सिटियों ने आपको दुमदार आदमी बनाने की भरपूर चेष्टा की थी, 
मगर आपने हमेशा यही कहकर उन दुमों को कालिजों की दीवारों में धिस-धिस 
दिया, कि जब तक जी.पी. श्रीवास्तव की दुम झड़ नहीं जाती, तब तक मैं 
दुमदार बनूंगा ही नहीं | एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते | आप कुछ लोगों 
की दृष्टि में निखट्टू हैं और कुछ की दृष्टि में-'मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त 


. आनंदीप्रसाद श्रीवास्तव [नपुंसक लिंग]-आप अभी महज लौड़े हैं। पहले 


जबलपुर की 'श्रीशारदा' में 'किरीट' नाम से कविता-सुंदरी के कोमल-कलेवर 
में किरिच कोंपा करते थे। अब अभ्युदयादि इलाहाबादी पत्रों की मैटर-भर्त 
अपने पूरे नाम से किया करते हैं। काफी कलम-धिस्सू हैं। शायद अब तक 
आपने सैकड़ों महाकाव्य और लाखों खंड-काव्य लिखकर दीमकों को समर्पण 
कर दिया होगा। 


. इंद्र विद्यावाचस्पति [पुल्लिग]-आप प्रोफेसर हैं-गुरुकुल के एडीटर हैं गत 


“विजय! और वर्तमान 'अर्जुन' के, 'सन' हैं स्वर्गवासी स्वामी श्रद्धानंद p m 
है-आर्यसमाज के। न लंबे हैं, न गोरे हैं, सुंदर हैं और न बदशकल हैं। १ 
जाने क्यों दडियल आपसे दहला करते हैं। 


- ईश्वरीप्रसाद शर्मा [पहले उभयलिंगी अब पुल्लिग]-आप हिंदी के भयानक 


अनुवादक, वीभत्स दंतनिपोड़ और वीर (संपादक बनने के) प्रेमी हैं। किसी 
दूसरी भाषा की पुस्तक की 'जान' निकाल कर अपनी भाषा में डाल देना आपकी 
बायीं खोपड़ी का काम है। हंसी-मजाक के आप ऐसे प्रेमी हैं कि उस कषर 
गंदी से गंदी चीजें मुंह में भरे घूमा करते हैं। गद्य के अलावा आप पर्थ 
लिखते हैं, जैसे- 


खद्दर-चहर वाले हैं जो 
वेश दरिहर वाले हैं जो 
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आफत के परकाले हैं जो 
देश-नाशने वाले हैं जो 
उनसे सदा रहो होशियार 
मेरे भाई ! मेरे यार!! 


. कामताप्रसाद गुरु [पुल्लिग]-आप व्याकरण व्याघ्र | कोई भी नाम सुनते ही 


उसका लिंग SS निकालते हैं। आप ही के मत से प्रयाग के श्री सुमित्रानंदन 
पंतजी 'स्त्रीलिंग' हैं। 


, किशोरीलाल गोस्वामी [पुल्लिग]-आप सम्राटों के मजमूआ हैं। याने उपन्यास- 


सम्राट, कवि-सम्राट, हास्य-सम्राट, अश्लील-सम्राट, बकबक-सम्राट, आदि, 
आदि। बूढ़े हो गये हैं मगर अभी तक श्रंगार-प्रकरण में पूरे गो-स्वामी हैं। 


. केदारनाथ सारस्वत [पुल्लिग]-आप बिलकुल नवयुवती (ओ, आई बेग योर 


पार्डन) नवयुवक हैं, संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ और सुलेखक हैं, भावुक हैं, 
भंगभक्षी हैं-पूरे झपसट हैं। 


. कृष्णकांत मालवीय [उभयलिंगी]-आप हिंदी जगत्‌ कें पड़सिद्ध एडीटर हैं, ' 


दुमदार भी हैं मगर दुम को पर्स में रखकर चलते हैं पीछे खोंसकर नहीं | आप 
आज के अनेक हिंदी-लेखकों के 'चचा' हैं और आपके भी चचा हैं पंडित 
मदनमोहन मालवीयजी? पंडित मोतीलाल नेहरू के प्रसाद सें आप तीन वर्षा 
तक बड़ी कौंसिल की कुर्सी की छाती के भार भी रह चुके हैं। भाषा तूफानी 
लिखते हैं, व्याख्यान उथल-पुथलकारी देते हैं। आप इलाहाबादी 'अभ्युदय' के 
यशस्वी प्रवर्तक हैं और आप ही की 'मर्यादा' बाबू शिवप्रसाद के हाथों में पड़कर 
चौपट हुई है। आपको सदा सोहागिन बने रहने का शौक है। 'वजीर' को आप 
'जान' की तरह Ga’ करते हैं। याने मिनिस्टिरी के समर्थक हैं-कोई दूसरा 
अर्थ न समझ ले। हां, आपका एक विख्यात गुण यह है कि यदि आप पान 
की 'भीट' में छोड़ दिये जायं तो घंटे-दो घंटे में खेत का खेत चर सकते हैं। 


- कृष्णदेवप्रसाद गौण [उभयलिंगी]-आप एम.ए. हैं, एलटी. हैं, लंबे हैं, गोरे हैं 


परम चाकलेट हैं, 'सरस' हैं, हसीस हैं, हुस्नपरस्त हैं, | हैं, एक खूबसूरत 
दिल्लगी हैं। ला 

कृष्णबिहारी मिश्र [पुल्लिग]-आप दुलारेलालाकाश के झाड तारा हैं 'साहित्य- 
समालोचक' के एकमात्र सहारा हैं, छोटे हैं, कुछ मोटे हैं, वकील हैं, शायद 
सज्जन भी हैं। कवि नहीं हैं, केवल काव्य मर्मज्ञ हैं। मगर अक्सर कविता-कानन 
में बटोर-बहार करते हैं। आप 'ज्ञानमंडल' और “माधुरी मंडल दोनों में फेरी 
लगा चुके हैं। देव के भयानक समर्थक हैं और उनकी इस लाइन पर SET 
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से फिदा हैं-'भोगहू ते कठिन संजोग पर नारी को । बाबू दुलारेलाल की 
अनुपस्थिति में आपने उनकी दुलारी 'माधुरी' का अभिभावक होना सहप 
स्वीकार किया है | 


, गणेशशंकर विद्यार्थी [पुल्लिंग]--आप “प्रताप” के सर्वे-'सरवा' हैं। यूपी. 


नौकरशाही के “सगे हसवेंड' हैं। इस बार वोटरों की दया से एम.एल.सी. भी 
हैं। नादिरशाहों की नानी देखकर मरा करती है। कहा जाता है कि आप ही 
का शरीर देखकर डॉक्टर एस.के. बर्मन को अपने साइनबोर्डा में एक 
अस्थिपंजरावशिष्ट पुरुष को दिखाने की बात सूझी थी। 


. गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही' [उभयलिंगी]-मनहूसों-सा मुंह है, मगर बड़ी-बड़ी 


पटाखा-कविता-कामिनी के विख्यात जनक हैं । आप ही 'त्रिशूल' या 'शंकर' के 
हथियार” हैं। देशी दुकानों के सभी 'बोसो” और विलायतियों के 'चाकलेट' 
आपको ज्यादा पसंद हैं, ऐसा विद्यार्थी शांतिप्रिय द्विवेदी का “ऑब्जरवेशन' 
है। भविष्य की राम जानें, मगर आपका भूत साहित्यिक-युग 'वर्तमान' से 
वेटर था। 


- गांगेय नरोत्तम शास्त्री [पुल्लिग]-कविचक्र चूडामणि, मगर हिंदी-कविता 


कामिनी-शुंगार-संहारक | भारी खिस-खिस, विकट गलफरानंद | 


- गिरिधर शर्मा “नवरत्न *-दुबले, पतले, लंबे, भांटाकार हैं। आपकी सबसे 


अधिक ख्याति उमर खैय्याम और रवि ठाकुर की दुर्दशा करने के कारण हुई 
है। आप कविता क्या लिखते हैं साहित्य का गला घोंटते हैं। आप नवरल 
हैं-पत्थर हैं। 

गोपालशरण सिंह [पुल्लिंग]-आप ताइवत लंबे और पहाड़वतू तगडे हैं। रीवा 
रियासत के लाखों के जागीरदार हैं। आपकी गठरीदार-प्रतिभा देखकर अनेक 
हिंदी कविरायों के मुंह में लारों का तूफान उठ खड़ा होता है। आप बहुत दिर 
Ri हैं और हमारा विश्वास है बहुत दिनों तक कविता की छाती पर सवार 
रहेंगे । 

गोपालराम गहमरी [असार लिंग]-गहमरीजी हिंदी-संसार में जासूसी करे 
अब बिलकुल जुल-जुल जासूस बन गये हैं। किसी जमाने में आपकी 
बोलती थी-अब शंख बजता है। 

चतुरसेन शास्त्री [महापुल्लिग]-गद्य के घमासान गढ़क, कभी-कभी पर्थ 
तोड़क तथा तुक जोड़क; 'व्यभिचार-प्रचारक' भारी 'टाकू? आदि-आदि। 
चंद्रशेखर पाठक [पुल्लिंग]-अधेड़ावस्था के पार अनुवादों के अवतार, वार 
रहस्य-फोड़कों के सरदार, पाठक एंड को. के सरकार। 
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` चंडीप्रसाद हदयेश [पुल्लिंग] -आप बी.ए. हैं, गल्प लेखक हैं और औपन्यासिक 


हैं। आपकी संस्कृत समलंकृता भव्या-भाषा-भेजा-भेदिनी होती है। 
जगन्नाथदास रत्नाकर” [प्रचंड पुल्लिग]-आप सचमुच हिंदी भाषा के 
दिग्गज-शरीर और खोपडी दोनों से विद्वान हैं। कुरूपनारायण की आप पर 
असीम कृपा है। लोगों का कहना है कि आप बीवी “माधुरी” के नव्य बिहारी 
के 'द्विपदों' में अक्सर तेल लगाया करते हैं। आप अंग्रेजी के बी.ए. और 
ब्रजभाषा के आचार्य हैं। 


, जगन्नाथप्रसाद “भानु? [पुल्लिग]-एक शब्द में आप भारी पिंगल हैं। 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी [चाकलेट लिंग]-चौबेजी हिंदी-चंद्र के चमचमाते 
चकोर हैं। आपकी आंखें आठों पहर अनुप्रास के अन्वेषण में ही अटकी रहती 
हैं। आपने लाहौर साहित्य-सम्मेलन की गद्दी पर अपना गौरवमय गोल AST 
था। जिस साहित्यिक महफिल में आप नहीं रहते वह वीरान समझी जाती है। 
जयशंकर प्रसाद [उभय लिंग]-आप कवि, नाटककार और गल्पक तो हैं ही, 
खिस-खिस भी भारी हैं। 

जी.पी. श्रीवास्तव [उजबक लिंग]-कहा जाता है, मरने के बाद फ्रांस के 
मोशिये मोलियर की आत्मा बरसों चारों ओर घूम-घूमकर अपने लिये एक दरबा 
खोज रही थी । अंत में वह हमारे जी.पी. श्रीवास्तवजी के भीतर जा घुसी। आप 
वकील और विद्वान तो हैं ही भारी 'ह्यूमर' भी हैं । दुमदार आदमी भी हैं, मर्दानी 
औरत भी हैं। अब सुनते हैं आजकल आपकी खोपड़ी से मोलियर की आत्मा 
उतरी सी जा रही है। आपके पीछे हमेशा करोड़ों काम लगे रहते हैं। 
ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल? [नपुंसक लिंग]- यह बीवी “मनोरमा! के हरम के 
बेदम के रखवाले हैं। 'मतवाला' का और इनका बड़ा मधुर नाता है। उजबकई 
में आप पूरे प्रयाग में प्रख्यात हैं। कविता सुंदरी के दोरचार सुंदर पाद आपके 
माथे में हमेशा ही भरे रहते हैं। | 


* दशरथप्रसाद द्विवेदी [पुल्लिग]-आप गोरखपुरी aw के जेलजानक संपादक 


। कलम पर आपका एकाधिकार है, अवस्था पैंतीस के पार है। आपकी 
अजीबोगरीब खोपड़ी में 'स्कीमों' की भरमार है । जैसी चाहिये, जो चाहिये, जब 
चाहिये तैयार है। आप 'स्वदेश” को जी-जान से सजाते हैं और अपनी गरीब 
शक्तियों को लेकर अच्छे-अच्छे अमीरों को लजाते हैं। 

शर्मा [सनातन लिंग]-चतुरानंद ने आपको रचने के पहले एक 
भैंसा रचा था। उसी 'मेंटलिटी” में आपका भी निर्माण होने से आप कुछ कुछ 
तदाकार हो गये हैं। सड़ातनःधर्म के आप झनाझन्न ठेकेदार हैं। आदर्शो के 
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नाम पर आप गरजते हैं विकट-बाघ की तरह, मगर जरूरत पड़ने पर बरसते 
हैं खाली बंदूक की तरह | सुना है आपका मत है कि चालीस हजार की TÌ 
का दाता महान्‌ पतित, नारकी और हत्यारा होने पर भी पुरुषोत्तम कहा जा 
सकता है । संसार-स्टेज पर आपका ड्रामा प्रायः समाप्त हो चला है-आप धोर 
ओल्ड हैं। 

दुलारेलाल भार्गव [हिंजी लिंग]-दुबले हैं, अध-पतले हैं, नमकीन हैं, हिंदी के 
अभिमानी सेवक हैं, अपने को जरूरत से ज्यादा लगानेवाले हैं 'माधुरी” के फादर 
हैं, पंडित अनूप शर्मा के प्यारे विरादर हैं, गंगा-पुस्तकमाला वाले हैं और हिंदी 
कवियों के अब क्या कहें? सुना है रत्नाकरजी की कृपा से आप महाकवि 
बिहारी के टक्कर के दोहाकार हो गये हैं। आपके दोहे के चंद उदाहरण- 


मेरी भव बाधा at परी-माधुरी प्यारि 
नीके हैं छीके हुए ऐसी ही रह नारि। 
सखी सिखावति मान विधि, सैननि बरजति बाल; 
IER’ कर मो मन Te, सदा दुलारेलाल। 
जरी हरी आस्ता लता, प्रेम” कृष्ण” दोउ टूट 
हरी परी माधुरी प्रिय करी खरी रस लूट? 


नवजादिक लाल [भ्रष्ट लिंग]-आप भी “चालीसा” का विक्टोरिया-क्रास वाती 
उम्र के मैदान में पा चुके हैं। कोड़ियों किताबों के टायटिल पेज पर हजारों बार 
चिपक चुके हैं। 'मतवाला” एडीटर की हैसियत से 'ब्यूटीफुली' बहक चुके (। 
मगर आपकी अधिक शुहरत का कारण आपकी बीवियां हैं। आप ' 

इयर्स बीवी बदल लिया करते हैं। 

नरदेव शास्त्री [पुल्लिग]-दाढ़ियां आपसे दाढ़ी-सी रहा करती हैं--आप 'आरिया' 
हैं। लाल पगड़ियों की आंखें आपकी ओर लाल-लाल रहा करती है आ 
बलवाई हैं । नामधारी नेता आपसे नकियाये रहते हैं-आप एडीटर- शक a 
बड़े भयानक जीव हैं | 

पद्मसिंह शर्मा [पुल्लिंग]-आप हिंदी संसार के झंझावात हैं। एक बार है 
होकर बहे उखाड़-पछाड़ किया | हाहाकार उपस्थित किया और शांत ही ग 
परिपूर्णानंद [स्त्रीलिंग]-आप शुद्ध चाकलेट 'कलर' के हैं। श्री संपूणग 3 
छोटे भाई हैं। प्रेम महाविद्यालय के पुजारी हैं, भारी बक-बक हैं, HES 
उपन्यासू हैं और नाटकू भी हैं। aa 
पांडेय बेचन शर्मा “उग्र! [उभयलिंगी]-आप देश, साहित्य और स्वराज्य 7 
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अधिक अपनी जुल्फों को प्यार करते हैं। सखी-भाव में रहना आपको ज्यादा 
पसंद है। आप “चाकलेट” शब्द के भारत-विख्यात निर्माता और दर्जनों 
चाकलेट-स्टोरियों के विधाता है। चाकलेट भी हैं और चाकलेटों के कमांडर-इन-चीफ 
भी | झूठी-मूठी कहानियां लिखने के लिए आप काफी बदनाम हैं। 

प्रेमंचद [पुल्लिंग] -आप ही वर्तमान हिंदी औपन्यासिकों के माथे पर के कांटेदार 
ताज हैं। कितनों की आंखों में खटकते हैं। आपके नाम का 'इनलार्ज फार्म 
है-श्री धनपत राय बी.ए.। आप 'माधुरी” जनक बाबू दुलारेलाल के फ्रेंड हैं 
और आप ही ने अब 'माधुरी” को अपने गार्जियनशिप में लिया है। आपने 
नाटक के मैदान में भी दौड़ने की चेष्टा की थी, मगर सुना है, चारों खाने चित्त 
गिर पड़े थे। कलम घिस-घिस में आपको भी कमाल हासिल है। साल में दर्जनों 
किताबें कांख देते हैं। 

बदरीनाथ भट्ट [उभयलिंगी]-आप लखनऊ युनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं-बस 
इतने ही से आपका शुद्ध परिचय मिल सकता है । दंतनिपोरई में आपको खासी 
इज्जत मिली है। आपके शिर पर अक्सर 'कवितास' भी चढ़ती है-कभी अच्छी, 
कभी अनच्छी । आप नाटककार भी भारी हैं, मगर वैसे ही जैसे पारसी स्टेज के 
'जौहरजी? । 

बाबूराम विष्णु पराइकर [पुल्लिग]-आप बनारसी 'आज' के संपादक हैं, 
मनहूसी के लिये मशहूर हैं और साथ ही, चालीसा लग जाने पर विधवा-विवाह 
के मजेदार-मैदान में छलांगें मारने के लिये यशस्वी हैं। हिंदी के, खासकर काशी 
के, कितने अखबार केवल आपका नाम लेकर अपना जीवन धन्य बनाया करते 
हैं। 

बालकृष्ण शर्मा “नवीन? [उभयलिंगी]-आप सुंदर हैं, सुंदर देशसेवक है, सुंदर 
लेखक हैं और सुंदर कवि भी हैं। हुस्नपरस्ती आपकी आदत है और बुतपरस्ती 
पेशा । चार यारों के बीच में आप बहुत अच्छे लगते है। dhs 

विश्वंभनाथ शर्मा 'कोशिकः [उभयलिंगी]-कानपुर के दर्जनों साहित्यिक 
भंगियों के आप प्यारे सखा हैं। 'कौशिकजी' के नाम से आप प्रसिद्ध हैं जिसका 
संस्कृत अर्थ बड़ा विचित्र होता है। आप मशहूर गल्प गड़क हैं Kal 
विश्वंभरनाथ जिज्जा [उद्धतलिंग]--आप जो कुछ ही हैं भारी ही हैं। भारी लिक्खू, 
भारी गल्पू, भारी लंबक, भारी भंगक और क्या-क्या गिनाएं? सुना है ऐसा कोई 
दिन नहीं जाता जिस दिन, किसी न किसी बोलशेविक की आत्मा आपकी 
खोपड़ी पर चढ़कर आपको घंटे-दो घंटे न 'हबुअवाती' हो । on : 

` विनोदशंकर व्यास [उभयलिंगी]-आप हिंदी के उभरते हुए मुमुंडे हैं। बाबू 
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जयशंकर प्रसादजी आपको नीचे से ऊपर तक जानते हैं । 

46. महादेव प्रसाद सेठ [पुल्लिंग]-आप 'मतवाला' के मशहूर पियक्कड़ एडीटर हैं, 
दाढ़ियों के मूल में घुन बनकर घुसने में आपको 'जेलानंद' मिल चुका है । पहुंचे 
हुए संपादक हैं। निराली प्रतिभाओं के पीछे आप चारों पांव से दौड़ते हैं। इस 
वक्त आप बुढ़ापा और जवानी के बीच में खड़े होकर 'बैलंस' ठीक कर रहे हैं 

47. माधव शुक्ल [पुल्लिग]-आप नाटक भी हैं, नट भी, गायन भी हैं, गान भी, 
साहित्यिक भी हैं, साहित्य भी, दीवाने भी हैं, होशियार भी । 

48. माखनलाल चतुर्वेदी [स्त्रीलिंग]-आप मूक पहेली से सुंदर हैं। अंधकार पूर्ण 
संसार में भाव-जुगुनूमयी कविताएं प्रसव किया करते हैं। 'प्रताप' और प्रभा' 
को भरपेट संपाद चुके हैं। आजकल 'कर्मवीर' में पैंतरे बदल रहे हैं। आप, सुना 
है 'दिल” भी रखते हैं। 

49. मिश्रबंधु [बहु-लिंगी]-आप लोगों के फुलबेंच में तीन हिंदी महारथी हैं () 
पंडित गणेशबिहारी मिश्र (ii) पंडित श्यामबिहारी मिश्र और (iii) रायबहादुर 
पंडित शुकदेवबिहारी मिश्र । आप लोग सैकड़ों हिंदी लेखकों के 'श्रेद्धय' हैं। 
एक शब्द में आप हिंदी साहित्य की पुरानी रागिनी हैं। 

50. मुच्छन द्विवेदी [बटुक लिंग]-आप सनसना कर सनकते और बमबमा कर 
बमकते हैं। आपने अपने 'मुच्छन? को, अपने 17-18 वर्षो के जीवन में, साढे 
तीन बार छीला-खरादा है। अब उसका शुद्ध रूप श्री शांतिप्रिय द्विवेदी के रूप 
में प्रकट हुआ है। जरा भी भाव का जुलाब मिलते ही आपकी प्रतिभा महीनों | 
तक 'पोंका' करती है। 

51. मैथिलीशरण गुप्त [पुल्लिंग]-आप वर्तमान खड़ी बोली की कविता के नखशिख 
हैं। मधुर भी हैं, कर्कश भी। कवि भी हैं तुक्कड़ भी! 

52. रघुपति सहाय [अजीब लिंग]-आप हजारों में एक बी.ए. हैं, खूब नवयौवन 
हैं, आंखें खुलती ही नहीं, पूरा छायावाद। Shed से अधिक Heat को Aé 

वाली उर्दू शायरी के आप मास्टर हैं! एक शब्द में आप एक नमकीन शीर 

। 

53. रमाशंकर अवस्थी [नपुंसक लिंग]-आप कनपुरिया 'वर्तमान' के मूक भूत 
और 'सतर्क' भविष्य हैं। ह 

54. रायकृष्ण दास [उभयलिंगी]-आप भयानक भावुक हैं | भाव-साहित्यस्समु “i 
अक्सर डुबकियां लगाया करते है | फलतः आपके हाथों में कभी-कभी साहित्य 
s भी दिखाई पडते हैं, मगर अधिक तादाद शंखों और घोघों की ही होती 

| 
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रामनरेश त्रिपाठी [पुल्लिग]-आप राष्ट्रभाषा सब गुन आगरी नागरी के वणिक-सूत्र 
हैं। 'लंडन-टाइम्स' में एक बार पढ़ा था कि 'एलाहाबाड का पंडत रामनरेश 
त्रिपाठी चूरन का लटका आच्चा लिक लेटा हाय / आप हिंदी के 'खंड' कवि 
हैं। बड़े मीठे हैं। 
रामचंद्र शुक्त [मीन-लिंग]- हिंदू विश्वविद्यालय की भाषा के 'वीपिंग फिलासफरः 
हैं, विद्वतसमाज को भाषा में आप 'गंभीर' हैं, रायसाहब बाबू श्यामसुंदर दास 
की भाषा में आप 'सर्वस्व' हैं; हमारी भाषा में आप 'धन्य' के 'फाल्स? हैं। 
रामचंद्र वर्मा [पुल्लिग]-आप काशी नागरी-प्रचारिणी-सभा के लवण ही हैं। क्या 
नमकीन तबीयत पायी है। आप ही की कृपा से हिंदी-शब्द-सागर-कोष का पानी 
बरकरार है। 
रामचरित उपाध्याय [पुल्लिंग]-आप भारी महाकवि हैं। आपकी महा-कविता 
“सरस्वती? में हर महीने मिल-मिलाया करती है । 
राधेश्याम कथावाचक [उभयलिंगी]-आप अपने को नाटककार भी कहते हैं, 
कवि भी | यदि जौहर और शैदा नाटककार कहे जायं तो राधेश्यामजी उनसे 
पहले नाटककार हैं। कविता तो क्या आप कविता की नौटंकी रचा करते हैं। 
महाकवि शंकरजी ने 'डींग राधेश्याम से कथक्कड़ों की फीकी है” लिखकर 
आपको अमर कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि आप नमकीन ser हैं। 
हजारों और लाखों के नीचे बोलते ही नहीं। 
रामवृक्ष शर्मा Age [अभी अवस्था नहीं]-आप हैं तो वर्षो के मगर बनते 
हैं 'बालक' । 'मिठाई” की तरह गद्य लिखते हैं और 'खिलौने' की तरह कविता। 
आपके 'बालक? पन पर सैकड़ों साहित्यिक फिदा हैं। 
रामनाथलाल “सुमन” [नपुंसक लिंग]-कहा जाता है एक बार सुमनजी को 
किसी आबनूस ने देख लिया। उफ!! आफत आ गई गरीब पर-बेचारा 
बिलकुल ब्लैक पड़ गया था। आप संसार की ठेलों भाषा के पंडित हैं। 'बायरन' 
और 'कीट्स” से आपका पत्र-व्यवहार होता है। 'मिल्टन' और शेली' ने 
आपको लंडन में बुलाया है। आप लंबे बिलकुल नहीं हैं। खाली चौड़े हैं। 
आपको भी बहुतों की तरह अक्सर 'प्रियतम' रोग हुआ करता है] 
रामाज्ञा द्विवेदी [उभय लिंग]-आप बडे भारी अंग्रेजी हैं कविता = | कला 
के आप 'स्पेशलिस्ट हैं। सुना है बात रोग भी अक्सर उभड़ा करता है। आप 
अंग्रेजी पोशाक धारण करते हैं तब बड़ा मजा आता है! भ्रम होने लगता 
| 


` रूपनारायण पांडेय [भ्रष्ट लिंग]-आप ही 'माधुरी' के प्रसवक नंबर-2 हैं। 
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साहित्य में आपकी ख्याति अंधाधुंध अनुवादने से हुई है। कविता का 
निकालने में आपको मजा आता है। आप बाबू दुलारेलाल के दाहिने...। 

64. लाला भगवानदीन [पुल्लिंग]-आपको “गुरु? बनने का रोग है। काशी का सारा 
“गुरुडम' आप ही के पास बिखरा पड़ा रहता है। ब्याह करने में आप मुंशी 
नवजादिकलालजी से फर्लागों और पराड़करजी से योजनों आगे हैं। 

65. सकलनारायण शर्मा [जरठ लिंग]-आप 'शिक्षा” के सुधारक हैं, हिंदी भाषा के 
कर्त्ता, कर्म, करण, संप्रदान हैं, तीन गो 'तीर्थ हैं, योगी हैं, कुंडलिन चढ़ा लेने 
वाले हैं और 'जो हैं a हैं। 

66. संपूर्णानंद [पुल्लिग]-आप भी काले हैं, शृंगार रस की तरह | चूकनेवाले चाचा 
चतुरानन आपके जाति निर्माण में ही चूक कर गये हैं। आप ऐसे चतुष्कोण 
ब्राह्मण को 'लाला' बना दिया है। आप बी.एस-सी. और एल.टी. हैं तथा प्रचंड 
पंडित हैं। बीवी नोकरशाही है। आप पर हजार जान से निसार रहती है। आप 
एम.एल.सी. भी हैं। अभी कल आपने भी दूसरी शादी की है। आप बड़े 
इद्रिय-दमनी भी हैं। कोषकार का भ्रम है कि आप ग्रेट आदमी हैं, मगर केवल 
महीने में दो या तीन रोज। 

67. श्यामसुंदरदास [नपुंसक लिंग]-आप हिंदी साहित्य के 'अनुदार' इतिहास हैं। 
हिंदू विश्वविद्यालय के प्रवीण प्रोफेसर हैं। पंडित रामचंद्र शर्मा के 'आदान-प्रदान' 
हैं। हिंदी-सेवी होकर भी और इस सूर्यास्त काल में टाई-शू और पैं हैं। 

68. सियारामशरण गुप्त [उभयलिंगी]-देखने में आप बिलकुल सियारामशरण नहीं । 
मालूम पड़ते | अभी महज कच्ची उम्र है। मगर आप हजारों में एक तुक्कई ६। 

69. श्रीधर पाठक [ओल्ड लिंग]-हिंदी साहित्य के पुराने मधुकर हैं। एक दिन ऐता 
भी था जब चारों ओर आप ही आप नजर आते थे। अब लोगों की नजरों पर | 
'बदली' का परदा चढ़ गया है। आप कम नजर आते हैं। eer 

70. श्रीकृष्णदत्त पालीवाल [शुद्ध पुल्लिंग]-आप एम.ए. हैं, साहित्यरल हैं, प्रताप 
और 'प्रभा' के भूत संपादक हैं, कानपुर के मशहूर 'एजीटेटर' हैं और आजकत 
आगरा के सुंदर सहयोगी 'सैनिक' के तड़ातड़ एडीटर हैं। हां, वर्तमान IT 
के पहले आप एम.एल.सी. भी थे मगर इस बार की चढ़ाई में फील्ड ft: 
हाथों से निकल गया । 'सनेहीजी' के तो आप भक्त सुने गये थे, मारू 
उनके 'च्वायसों' के भी भक्‍त हैं या नहीं। ढी 

71. सुदर्शन [अज्ञात लिंग]-अधिक नहीं एक शब्द में आप मुंशी धनपतराय 
शुद्ध स्टाइल हैं। भरी 

72. सुमित्रानंदन पंत [स्त्रीलिंग]-यद्यपि आपका रंग 'चाकलेट' नहीं हैं कि. | 
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हजारों चाकलेट आपका मुंह ताका He | कनक-छरी-सी काया पायी है । 'कपिः 
कलर के काकुल पाये हैं। 'मुग्धा की-सी मृदु मुस्कान” पायी है। आप अपनी 
अनोखी कविताओं में लिंगों को तोड़ने-मरोड़ने के लिये मशहूर हैं। साहित्यिक 
पकी दाढ़ियां आपको “छोकरा? समझती हैं और अपने राम 'छोकरी? | 
73. सूर्यकांत त्रिपाठी [पुल्लिग]-आप ही “निराला” हैं। अपनी अनगढ़रागिनी से 
आप ही ने 'मतवाला' के प्यालों मे एक बार तूफान पैदा किया था। आप देखने 
में कवि से अधिक 'कोंपर' मालूम पड़ते हैं। आप 'रवि बाबू” और डी.एल. राय 
के मिक्सचर भी कहे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप 
[ उजबकाचार्य पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी (मुच्छन) के गुरु हैं। 
| 74. शिवप्रसाद गुप्त [वीभत्स पुल्लिग]-आपका शुद्ध 'डिस्क्रिप्शन' पेश करना 
; मुश्किल जो नहीं है तो फिर आसां भी नहीं है । दूर से आप रुई की गांठ” की 
| तरह दिखाई पड़ते हैं। आपकी गांठ टटोलने वाले खाली काशी में ही नहीं तमाम 
j यूपी. में और खाली यू.पी. में नहीं 'होल इंडिया' में भरे पड़े हैं। लोगों का कहना 
| है कि आप अगड़बंब-भोला-बाबा की तरह उदार और औढरदानी हैं। काशी की 
जागृति के आप जाग्रत इतिहास हैं। आप पक्के नो-चेंजर थे, मगर गत चुनाव 
` में 'आज' के भूत-एडीटर-दार्शनिक-प्रवर श्रद्धेय बाबू भगवानदास जी के फर्स्ट 
| पिसरे लंडनी बैरिस्टर, भैया जी बाबू श्री प्रकाश के लिये आप भी स्वराजियों 
के गोल में आकर-काफिर बन गये! कोई करे क्या!-बुरो है बालेपन को 
नेह।' 
| 5. शिवपूजन सहाय [स्त्रीलिंग]-आप कुछ दिनों तक अध्यापक तथा बहुत दिनों i 
| तक आरा की एक छोटी लाइन के गार्ड रह चुके हैं, अस्तु, बटुकविलसित हैं। | 
र चमेली के फूल की माला की तरह भाषा लिखते हैं। आपकी अवस्था | 
तीस-एकतीस के ऊपर-नीचे है। ee i 
6. हनुमान प्रसाद पोद्दार [उभयलिंगी]--आप कलकत्ते के भारी आदमी है। हां, हां! | 
आदमी ही से हैं! खूब 'सासी' शकल पायी है। कलकत्ता कवि-सम्मेलन के | 


Ny 


N 


i 

i आप ही संयोजक हें | 

77. हरिकृष्ण ev [नपुंसक लिंग]-आप पहले हिंदी के संपादक थे, अब yi 

i स्टेज के 'छीछालेदरक' हैं । हजारों नाटकों को फांक गये हैं। मगर आप स्वय 

की जो लिखते वह शुद्ध घोंघा-पंथी होता है। | 

Sb A शर्मा [पुल्लिंग[-महाकवि शंकरजी के सुपुत्र, “आर्यमित्र' के एडीटर-खूब ! 
के और बहुत खूब कवि हैं। लौडा | 

' | 79. हेमचंद्र जोशी [उभय लिंग]-राय साहब, श्यामसुंदर दास आपको लौंडा समझते 
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हैं क्योंकि आपने उनको एक बार घिसा था । प्रेमचंदजी आपको आफत समझते 

हैं क्योंकि, उन पर भी आप टूट चुके हैं। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक आपको 

gear और 'आवारा' और “खुफिया” समझते हैं क्योंकि, आप स्वामी जी के 

ढोंग में सहायक नहीं होते। हम आपको हिंदी का उज्ज्वल घोंघा समझते हैं 

80. हेरम्ब मिश्र [नपुंसक लिंग]-आप कई पत्रों को, खासकर काशी के 'केसरी' को 

Qe करने के बाद अब 'सूर्य' को संपाद रहे हैं। बरे योग्य मित्र, भाड़ी 
लिक्खाइ औड़ NA संपादक हैं। 

[वर्ष 4, संख्या 4, 12 मार्च 1997] 
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नवाविष्कृत गणित-सिद्धांत 
[योग-वियोग की महिमा] 

प्लस-प्रपंच 
मतवाला माधुरी = बालक 
दुलारेलाल + दोहावली = महाकवि बिहारीलाल 
प्रेमचंद + अवध उपाध्याय = समालोचना 
लखनऊ + बद्रीनाथ भट्ट = ब्रह्मचर्य 
रामजीलाल वर्मा + द्वारिकाप्रसाद चतुर्वेदी = हिंदी-साहित्य-सम्मेलन _ 
निराला + पंत = छायावाद 
रामनाथ लाल सुमन + कविता = विधवा-विल्ाप 
सेठ-साहूकार + राजा-महाराजा = रामनरेश त्रिपाठी 
मनोरमा + फवारे के छींटे = सभ्यता 
किशोरीलाल गोस्वामी + हेरंब मिश्र = बनारस की ठंढाई 
जगतनारायण लाल + महावीर = बिहार हिंदूसभा 
FARE + व्याख्यान वाचस्पति = रु. 40000 
सरोजिनी नायडू - मोतीलाल नेहरू = स्वराज्य 
उग्र + जुल्फ = कयामत 
मसजिद + बाजा = खूनखराबा 
पिस्तौल + बंगाली = राज्यक्रांति 
चंदा + गबन = देशोद्धार 
रसगुल्ला + मोटर = वोट 
व्यवस्था + लड्डू = शास्त्रीजी 
SE + बहस = कौंसिल 
ज + अत्याचार = ब्रिटिश शांति 
चुरुट + हैट = नेटिव 
हा + मुस्कान = फांसा 
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काजल 


रेशमी जैकट 
कात्तिक 


माइनस-माया 


दुलारेलाल 
माधुरी 
महामंडल 
स्वराज पार्टी 
सनातन धर्म 
ब्रिटिश गवर्नमेंट 
बारिस्टरी 
इसलाम 
मारवाडी 
कलकत्ता 
लखनऊ 
बनारस 
पटना 
कांग्रेस 
महंत 

टीचर 
देशभक्त 
लेखक 
संपादक 
सुंदरी 

जोरू 
हिंदू-परिवार 
महामहोपाध्याय 
सुशिक्षित 


CC-0. In Public Domain. Gurukul — Collection, Haridwar 


+ कटाक्ष 


+ पारसी साड़ी 
+ कुत्ता 


- माधुरी 

— मतवाला 

— ज्ञानानंद 

— नेहरूजी 

= भ्रूणहत्या 

— हिप्लामेसी 
- यंग लेडी 

- छूरा 

- विदेशी व्यापार 
-- सोनागाछी 
- चाकलेट 

- दाल की मंडी 
- गंदगी 

- वकील-दलील 
- मालपूआ 

- बटुकोपासना 
— लेक्चर 

- चश्मा 

- its 

— सिंदूरबिदु 


` - साला 


= बाल-विधवा 
¬ चापलूसी 
= चुलबुलाहट 


General Massacre 
कत्लेआम | 
महाप्रलय 

कोर्टशिप 


S 2&2 6 © © © © O O DS O O O > ९ ८७ (७ (७ ६८ ९८ ६८ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| कॉलेज छात्र 
अंगरेज-जाति 
साहित्य-सम्मेलन 
सनातनधर्म मंडल 
लिहाफ 
होली 


मतवाले की होली ७ 291 


दरबार सिगरेट 
बंदरघुइकी 
दलबंदी 
भारतमित्र 
बाबी 

साला 


ooooo (>> 


[वर्ष 4, संख्या 40, 12 मार्च 1927] 
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विविध 


पैसा 


यही है वह शजर जिसमें गरूर और जुल्म फलते हैं | 
यही सांचा है जिसमें पाप के औजार ढलते हैं।। 111 
यही चश्मा है जिसमें आदमीयत डूब जाती है। 
यही सोता है जिसमें जुर्म के दरिया निकलते हैं ।। 211 


गरीबी बीवी का गरूर 


वफायें मेरा सुख नेकी मेरा गंजीन-ए-जर है। 
हया पोशाक मेरी औ' मुहब्बत मेरा जेवर है।। 11। 
गरीबी में भी हंस पड़ती है नेकी मालवालों पर। 
मेरी खद्दर की चादर थूक देती है दुशालों पर।। 2।। 
“हूर! 


[वर्ष 1, संख्या 23, 26 जनवरी 1924) 
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| पं. अयोध्यासिह उपाध्याय 


| खेलो रंग अबीर उड़ावो लाल गुलाल लगावो। 
| पर अति सुरंग लाल चादर को मत बदरंग बनाओ। 
न अपना रंग गंवाओ।। 

जनम-भूमि की रज को लेकर सिर पर ललक चढ़ाओ। 
पर अपने ऊंचे भावों को मिट्टी में न मिलाओ। 
न अपनी धूल उड़ाओ। 

. प्यार उमंग रंग में भीगो सुंदर फाग मचाओ। 
मिलजुल जी की गाठें खोलो हिय की गांठ बंधाओ। 
प्रीति की बेलि उगाओ। 


[वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924] 


एक बैठे-ठाले की प्रार्थना 
प्रोफेसर पं. बदरीनाथ भट्ट | 


लीडरी मुझे दिला दो राम, 

चले जिससे मेरा भी काम! 
कुछ ही दिन चलकर दलदल में फंस जाती है ” 
भूख लगे पर दूना जोर पकडते मन के भाव- 

कि मैं भी कर डालूं कुछ काम । 

लीडरी मुझे दिला दो राम 1111) 
हिंदू-मुस्लिम-प्रेम-भाव का करूं गर्म बाजार, 
देश-भक्ति का मेरे ही सिर रख दो दारमदार 

लगा दूं A का लाम, 

लीडरी मुझे दिला दो राम।।2।। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


HES i - © मर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


294 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


धर्म कर्म की धूम मचाकर कलि को कर दूं चूर, 
पृथ्वी पर ही स्वर्ग दिखा दूं, करूं दिलद्दर दूर- 
दाम के दाम, नाम का नाम! 
लीडरी मुझे दिलो दो राम।13।। 


[वर्ष 1, संख्या 30, 15 मार्च 1924] 


चौपट का नगाड़ा 


हिज होलीनेस स्वामी चौपटानंद शास्त्री 


बजा नगाड़ा चौपट का, चारों ओर मचा अंधेर। 

माल मारते हैं मूजी सब, मिले नहीं सज्जन को बेर।। 1।। 
बदमाशों की बन आयी है, सब मिल पूजें उनके पैर। 
सीधे-सादे बेचारों की, कहीं नहीं दिखलाती खैर।। 211 | 
जाति-देश के नेता-पद तक, पा जाते हैं लंठ लबार। | 
क्यों न रकम वे हजम करें? क्यों चंदा जावें नहीं डकार? । | 3।। 
देश-प्रेम का दम भर-भर कर, भरमाया लोगों को खूब। | 
अपना काम बनाया सब विधि, दुनिया को लूटा है खूब ।। 41 । | 
ऐसे ही चौपटचंदों ने, असहयोग की थाम लगाम । | 
लुटिया खूब डुबायी इसकी, हुए आप पूरे बदनाम ।। 5।। | 
चंदा खाया, फंड सफाया किया, हुए बस मालामाल। 

छोड़ देश-सेवा का धंधा, अब हैं पूरे बने दलाल।। 6।। 

कभी धर्म-सेवा का रंग था, उसमें पाये पांच हजार। 

कांगरेस के मंत्री बनकर, रुपये खाये बीस हजार।। 71! 

खुली पोल, सब लगे पीटने, उनकी बदनामी का ढोल। | 
जूते पड़े हजारों सिर पर, नहीं निकलता मुंह से बोल।। 8।। | 
बड़े सोच में पड़े, करूं क्या, कैसे बच जायेगी लाज। | 
कैसे मुंह दिखलाऊं जग में, गिरी गगन से कैसी गाज || 9।। 
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बड़े भाग्य से अवसर आया, हुआ गिरफ्तारी का जोर | 
वह भी पकड़े गये मचाकर, गांधीजी की जय का शोर ।। 1011 
वह भी खासा मेला ही था, पूरी थी भेड़िया धसान। 
सच्चा-झूठा कौन देखता? सत्तू में मिल गया पिसान।। 11 ।। 


(अंश) 


[वर्ष 1, संख्या 41, 7 जून 1924] 


वर्षा-वर्णन 
(बीसवीं सदी की रामायण के लीडर-कांड से उद्धूत) 


बाबा बबूलदास 


घन घमंड नभ गरजत घोरा। 
टका-हीन कलपत मन मोरा। 
दामिनी दमकि रही घनमाहीं। 
जिमी लीडर की मति थिर नाहीं। 
वर्षहिं जलद भूमि नियराये। 
लीडर जिमि चंदा-धन पाये। 
बूंद-अघात सहहिं गिरि कैसे। 
लीडर-वचन प्रजा सह NI 
रुद्र नदी भरि चलि उतराई। 
जस कपरी-नेता-मति भाई। 
भूमि परत भा डाबर mi 
जिमि नेतहिं माया लपटानी। 
सिमिटि-सिमिटि जल ate तलावा। 
जिमि चंदा नेता we MTI 
सरिता जल जलनिधि मंह जावै। 
जिमि पबलिकःधन नेता खावै। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


296 ० नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


aa हरित भूमि तृण-संकुलित, समुझि परै नहिं पंथ। 
जिमि मिलाय नेता दिये, श्रुति-कुरान-गुरु-ग्रंथ | 


चोपाई दादुर-धुनि चहुं ओर सुहाई i 
जिमि लीडर भाषन मनभाई। 
नव पल्लवमय विटप अनेका। 
वर्तमान-युग लीडर-भेका | हे 
अर्क जवास पास बिन भयऊ। 
जस स्वराज्य के उद्यम गयऊ। 
खोजत कतहुं मिली नहिं धूरी। 
जिमि स्वराज्य की आशा दूरी। 
सस-संपन्न सोह महि कैसी। 
लीडर-गण की बातें जैसी। 
निशि-तम-घन खद्योत विराजा। 
नकली नेतन-केर समाजा | 
महावृष्टि चलि फूटि कियारी। 
जिमि कौंसिल ने बात बिगारी। 
कृषी निरावहिं चतुर किसाना। 
सत्य तजहिं जिमि सुबुध सयाना। 
देखिय चक्रवाक खग नाहीं। 
जिमि गांधी जी कौंसिल मांही। 
ऊसर बरसै तृण नहिं जामा। 
कौंसिल गरजे सरै न कामा। 
विविध-जंतु-संकुल महि भ्राजा। | 
भारत जिमि अंगरेजी राजा। 
जहं-तह॑ पथिक रहे थकि नाना। 
जिमि नेतागण मुंह पियराना। | 


1. अर्थात्‌ वर्तमान युग-रूपी वर्षाकाल में जैसे लीडर-रूपी भेक अरा मेंढक बहुत पैदा 


गये हैं, वैसे ही इस बरसात में नये-नये पल्लव और शाखाएं वृक्षों में निकल आयी हैं। 
Ae शाखाएं वृक्षों में निकल आ 
-भाष्यः। sa 
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दोहा m प्रबल चल मारुत, जहं-तहं मेघ बिलाहिं। 
जिमि गांधी की फूँक ते, मिथ्या-भ्रम नसि जाहिं॥ 


[वर्ष 2, संख्या 5, 30 अगस्त 1924] 


खुशामदी टट्टू 


वशिष्ठ नारायण “निर्बल? 


दुम टाइटिल की लगी है बड़ी देखो पीछे; 
gai got सबके ही हां में हां मिलाते हैं। 
दूसरे मरें कि जियें कुछ न पड़ी है Fe; 
अपनी भलाई में ही खुशी ये मनाते हैं।। 
अडते न मौके पर धीमे से हैं भाग जाते; 
हाकिम घुड़कते तो पूंछ ये हिलाते हैं। 
इन्हें कहें गीदड़ या हम हां हजूर' कहें; 
दीखता न भेद कुछ एक सम पाते हैं।। 
[वर्ष १, संख्या 9, 18 अक्टूबर 1924 


| आश्चर्य 
निर्मल 


| जिसने विधर्मियों की gii उड़ाई और, 
जिसने कुशासन को बार बार मसका | 


प >. n 
1. इस कविता में लीडर या नेता से उन स्वयंसिद्ध लीडरों और ane ह 3 
पब्लिक का धन नष्ट करते हैं। सबको बबूल के का का शिष्य हेंगादास 


| बाबा बबूलदास का अभिप्राय नहीं है। -बाबा EENEN 
| * “मतवाला? मे शिवपूजन सहाय एक ऐसे सदस्य थे जो पॅ. ईश्वरी a E ai 
थे। अन्य कोई किसी के शिष्य रूप में ख्यात न था। oe 
इसके कवि पं. शर्मा ही होंगे। वे ऐसी कविताएं लिखते भी थे। 


oi ` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri cod by Arya Samej Foundaton Chennai and eGangoti | | 


298 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


जिसने बहाई शांति क्रांति की लहर लोल, 
Pua सचाई से नहीं जो नेक खसका। 
पार महासागर के जिसका अखंड बल, 
गोरी गरबीली के हिये में जाय कसका। 
ऐसे वीर गांधी भी दरिद्र देशवासियों को, 
पान न करा सके स्वराज-सुधा रस का। 


[वर्ष १, संख्या 14, 22 नवंबर 1924] 


खाएगे 


कालिकाप्रसाद “कमल? 


पूरे हैं प्रवीण स्वांग भरने में हिंदू लोग, 
सैकड़ों नुमाइशी ढठकोसले बनाएंगे। | 
आड़ लेके धर्म की चलेंगे चाल जाल भरी, 
संगठन का भी शोर जोर से मचाएंगे। 
भाई भाई कहेंगे अछूतों को सभा के बीच, 
गंदगी न छूत की कलेजे से हटाएंगे। । 
खाएंगे स्वधर्मियों के हाथ का प्रसाद नहीं, 
चांद पर जूतियां विधर्मियों की खाएंगे। | 


[वर्ष 2, संख्या 15, 29 नवंबर 1924] 


लीडरावतार 


वर्तमान पुराणात्‌ बाबा बबूलदासेन संगृहीतः, 
तस्य शिष्येण हेंगादासेन प्रेषितश्च] 


पार्वती उवाच 


| मूल : कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम्‌। 
लीडराणांतु माहात्म्य श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। 


| | 

| 1 

| 
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: रमणीय कैलास-पर्वत के शिखर पर बैठी हुई गौरी-जो है सो जाय करकै, 


शिवजी से पूछती भई कि हे महाराज! मैं लीडरों का माहात्म्य सुनना 
चाहती हूं, सो जाय करके आप मुझे सुनाइये ।। 1 ।। 


शकरोवाच 


शुणु देवि प्रवक्ष्यामि लीलां रम्यां सुखप्रदाम। 

लीडराणां महापुण्यां ज्ञान-वैराग्यदायिनीम्‌ ।। 

शिवजी कहते भये कि हे देवि जो है सो जाय करके सुनो, मैं तुम्हें बड़ी 
ही सुंदर और सुख देने वाली, पुण्य से भरी हुई, ज्ञान और वैराग्य को 
उत्पन्न करने वाली लीडरों की लीला सुनाता हूं।। 211 

कलियुगे भारतेदेशे श्वेतद्वीपसमागताः। 

कोट-बूट-धराः लोकाः राज्यं कुर्वन्ति वै सुखम्‌ ।। 

कलियुग में भारतवर्ष मं, जो है जो जाय करके, सफेद टापू से आये हुए 
कोट-बूट धारण करने वाले लोग, जो हैं सो जाय HLS, बड़े सुख से 
राज्य करेंगे।। 3।। 

भारतीयाः नराः सर्वे तेषां चरण-पूजकाः। 

चाटुकाराः भविष्यन्ति श्वेतांगभयपीडिताः | | 

हे देवि ! जो है सो जाय करकै, भारत के सब लोग इनके पैर पूजेंगे 
और इनके खुशामदी टट्टू हो जायेंगे और सदा गोरे चमड़े के डर से डरते 
रहेंगे । | 4।। 

अवलोक्य FEM होषां भगवान्कमलापतिः। 

गांधीनाम महात्मानं प्रेषयिष्यति भूतले । । 

इनकी ऐसी जो है सो दुर्दशा देखकर भगवान्‌ लक्ष्मीनाथ गांधी नाम के 
महात्मा को पृथ्वी पर भेजेंगे।। 5।। 


: निर्भयो सदयो गांधी अहिंसाव्रतमुद्वहन। 


भारतोद्धारणं कर्तु तत्परो भविता लघुः |! 


: वह निर्भय और सदय गांधी, जो है सो जाय करै, अहिंसाव्रत को धारण 


कर भारत का उद्धार करने के लिये शीघ्र की तत्पर हो जायेगा।। 6।। 


: तस्मिन्‌ काले महादेशे भारते वायुमंडलम्‌। 


geet मेसमाच्छन्नं भविष्यति न संशयः ।। 


: उस समय, जो है सो जाय करके, इस बड़े भारी भारतदेश का वायुमंडल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


आ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


300 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


क्षुब्ध हो उठेगा और बादलों से ढंक जायेगा, इसमें कोई संदेह नहीं 
है।। 7।। 
मूल : शासकाः मुह्यमानास्तु यास्यन्ति निभृतालयम्‌ | 
पश्यन्नेवेदृशीं देशे लोकानां शुभजागृतिम्‌ । । 
भाषाटीका : देश में लोगों की ऐसी शुभ जागृति देखकर, जो है सो जाय करकै, 
शासक लोग मोह में पड़कर सूने घरों में जा छिपेंगे।। 8।। 
मूल : अस्मिन्‌ काले भविष्यन्ति गेहे गेहे चतुष्पथे । 
लीडराख्याः नराः सर्वे शुक्ल-खहर-धारिणाः।। 
भाषाटीका : इसी समय जो है सो जाय HE, घर-घर और गली-गली हर चौराहे पर 
सफेद खर पहने हुए सब लोग, लीडर बने हुए नजर आने लगेंगे।। 9।। 
मूल : स्वा्थत्यागं महापुण्यं धारयन्‌ व्रतमुत्तमम्‌ | 
अहिंसां धारयिष्यन्ति सर्वभूतहितेरताः । । 
भाषाटीका : महापुण्यमय स्वार्थत्याग-रूपी उत्तमब्रत धारण HA, जो है सो, ये सब 
प्राणिमात्र के हित में लगे हुए, अहिंसा का व्रत ग्रहण करेंगे ।। 101 


पार्वती उवाच 


मूल : क्षिप्रं वद देवेश देशदुर्भाग्य दुःखिताः। 
लीडराः किं करिष्यन्ति ईदृशं ASST | | 
भाषाटीका : पार्वती ने कहा-हे देवताओं के देवता! आप जो हैं सो जाय करके, शीत 
ही मुझे बतालाइये कि ये देश के दुर्भाग्य से दुःखित लीडर लोग ऐसा 
ब्रत ग्रहण कर क्या करेंगे? ।। 11 11 


शंकर उवाच 


मूल : शक्नोमि वक्तुं नहिं लीडराणां यथार्थ रूपं शृणु देवि सत्यम्‌। 

अशेषलीलाचरितानि तेषां सहस्र-जिह्ो कथनेऽसमर्थः । । 
भाषाटीका: शिवजी ने कहा-हे देवि! जो है सो जाय करकै, इन लीडरों का यथार्थ 

रूप मैं वर्णन नहीं कर सकता | इनकी लीलाएं और चरित अशेष 
जो है सो अनंत हैं। इनका वर्णन करने में सहस्र जिह्याए रखने वाले 
शेष भी समर्थ नहीं हैं।। 12 । 

मूल : Wel चंदाधनमप्यकातराः स्वदेशकल्याण निमित्तमात्रकम्‌। 
क्रमेण सर्व निजलालसाग्नी दास्यन्ति होता इव लीडरास्ते । । 


| 
1 
1 
i 
| 
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भाषाटीका : चंदे का धन अकारभाव से स्वदेश के कल्याण के ही निमित्त ग्रहणकर, 
ये धीरे-धीरे, जो है सो जाय करके, सफाचट कर जायेंगे और अपनी 
लालसा रूपी अग्नि में होता की तरह सारा धन डाल देंगे।। 14 11 

मूल : यदाकदा जेल-समागतास्ते भूयोऽपि सर्वानपि वंचयन्ति, 

| स्वदेशभवितर्खलु Ta निजार्थसिद्धिस्तु यथार्थ लक्ष्यम्‌ | 

भाषाटीका : यदि कहीं जेलखाने से लौट आये, तो फिर भी, जो है सो जाय करकै, 
लोगों को ठगेंगे। इनकी स्वदेश-भक्ति ऊपर से दिखाने-भर की और 
यथार्थ लक्ष्य स्वार्थसिद्धि ही होगी ।। 15.11 

मूल : सहस्रशः भान्ति इमैव लीडराः धूर्ताः नटाः नित्यविवर्त्तशीलाः। 

| प्रवंचयन्‌ सर्वजनान्‌ समुत्सुकान्‌ विहाय लज्जां जयमाप्नुवन्ति।। 

भाषाटीका : इस तरह के हजारों लीडर जो हैं सो, शोभायमान होंगे । ये धूर्त और नटों 

| की भांति नित्य नये रंग बदलने वाले होंगे ये देश की उन्नति के लिये 

| उत्सुक सर्वसाधारण जनता को खूब ठगेंगे और बेहयाई का पल्ला 

| पकड़कर जय को प्राप्त होंगे अर्थात्‌ लोगों से जय-जयकार 

कहलवायेंगे । । 16 11 


पार्वती उवाच 


मूल : कथं इमे लीडर-नाम-धारिणः कुर्वन्ति देशस्य हितार्थसाधनम्‌। 
वद प्रभो श्रोतमहं समीहे विदक्तृसम्भूतविचारमालाम्‌।। 
भाषाटीका : पार्वती ने कहा,-हे प्रभो! ये लीडर नाम रखाने वाले लोग किस प्रकार 
देश का हित साधन करेंगे? मैं जो है सो, आपके मुंह से निकले हुए 
विचारों को सुनने की बड़ी इच्छा रखती हूं।। 17 1 


शंकर उवाच 
f | मूल : पुरा शुंभनिशुंभानां सेनानी रक्‍तबीजकः 
रावणस्य सभामध्ये ये च राक्षस-पुंगवा: | | 
j ते एव सद्यः सम्भूताः धूर्तलीडरसंज्ञकाः। 
र्वचितो महात्मा सः लुप्तशकितिर्भवष्यति ।। 


भाषाटीका : प्राचीनकाल में जो है सो शुंभ निशुंभ का सेनापति जो रक्तबीज था 
अथवा रावण के दरबार में जो बड़े-बड़े राक्षस थे, वे ही आजकल धूर्त 
लीडरों के रूप में घूम रहे हैं। इनसे ठगा जाकर वह महात्मा अपनी सारी 
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शक्ति खो देगा ।। 18-19 11 
मूल : ये त्यागिनः सत्यसंधाः तेऽपि यान्ति पराभवम्‌। 
नष्टे प्रभावे लोकानां शासकाः उग्रमूर्तयः | | 
पुनः पुनः प्रजापुंजं पीडयिष्यन्त्यकातराः। 
लोकानां ताडनं सम्यक्‌ प्रक्षयिष्यन्ति लीडराः । । 
भाषाटीका : [इन्हीं धूतों के करते] जो त्यागी और सत्यसंध होंगे, वे भी पराभव को 
प्राप्त होंगे और लोकसत्ता का प्रभाव नष्ट हो जाने पर शासक उग्रमूर्ति 
धारणकर बारंबर प्रजापुंज को पीड़ित करेंगे तथा लीडरगण, जो हैं सो, 
टुकुर्टुकुर लोगों को दमन की “चक्की में पिसते हुए देखा 
करेंगे । । 20-21 11 
मूल : दास्यामि हृदये स्थानं भारतोद्धारकल्पना | 
न तावद्देवि कल्याणि यावद्धूर्तलीडराः । । 
लोकान वंचयिष्यन्ति भाषयन्‌ प्रियभाषणम्‌। 
धारयन्‌ शुक्लवेशंतु हृदि हालाहलं विषम्‌ ।। 
भाषाटीका : हे देवि! हे कल्याणि! जब तक जो है सो, इस प्रकार के धूर्त लीडर, 
लोगों को मीठी-मीठी बातें सुनाकर-अर्थात्‌ जो है सो लच्छेदार व्याख्यान 
दे-देकर, हृदय में हलाहल-विष रखते हुए भी, सफेदपोश बनकर ठगते 
फिरेंगे, तब तक मैं भारत के उद्धार की कल्पना को हृदय में स्थान नहीं 
दूंगा । । 22-23 | | 


[इति श्रीवर्तमान पुराणे लीडरावतारवर्णने पार्वती-शंकर संवादो नाम प्रथमोऽध्यायः ।॥ 


[वर्ष १, संख्या 17, 13 दिसंबर 1924) 


कच्चा चिट्ठा 
f लेखक-मुनीमजी 


1. आज तक मौज से बहार लूटि वाह-वाह, 
सबसे कराई पिटवाई घोर तालियां। 
झाड़झाड़ वक्‍तृता सुनाई देशभक्ति-राग, 
गोरी सरकार को सुनाई खूब — 11 
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रेख नहीं भीनी, अभी उम्र है नवीनी, 
तऊ लीनी सब देश से बधाई अरु डालियां।। 
खांस-खांस कंठ खोल आफत खिलाफत की, 
सबको सुनाई और चलाई चक्रवालियां।। 
2. कोट डाट खहर को, टोप गांधी बाबा को सो, 
धोतिहू सु-मोटी या लंगोटी बांधि लीनी है। 
सूधो सो सुबेस यह देखि देस मोहि रह्यो, 
मीठी-मीठी बातन में देस-भक्ति भीनी है। 
सांचे स्वार्थ त्यागी देस-सेवक को पूछे कौन? 
ao और लबारन की लीला परबीनी है। 
याही हेत देस सब आंखि मूंदि मूंदि निज, 
बार-बार थेलियां इन्हीं की भरि दीनी है। 
3. जन्म धारि हिंदू-कुल जाइ जवनों से मिले, 
आफत खिलाफत की अपनी बनाई है। 
नाम लिखवायो जाति-पांति-तोड़कों में जाइ, 
खाइ सब संग चुटिया भी कटवाई है। 
मौलवी के संग इकरंग भए पंडित जू, 
दंग दुनिया है, धूम चारों ओर छाई है। 
एकता के धोखे एकाकार करि याही भांति, 
हिंदू जनता को खूब जूतियां खिलाई है। 
4. खाइ-खाइ चंदा-धन मोटे अलमस्त फिरे, 
घूमते हैं लाखन में धाक-सी जमाई है। 
धारि कै अहिंसा छिपे हिंसा का प्रचार करें, 
मेल को हिमायती है रार मचवाई है। 
गुंडे at लूटपाट हिंदू सब खावैं लात, 
कहां है स्वराज? जान आफत में आई है। 
पूछें जाइ नेतन सों हिंदू और मुसलमान, 
मेल की दीवार वह कौन ढहवाई है? 
5. कोऊ लेवैं मोटर बनावैं घर-द्वार कोऊ, 
खावैं धन चंदा को निकाला नया धंदा | 
नेक ना लजावैं औ बनावैं बात भांति-भांति, 
'ऐसो बनि जावैं ज्यों खुदा का प्यारा बंदा हैं। 
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अजब अनोखा विकराल जाल-फंदा है । 
ऊपर सों राम राम, भीतर सों सिद्ध काम, 
बाहर सों साफ-साफ, भीतर सो गंदा है। 


| 
राम ही aad ऐसे ढोंगी देसभक्तन सों, | 
| 
| 


[20-12-24] 


लीडरी | 


रंग गिरगिट-सा बदलता हूं सभाओं में जनाब। 
आर्य होकर भी उड़ाता होटलों में जा कबाब।। 

मूंछ देता घूमता हूं चाभता हूं माल तर। 
मिस शरीफा हैं पिलाती नाज से मुझको शराब।। 

मारकर चंदा मजे में पेलता हूं डंड रोज। 
efits पब्लिक' न मुझसे ख्वाब में लेती हिसाब।। 

ce श्रेणी का मुझे है रेल में डब्बा Rad 
आज कलकत्ता तो कल हूं लखनऊ का मैं नवाब।। 

लाद सिर से पैर तक खद्दर महा मोटा सफेद। 
मौज से चलता, मटकता, दाबकर इंगलिश किताब। 
देखकर भौहें तनीं ‘ate’ की बंदूक सी। | 
बीवियों सा डाल लेता हूं दबक मुख पर नकाब।। । 
मार पालथी ध्यान बक-सा हूं लगाता सुबह-शाम । | 
ढोंग रचकर साधुता का देखता रंगीन ख्वाब ।। 

लीडरी है इस सदी का सबसे आला रोजगार । 
इससे बेहतर हो नहीं सकता कोई कारे-सवाब।। 
-तूफानप्रसाद Tye 


[6-6-25] 


लीडर 


लीडरः किं न करोति पापम्‌। 
देश हितार्थय लीडर शिपार्थाय। 
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दिखाई दे रहे हैं मुल्क में, चारों तरफ लीडर । 
यहां लीडर, वहां लीडर जहां देखो वहीं लीडर । । 
किसी की है बढ़ी दाढ़ी, किसी की मूंछ गायब है।। 
घुटा करके कई सिर-मूंछ-दाढ़ी हैं बने लीडर। 
जमाते रोब हैं अपना, डपटकर बोलते इंगलिश। 
जबाने हिंद से लेकिन, हैं कोसों दूर पर लीडर।। 
बदन के फेंक कर कपड़े, बगल में दाबकर झोला। 
खुले सिर घूमते फिरते, अनोखे रूप में लीडर।। 
कई तबलीग के हामी, कई हैं संगठन करता। 
कई तंजीम शुद्धि में, बने फिरते बड़े लीडर।। 
कहीं गांधी की आंधी में, जो हजरत जेल जा पहुंचे। 
तो घर आते ही आते छूटकर, वे बन गये लीटर ।। 
बघारेंगे बड़ी शेखी, य' जनता में शुजाअत की। 
मगर मौका पड़े पर दुम दबाकर भागते लीडर।। 
कई 'एमेलसीयों' ने, लिया है देश का ठेका। 
नचाते हैं इशारे पर, समूचे देश को लीडर।। 
भरे हैं 'कांगरेस” में ये, न चलने दें किसी की भी। 
गरीबों की कमाई पर, उड़ाते माल हैं लीडर।। 
बहस करते रहें दिन रात, कर दें, खोपड़ी खाली । 
न करते हैं, न करने दें, किसी को काम ये लीडर।। 
पड़ी है हिंद की किश्ती, भंवर में डगमगाती है। 
किनारे पर लगे कैसे, ठसाठस भर गये लीडर।। 
-एंटी लीडर 
p 10-26] 


लो सुन लो 
[कवित्त-घनाक्षरी] 


Rai पै खोल के खजाने खूब खर्च करो, 
पंडितों को दान दे कलंक अंक लेओ ना। 
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आप तर माल को उड़ाओ सुख पाओ फूल, 
भूल के चबेना भी स्वबंधुओं को देओ ना। 
बारे बेटा बेटियों के ब्याह में बड़ाई हित, 
रकम लुटाओ पर जाति नाव खेओ ना। 
जाने दो रसातल को खूब सुख नींद सोओ, 
नाम संगठन के छदाम एक देओ ना। 
2. अधम महान्‌ छूत पापी हैं अछूत बड़े, 
इनको समाज बीच स्वप्न में मिलाओ ना। 
लुटने दो लाल ललनायें सरेआम यों ही, 
जग को विरोध को आवाज से हिलाओ ना। 
मुक्ति-मार्ग से जो पथभ्रष्ट हो गये हों उन्हें 
सच्ची सुधा शांति को स्वधर्म को पिलाओ AT | 
पिटने दो पद-पद पर परधर्मियों से, 
जीवन दे किंतु कभी जाति को जिलाओ ना। | 
3. फैली हैं कुरीतियां समाज में अनेक आज, । 
किंतु कभी साहस से उनको भगाओ ना। | 
मुर्दा जो रहे हैं दिल देशवासियों के किंतु, | 
जीवन को ज्योति से उन्हें ina जगाओ ना। 
हो के हतबुद्धि पथभ्रष्ट हो रहे हैं कुछ, 
जाने भी दो उनको सुकर्म में लगाओ ना। 
पायेंगे किये का फल आप ही विरोधी सब, 
भाई-भाई पर आप प्रेम में पगाओ ना। 
दोहा B यों ही पिटो, होकर कूर निकाम। 
किंतु संगठन का कभी, भूल न लेना नाम।। 
-कंटक (इटावा) 
[7-7-26] 


मनोरमा की सौगात 


प्यारी सखी 'मनोरमा' ने अब की होली के अवसर पर 'मतवाला' के लिये बहुत 
बढ़िया सौगात भेजी है। यह सुंदर सौगात संग्रह करने में सखी के उत्तमांग को जो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मतवाले की होली ७ 307 


अनिर्वचनीय कष्ट पहुंचा होगा, उसके प्रति 'मतवाला' अपनी आंतरिक सहानुभूति 
प्रगट करता है और प्रेषित सौगात की दीर्षता देखकर राखी की अवस्था का अनुमान 
करता हुआ, उसके अभिभावकों से अनुरोध करता है, कि 'अब विलंब केहि काज! 
कोई सुपात्र न प्राप्त हो तो हजरत जहूर के ही गले मढ़कर बला टालिये | 

(1) सौगात का प्रतिचित्र (2) मंजूषा का अग्रभाग (3) मंजूषा का पश्चाद्‌ भाग। 
'मतवाले' 

मेरे छींटों से शायद तुझे छींक आ गयी । खैर, अब दो-चार बाल सेवा में उपस्थित 
हैं। इन्हीं को लेकर संतोष कर। तू इसी के लायक है। 

— “मनोरमा” 

From The Editor 
The Editor “Matwala” 
‘Manorama’ Bal Krishna Press 
Belvedera Press 36, Shanker Ghosh Lane 
Allahabad Calcutta 


सौगात पर अभिमत 
ले. कविकुल-कुमुद-कलाधर कविवर श्री घोंधाकार 


लज्जा की सुलंक तोड़ मूंड फोड़ भद्रता का, 
सभ्यता को हुकुम सुना दिया कड़ा-कड़ा। 
प्रेमी 'मतवाला” को पठाय चोंथ 'झौआ भर, 
शीलता व श्लीलता को खा गई खड़ाखड़ा। 
“धो-धाकरः देखि के प्रताप बी 'मनोरमा' का, 
भय से है कांपता पतिव्रत | । 
अभी तो है छोटी जब उमर हो जायेगी तो, 


गजब करेगी यह छोकरी बड़ा-बड़ा। 
[6-3-26] 


~ t {? के साथ 
मनोरमा' सं घोर निराला विरोधी थे। मतवाला के १ 
संपादक श्री ज्योतिप्रसाद निर्मल प्रकरण में ग्राम्यता का रंग 


हास-परिहास और विरोध का आदान-प्रदान लगातार रहा। इस 
ज्यादा की गाढ़ा है। इस प्रकार प्रेमचंद ने शिवपूजन सहाय को पत्र ps प्रतिरोध किया। 
सौगात-प्रसंग में बालों की तस्वीर सचमुच अश्लीलता की पराकाष्ठा ST! 
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कम्युनिस्ट 
अष्टावक्र 


जाग रे गरीब, जाग! जाग!! 
यह पूंजीपति पापी हैं 
त्रिभुवन के संतापी हैं 
विश्व सकल यह तेरा है 
जिस पर इनका घेरा है 

तू है हजार ये चार 

तू सिंह और ये स्यार | 

यार! इनके चंगुल से- 

भाग रे गरीब; भाग! भाग!! 
तू जिस दिन करवट लेगा 
इनको इक धक्का देगा 
गुल ऐसा यहां खिलेगा 
जिससे त्रिभुवन महकेगा 

फिर, क्यों करता है देर 

हो एक; जमाना फेर 

लगा दे विषम-विश्व में 

आग रे गरीब; आग! आग!! 


[वर्ष 5, संख्या 1, 13 अगस्त 1927] 


फरियादे “बिसमिल” | 
अ | 


हमें होता है जाहिर 'पानियर के भी खयालों से। 
वह आजिज आ गये हैं आजकल अखबार वालों से ।। 
खराब दिन करे बरबाद रात कौन करे। 
वह कह रहे हैं कि ऐसों से बात कौन करे।। 
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परीशां रातदिन तू ऐ दिले नाशाद होता है। 
कोई ऐसा भी महयो नाल ओ फरियाद होता है।। 
किसी को कर नहीं सकता कोई बरबाद आलम में । 
जिसे बरबाद तुम करते हो वह बरबाद होता है।। 
हजारों मर गये इस कोशिशे बेजा में ऐ 'बिसमिल'। 
गुलामी से कहीं 'हिंदोस्ता आजाद होता है।। 
परवा जो 'डॉक्टर' को नहीं मेरे हाल की। 
बेकार पी रहा हूं दवा 'अस्पताल? की।। 


[वर्ष 5, संख्या 13, 12 नवंबर 1927] 


जजबाते 'केस'-1 


शिवमूरतलाल “कैस” बनारसी 


जेल होगा उसको या कुर्सी मिले दरबार की। | 
जिसकी जानिब घूम जायेगी नजर सरकार की।। i 
गर कोई सच्ची खबर छापी कहीं सरकार की। i 
आ गई शामत एडीटर की भी और अखबार की।। 
चलते हैं जूते यहां भी गालियों के साथ-साथ। | 
आजकल हालत न पूछो कोर्ट में कुछ 'बार' की।। | 
गोलियों से कम नहीं है लीडरों की बात 'कैस'। || | 
हिंद को हाजत नहीं बंदूक की तलवार की।। | 

m 

| 


[वर्ष 5, संख्या 17, 10 दिसंबर 1927] 


शाही कमीशन 


आजाद 


की। 
बहार आई है घूरे पर कि आमद है कमीशन 
सबा होशियार हो जाना तबाही है ये गुलशन की।। 
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शफी भूले शफक्कत पर नजर पर गजनवी भूले। 
मनायें खैर कह दो चुपके-चुपके अपने खिरमन की।। 
तमन्नाओं की खिचड़ी ae की हांड़ी में पका लेवें। 
जो फ्रीडम बेच कर उम्मीद करते हैं कमीशन की ।। 
पडे थे ख्वाबे गफलत में जगाया आप जैसों ने। 
हमें भी पड़ गई है फिक्र अब 'आजाद' गुलशन की ।। 
अगर होगा कवी बाजू तो ले लेवेंगे हक अपना। 
जरूरत अब नहीं भारत को है शाही कमीशन की | 


[वर्ष 5, संख्या 19, 24 दिसंबर 1927] 


जजबाते “केस!-2 | 
शिवमूरतलाल “कैस? 


हजारों गालियां खाएं न क्यों साहेब के दफ्तर में । । 
करें क्या ए बेचारे जब गुलामी है मुकहर में।। 
यही कुछ वाकयाते जिंदगी जम है रजिस्टर में। 
छुटे कालिज से तो जाकर फंसे साहेब के दफ्तर में।। 
फकत इतना ही तो है फर्क पबलिक और लीडर में। 
फसा है एक रोटी में और यक कौंसिल के चक्कर में।। 
खुशामद एक करता है और यक हंस हंस के सुनता है। 
जमीनों आसमां का फर्क है आका में नौकर में।। 
खुदा भी दो नजर से देखता है अपने बंदों को। 
कोई रोता है गाड़ी को कोई बैठा है मोटर में।। | 
कोई मजमून लिखता है कोई रुपया कमाता है। | 
न पूछो फर्क क्या है आज कल राइटर एडीटर में।। 
जनाबे 'कैस' फन्ने शायरी आसां नहीं यक दम। 
बहुत दुशवार कहना शेर का है रंग ‘amar में।। 


[वर्ष 5, संख्या 19, 24 दिसंबर 1927) 
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लीडर - मुक्‍त हम सम्मति न प्रकट करेंगे अभी 
समय स्वयं ही सब कुछ कहलायगा। 
किंतु, देने पर भी दुहाई हिंदू-हित की न 
वोट कोंसिलों के लिए हमें मिल पायगा।। 
क्रांति की लहर से ACT सब ही का fee 
देश का विभाग एक बार चकरायगा। 
रोकने से किंतु वह रुक भी सकेगा नहीं 
झंडा साम्यवाद का यहां पै फहरायगा।। 

पूंजीपति - नाशकारा का प्रचार हो रहा है वह 
हिंदवासियों के fee में ठौर पा न जाय। 
ज्वालामुखी अपनी भयंकर लपट डाल 
देश को हमारे कहीं हाय! झुलसा न जाय।। 
वैभव हमारा दीखता है जो अतुल 'मुक्त' 
उसके बढ़े हुए उदर में समा न जाय। 
पा न जाय शासन की बागडोर हाय? कहीं 
“बोल-शिव-जयं’ का नाद भारत में आ न जाय।। 

दलित - यातना से भूख की मरे जो जा रहे हैं नित्य 
उनको जिलाया, अन्न सूखा भी खिलाया करे। 
अंधे औ अपंग हों जो पीड़ित अनेक भांति 
“मुक्‍त? उनकी तो दिव्य-कंचन सी काया PI - | 
अपनी बना के स्कीम नाश देश का जो करें 
उन लीडरों को सीधा पथ दिखलाया करें। 
देव दलितों का दुख दूर करने के डो 
ऐसा दिन भारत में रोज-रोज आया करें।। 


[वर्ष 5, संख्या 21, 7 जनवरी 1928] 
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जजबाते 'कैस'- 
शिवमूरतलाल “केस” 


बढ़ के है सरकार से नौकर मेरे सरकार का। 
कुछ कलक्टर से नहीं कम रौब थानेदार का।। 
जो न हो जाए यहां, यह राज है सरकार का। 
काम बी.ए. कर रहे हैं आजकल बेगार का।। 
हो के आजिज कर दिया दरवाजा मुखतारी का बंद। 
हश्र होता क्या बतावो आखिर इस भरमार का।। 
नाम ऐ जानां समझ लोग पढ़ते हैं इसे। 
आजकल तो है जमाना पानियर अखबार का।। 
माडरेट के नाम से मशहूर हैं पबलिक में वो। 
चैन से रहते हैं जो गुन गाते हैं सरकार का।। 
दस्ते शफकत वो बढ़ा कर फीस करते हैं तलब। 
डाक्टर साहेब से कहिये हाल जो बीमार का।। 
इन frat के der जो तेगे नजर के हैं शिकार! 
भूल जायेंगे वो एक दिन नाम भी तलवार का।। 


[वर्ष 5, संख्या 23, 21 जनवरी 1928] 


जजबाते “केस?- 
शिवमूरतलाल 'कैस” | 


'लब' का मुआमला कहां मगरिब में 'डीप' है। 
बासों को ame तो वहां 'वेरी चीप' है।। 
लीडरों का आजकल तैयार है कितना गला। 
तोप की आवाज से कुछ कम नहीं इनकी सदा।। 
जो म्युनिसपिल्टी के कुछ दिन हेल्थ अफसर हो गए 

घर के कोने-कोने में आबाद wes हो गए।। 
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मुफ्त का तो माल है जो चाहिये सो कीजिये। 
भेजकर “रायल कमीशन” को कमीशन दीजिये।। 
हिंद वालों की कहां हिम्मत जो मुंह से चूं करें। 
आप खुद मुखतार हैं जो दिल में आये कीजिये।। 
पहनने को 'सूट' और रहने को 'होटल' चाहिये। 
और ‘eater के लिये चिड़ियों का जंगल चाहिये।। 
आरजू है एक 'अप टू डेट जेंटिल मैन' की। 
रोज 'डीनर' में हमें 'ह्िसकी' बोतल होना चाहिये।। 
क्या बताऊ दोस्ती में साहेबों के क्या हुआ। 
उनका 'डीनर' हो गया और अपना दीवाला हुआ।। 
पालिसी से उनके बचना ‘he’ कुछ आसां नहीं। 
` सख्त मुशकिल से है बचता सांप का काटा हुआ।। 


[वर्ष 5, संख्या 24, 28 जनवरी 1928] 
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लेखक विवरणी 


श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा 
जन्म : 21 सितंबर 18% $., काशी (उ.प्र.)। 
काल : उत्तर द्विवेदी युग के लेखक | 
निधन : 4 दिसंबर 1962 ई.। 
कृतियां : महाकवि चच्चा, मगन रहु चोला, मेरी हजामत, मंगल मोद, मिसिर 
जी, मन मयूर। 


श्री अनूप शर्मा 
जन्म : 5 सितंबर 1899, नवीनगर, सीतापुर (उ.प्र.)। 
काल : द्विवेदी युगीन कवि। 
निधन : 1960 ई. । 
कृतियां : सिद्धार्थ, फेरि मिलिबो, सुमनांजलि, सुनाल वर्धमान, शर्वाणी अग्नि 
पथ, गांधी चरित्र | 
संपादन : कवींद्र (कानपुर, 1924) । 


पंडित अंबिकाप्रसाद वाजपेयी 
जन्म : 30 दिसंबर 1880 ई., कानपुर (GH) 
काल : द्विवेदी युग के पत्रकार, लेखक | 
निधन : 21 मार्च 1988 ई.। E 
कृतियां : हिंदी कौमुदी, हिंदी पर फारसी का प्रभाव, हिंदी सिद्धांत esas 
अभिनव हिंदी व्याकरण, हिंदुओं की राज-कल्पना, शिक्षा, RSE 
मुहावरे, भारतीय शासन पद्धति, चीन और ear पत्रों का 
| ` इतिहास, समाचार पत्र-कला, हिंदू राज्यशास्त्र, हिंदुस्तानी | 
| संपादन : नृसिंह (मा.), भारतमित्र (1911 ई.), स्वतंत्र (सा., 1920 ई.)। 


| पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती 
|. कमी : 1868 ई., नावदा बंगाल (जिला : चौबीस परगना)! 
| काल : पूर्व द्विवेदी युग के पत्रकार । 


|| 
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निधन : 1936 ई. | | प्र 
कृतियां : शिवाजी की जीवनी, सिक्ख युद्ध, चंदा (उप.), कविता पाठ, 
सती सुखदेई (उप.), विलायत की चिट्ठी, शुद्धदवैतदर्शन। 
अनुवाद : महाभारत, भगवद्गीता, संस्कृत का एक ज्योतिष ग्रंथ, गीत- 
गोविंद । 
आत्मसंस्मरण : “विश्वमित्र' में । 
संपादन : उपन्यास-कुसुम (मा., प्रयाग), हिंदी बंगवासी (सा., कलकत्ता) | 
| 


निगमागमचंद्रिका (मथुरा), श्री वेंकटेश्वर समाचार (सा., बंबई, | 
श्री सनातन धर्म (सा., कलकत्ता), भारतमित्र (कलकत्ता) 
हिंदुस्तान (दैनिक, कालाकांकर), प्रयाग समाचार (प्रयाग) | 


पं. अयोध्या सिह उपाध्याय SRAT 
जन्म : 1865 ई., निजामाबाद, आजमगढ़ (उ.प्र.) । 
काल : पूर्व द्विवेदी युग के कवि । खड़ी-बोली के प्रथम महाकवि। 
निधन : 6 मार्च 1947 ई. | 
कृतियां : प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, प्रेमकांता, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला 
फूल; रसिक रहस्य, प्रेमाम्बुवारिधि, प्रेम-प्रपंच, प्रेमाम्बु-प्रसवण, 
प्रेमाम्बु-प्रवाह, प्रेम पुष्पहार, उद्बोधन, काव्योपवन, कर्मवीर, ऋतु मुकुर, 


पारिजात, चोखेचौपदे, पद्य-प्रसून, पद्य-प्रमोद चुभते चौपदे, प्रियप्रवास, 
वैदेही वनवास, रसकलस, उपदेश-कुसुम, बाल-विभव, बाल बिलास, 
बोलचाल, बालगीतावली, बच्चों के भावगीत, मर्म-स्पर्श, व्याकुल व्रज, 
सवेरा और साया, स्वर्गीय संगीत, विनोद वाटिका, हिंदी भाषा और 
साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, विभूतिमती 


. ब्रजभाषा, इतिवृत्त, रस साहित्य और समीक्षाएं, सर्वस्व | | 
सपादन : कबीर वचनावली | 


अनुवाद : वेनिस का बांका (मर्चेट आफ वनिस) | | 
(डॉ.) अवध उपाध्याय | 


जन्म : 1893 ई., ऊंचल, बलिया (उ.प्र.)। 
निधन : 1941 ई. । | 


कृतियां : अंकगणित, इंटरस्टेटिस्टिक्स, नवीन पिंगल, हिंदी साहिल, 


सापेक्षवाद, चित्रकला, सत्यहरिश्चंद्र टीका, रूबिया (उपन्यास) 
काशी के छायाचित्र (संकलन) | 
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प्रो. इंद्र विद्या वाचस्पति 

: 9 नवंबर 1889 ई., जालंधर (पंजाब) | 
: उत्तर द्विवेदी युग के पत्रकार, रचनाकार | 
: 28 अगस्त 19601 


भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त, मुगल साम्राज्य का 
क्षय और उसके कारण, भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, आर्य 
समाज का इतिहास, संस्कृत साहित्य का अनुशीलन, भारतीय 
संस्कृति व राजनीति, उपनिषदों की भूमिका, भारतीय संस्कृति का 
प्रवाह, ईशोपनिषद्‌ भाष्य, राष्ट्रों की उन्नति, राष्ट्रीयता का मूल मंत्र, 
स्वतंत्र भारत की रूपरेखा, राजधर्म, गांधी हत्या कांड, स्वराज्य और 
चरित्र-निर्माण, भारत में वक्तृत्व कला की प्रगति, जीवन-संग्राम, मेरे 
पत्रकारिता संबंधी अनुभव, मैं इनका ऋणी हूं, लोकमान्य तिलक, मेरे 
पिता, नेपोलियन बोनापार्ट, प्रिंस बिस्मार्क, जीवन झांकियां, गैरीबाल्डी, 
महर्षि दयानंद, पं. जवाहर लाल नेहरू, हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति, 
सम्राट रघु, अपराधी कौन, शाह आलम की आंखें, जमादार, सरला की 
भाभी, सरला, आत्म बलिदान, गुलाम कादिर, स्वर्ण देश का उद्धार, 
घरों की सफाई, दीर्घायु, स्वप्नदोष, स्वास्थ्य उपदेश, यौवन के आंसू, 
संतान शास्त्र, शरीर और व्यायाम, स्त्रियों के व्यायाम, भारत में 
दुर्भिक्ष, खादी का इतिहास, ग्रामसुधाए, व्यवहारिक सभ्यता, रेलवे थर्ड 
क्लास | 

विजय (सा.), सत्यवादी (At), नवराष्ट्र, जनसत्ता, अर्जुन (सा.), वीर 
अर्जुन (दै.), उषा, सत्यप्रकाशक (हस्त.), मनोरंजन (मा.)। 


पं. ईश्वरी प्रसाद शर्मा 

: 1893 £., मिश्रटोला, आरा (बिहार)। 
: पूर्व द्विवेदी युग के लेखक। 

: 1997 ई.। 


श्रीराम चरित, सीता, शकुंतला, सती पार्वती, = सूर्योदय, 
रंगीली दुनिया, सिपाही विद्रोह, सन्‌ सत्तावन का गदर, पंजाब का 
हत्याकांड, अंयोक्ति तरंगिणी, जल चिकित्सा, उद्‌भांत प्रेम, आनंदमठ, 
किन्नरी, अन्नपूर्णा का मंदिर, रत्नदीप, इंदुमती, प्रेमिका, प्रेमगंगा, 
बंगला-हिंदी-कोश, हिंदी-बंगला कोश, कोकिला सौरभ, चना चबेना, 


मानमर्दन, ईसप की कहानियां, बालगल्प-माला, कर्मक्षेत्र, लाल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


318 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 2) 


मिट्टी, वारूणी, अद्भुत प्रेम, प्रणयालन, मानसिंह, i 
सुनहली नदी का राजा, सुशील शिक्षा, सौंदर्य चित्रावली, वीर-ब्रत-पालन, 
हिरण्यमयी, मागधी, कुसुम, पंचशर, चंद्रकुमार, मनोरमा, गल्पमाला, 
सच्ची मैत्री, मानमोचन, लवकुश, दादाभाई नौरोजी, अंग्रेजी की सीढ़ी, 
षटचक्र निरूपण | 

संपादन : मनोरंजन (आरा), पाटलिपुत्र (पटना), लक्ष्मी (गया), श्री विद्या, शिक्षा 
(पटना), धर्माभ्युदय (आगरा), हिंदू-पंच (कलकत्ता) । 


कृष्णकांत मालवीय 

जन्म : जून 1883 ई. इलाहाबाद में । 

निधन : 3 जनवरी 1941 | 
मदनमोहन मालवीय के चचेरे भाई । 1904 में बी.ए.। 1910 से 
लगातार 25 वर्षो तक सा. 'अभ्युदय' का संपादन । 'मर्यादा' का 
संपादन | 12 वर्षां तक केंद्रीय विधानसभा के सदस्य | 1928-31 
तक अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधानमंत्री । 

कृतियां : विश्व का राजनीतिक इतिहास, संसार की राजनीतिक विजय, 
स्वराज्य और साहित्य, सुहागरात, मनोरमा के पत्र, मातृत्व, 
संसार संकट-बंगला और मराठी से अनेक पुस्तकों का अनुवाद 
किया। 


कृष्णदत्त पालीवाल 

जन्म : 1894, तनौरा नूरपुर, आगरा (उ.प्र.)। 

निधन : 1968 ई.। 
1923-26 संयुक्त प्रांतीय विधान परिषद्‌ के सदस्य । 192821 
आगरा जिला बोर्ड। 1947 में उ.प्र. के मंत्रिमंडल में सदस्य और 
हिंदी राजभाषा की स्वीकृति में योगदान । संविधान निर्मात्री सभा के 
सदस्य । 

संपादन : पालीवाल ब्रह्मोदय (1913-14), प्रभा (देवदत्त शर्मा के BTM 
से) (1918-20), दैनिक ‘Gare’ और “सुधा? (1 991-28), सैनिक 
(1925-37) | 

कृतियां : साम्यवाद (1920), अमरपुरी, सेवाधर्म और सेवामार्ग, हमारा ai 
संग्राम, तीन करोड़ किसानों की तकदीर बदले, किसान | 
गांधीवाद और मार्क्सवाद, गीतामृत | 
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पं. किशोरीलाल गोस्वामी 


जन्म 
काल 

निधन 
कृतियां : 


संपादन : 


: 1866 ई., वृंदावन (उ.प्र. | 
: पूर्व द्विवेदी भारतेन्दु युग के रचनाकार। 
: 1932 ई. | 


प्रणयिनी परिणय, प्रेममयी, कनककुसुम, चपला (चार | 
प्रेमरतनमाला, काजी की चिट्ठी, राजकन्या, चंद्रिका, हीराबाई, चंद्रावती, 
नाट्य संभव, लावण्यमयी, मुखर्शवरी, चौपट चपेट, राक्षसेंद्र राक्षस या 
घड़ा भर विष, सुजान रसखान, इंदुमती, मल्लिका देवी, तरुण 
तपस्विनी, गुलबहार, सांप की बीबी, सेज पर सांप, हृदयहारिणी, 
लवंगलता, रजिया बेगम, लखनऊ की कब्र, तारा (तीन भाग), 
राजबाला, नरक-नसेनी, अंधेरी रात, सोना और सुगंध, लालकुंवर 
राजकुमारी, लीलावती, चैती गुलाब, आदर्श प्रणय, शांति निकेतन, 
कपिल सूत्रम्‌, संध्या प्रयोग, वेदांत तत्वसुधा, हंसावतार चरित, पवित्र 
होली, शांति कुटीर, वार विलासिनी, बसंत बहार, भारतीय पवित्र 
चैती, गुलाब, सावन सुहावन, होली, होली या मौसम बहार, आप 
आप ही हैं, करुणा, याकूती तख्ती, कटे मूंड की दो-दो बातें, जिंदे 
की लाश, पुनर्जन्म, त्रिवेणी, माधवी माधव, राजराजेश्वरी, जड़ाऊ 
कंगण में काला भुजंग, अरसी में हीरे की कनी, विहार रहस्य, ठगिनी, 
जगदीशपुर की गुप्त कथा, राजगृह की सुरंग, प्रहसन, पथिक या 
पथ-प्रदर्शिनी, कुंवर सिंह, बनारस रहस्य, हमारी रामकहानी, इसे 
चौधराइन कहे कि डाइन, अंगूठी का नगीना, इसे जिंदा कहें कि मुर्दा, 
सदा सुहागिन, दिल्ली की गुप्तकथा, जनानखाने में दीपक, प्रेम 
परिणाम, पातालपुरी, दो सौ तीन, औरत से औरत का ब्याह, 
रोहतासगढ़ की रानी, अंधेरी कोठरी। जी 

बालप्रभाकर (काशी), वैष्णव सर्वस्व (वृंदावन), सरस्वती- 
मंडल में, उपन्यास (मासिक, 1898) | 


गणेशशंकर विद्यार्थी 


जन्म 


: 25 अक्टूबर 1890 $., अतरसुइया, प्रयाग (उपप्र.)। 
: द्विवेदी युग के प्रखर पत्रकार, सुलेखक 

: 25 मार्च 1931 ई.। s 

: बलिदान (उप.) अनुवाद | 
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संपादन : अभ्युदय (सा., इलाहाबाद), प्रताप (सा., 9 नवंबर 1918, कानपुर) | 
(दै., सन्‌ 1920), प्रभा (मा.) सहयोगी पं. माखनलाल चतुर्वेदी | | 


श्री गयाप्रसाद शुक्ल “सनेही' 
जन्म : 1883 $., हड़हा, उन्नाव (उ.प्र. | 
काल : द्विवेदी युग के कवि। 
निधन : 20 मई 1972 ई.। : i 
कृतियां : प्रेम पचीसी, कृषक-क्रंदन, राष्ट्रीय मंत्र, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, 
कलामे त्रिशूल, संजीवनी, करुणा कादंबिनी, मानस तरंग, करुण 
भारती | 


गांगेय नरोत्तम शास्त्री 

जन्म : सन्‌ 1900 काशी (उ.प्र.)। 

काल : द्विवेदी युग के लेखक, कवि । 

कृतियाँ : आचरण दर्शन, करूणा तरंगिणी, मालिनी मंदिर, श्री रघुनाथ स्तवराज, 
गांगेय वाग्बाण, प्रपंच पूरण, अन्योवितरलावली, समस्यापूर्ति चंद्रिका 
श्रीकाशीराज पद्यपुष्पांजलि, कर्म में धर्म, श्री संकटमोचन स्तवराज, 
भारतीय महिला महत्व, वैश्य समाज, गांगेय गद्य माला, श्री कश्मीरेश- 
प्रशसति, स्पृश्यास्पृश्य-व्यवस्था, भारतीयोदूबोधन, अमनसभा नाटक, 
गांगेय दोहावली, श्रीवामनविजय, निर्वेदवेदन, श्री हनुमज्जन्म वर्ण, 
साहस समालंबन, सपण घोटक धावन, श्री तिलकस्त्रोत, गांगेय गीतः 
गुच्छक, आर्य-साम्राज्य में नमक कर, वेदों में बिजली, श्री गंगागुण 
माला, श्री लंडन स्त्रोत, भारतीय वायुयान, ब्राह्मण सम्राट पुष्यमित्र 
शुंग, गांगेय तरंग, चारों वेदों में आयुर्वेद, आत्मानंद, नूतन-निकुज | 

गिरिजादत्त शुक्ल । 

जन्म : 1899, कोदईपुर, जौनपुर (उ.प्र. में । 

निधन : 6 जून 1959 ई.। | 
हरिऔधजी के शिष्य। 

कृतियां : गुप्तजी की काव्यधारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महाकवि हरिऔध 
(आलोचना); बाबू साहब, जगतगुरु, आस्तिन का सांप, afer 
की पीड़ा, पाप की पहेली, प्रमाण, जगतगुरु का विचित्र चरित्र, संदे 
स्मृति, प्रोफेसर, विद्रोह, पंडाजी, लंबोदर त्रिपाठी, बहता पानी (उपय 
कहानी) तारक-बध (कविता) । 


| 
| 
| 
| 
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संपादन : श्रीशारदा, अरुणोदय, मनोरमा, बालसखा, प्रेम-पत्र, वनलता 
गृहवाणी, विद्यार्थी | 


श्री ठाकुर गोपालशरण सिह 
जन्म : 1891 $., नई गढ़ी (रीवां)। 
काल : द्विवेदी युगीन कवि। 
निधन : 2 अक्टूबर 1960 ई.। 
कृतियां : जगदालोक, ज्योतिष्मती सागरिका, सुमना, प्रेमांजलि ग्रामिका, 
विश्वगीत, माधवी, कादंबिनी, संचिता, मानवी | 


पंडित गोविन्दनारायण मिश्र 
जन्म : 1859 ई., कलकत्ता (बंगाल) 
काल : उत्तर भारतेंदु युग के निबंधकार । 
निधन : 23 अगस्त 1923 ई.। 
कृतियां : शिक्षा सोपान, सारस्वत सर्वस्व, कवि और चित्रकार (अधूरा), प्राकृत 
विचार, विभक्ति विचार, आत्माराम को टें-टें (अधूरा), गोविदनिबंध 
माला (दो भागों में) | 
संपादन : सारस्वत सर्वस्व (मा., 1903, कलकत्ता)। 
गौरीशंकर हीराचंद ओझा 
जन्म : 15 सितंबर 1963 ई., dest, सिरोही (राजस्थान) | 
काल : पूर्व द्विवेदी युग के प्रमुख शोधकर्ता, लेखक इतिहासकार। 
निधन : 1947 ई. । 
कृतियाँ : राजस्थान का इतिहास, प्राचीन भारतीय लिपिमाला, सिरोही राज्य का 
इतिहास, भारत के प्राचीन राजवंश, सोलंकियों का इतिहास, राजपूताने 
का इतिहास, बांसबाड़ा राज्य का इतिहास, बीकानेर राज्य का 
इतिहास (दो भाग), मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, अशोक की धर्म- 
लिपियाँ, ओझा-निबंधःसंग्रह, पद्य रलमाला, नागरी अंक और अक्षर, 
प्राचीन लिपिमाला, उदयपुर राज्य का इतिहास, a राज्य का 
इतिहास, पृथ्वीराज विजय । 
संपादन : नागरी प्रचारिणी पत्रिका (1920, काशी) | 
पंडित चन्द्रशेखर पाठक 
जन्म : 1886 ई., बिहार शरीफ, पटना (बिहार)। 
काल : द्विवेदी युगीन लेखक | 
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निधन : 1941 ई.। 

कृतियां : मदालसा, अर्थ में अनर्थ, वीरांगना रहस्य, विलासिनी विलास, शशिबाला, 
भीमसिंह, शोषित चक्र, हेमलता, आदर्श लीला, कृष्ण वसना, सुंदरी, 
लीला, प्रतिमा विसर्जन, मायापुरी, विचित्र समाज सेवक, श्री कर्मवीर 
गांधी, महाराणा प्रताप, नेपोलियन बोनापार्ट, लार्ड किचनर, सिकंदरशाह, 
पृथ्वीराज, लाल लाजपतराय, सन्‌ सत्तावन का गदर, पंजाब का 
भीषण हत्याकांड, व्रतकथा | 

संपादन : मारवाड़ी (सा., नागपुर), बड़ा बाजार गजट (कलकत्ता) | 


जगन्नाथ चतुर्वेदी 
जन्म : 10 अक्टूबर 1875 $., मलयपुर, मुंगेर (बिहार) | 
काल : द्विवेदी युगीन लेखक | | 
निधन : 2 अक्टूबर 1939 ई. | 
कृतियां : वसन्त मालती, संसारचक्र, तूफान, भारत की वर्तमान दशा, विचित्र 
विचरण, स्वदेशी आंदोलन, गद्यमाला, निरंकुशता निदर्शन, कृष्णचरित्र, 
अनुप्रास का अन्वेषण, सिंहावलोकन, हिंदी लिंग विचार, भाषण, मधुर 
मिलन, अभिभाषण, निबंध-निचय, विचित्र वीर, तुलसीदास, पद्यमाला, 
जोजेफ, बिलमाट। 
जगन्नाथदास रत्नाकर” 
| जन्म : 1866 $., शिवाला घाट, काशी (उ.प्र.) | 
। काल : पूर्व द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के कवि । 
निधन : 22 जून 1932 ई.। 
कृतियां : हिंडोला, समालोचनादर्श, साहित्य रत्नाकार, घनाक्षरी नियम रत्नाकर, 
श्रृंगार लहरी, हरिश्चन्द्र, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगावतरण, 
कल काशी, उद्धव शतक, कविवर बिहारी । 


संपादकः हमीर हठ, हिततरंगिनी, कविकुल कंठाभरण, बिहारी रत्नाकर, सूर 
सागर | 


संपादन : साहित्य सुधानिधि। 
जी.पी. श्रीवास्तव 


जन्म : 28 अप्रैल 1891 $., छपरा (बिहार) । | 
काल : छायावादी काल के हास्य लेखक । | 
निधन : 30 अगस्त 1976 ई. | | 
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कृतियां : 


दशरथ प्रसाद 
जन्म : 
निधन 


दुलारेलाल भार्गव 
: 1895 ई., लखनऊ (उ.प्र.)। 

: छायावादी काल के कवि, संपादक । 

: 6 सितंबर 1975 ई.। 


जन्म 
काल 

निधन 
कृतियां : 
संपादन : 
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लंबी दाढ़ी, उलटफेर, मार-मारकर हकीम, मीठी हंसी, मिस्टर 
लतखोरीलाल, स्वामी चौपटानन्द, मास्टर भड़ामसिंह शर्मा, नोंक-झोंक, 
दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, विलायती उल्लू, बौछार, गड़बड़झाला, 
गंगा-जमुनी, कुर्सी मैन, आंखों में धूल, हवाई डाक्टर, बदौलत सीट, 
जवानी बनाम बुढ़ापा, नाक में दम, रंग बेढब, धोखाधड़ी, REGI 
गुलखैरू, काठ का उल्लू, प्राणनाथ, रेखागणित के खेल, हवाई लीला । 


द्विवेदी 


: 1891 डोहरिया, गोरखपुर । 
: 9 अप्रैल 1962 ई.। 


1919 में ‘Gary’ से जुड़े। 1920 में गोरखपुर से सा. 'स्वदेश' का 
संपादन 1938 तक । विजयांक प्रसिद्ध हुआ, इसका संपादन पांडेय 
बेचन शर्मा Sy ने किया था । इस अंक को जब्त कर लिया गया | 
1945 से पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ | 1952 से 1957 तक सांसद 
रहे। 


हृदय तरंग, दुलारे दोहावली । 
माधुरी (1922), सुधा (1927), बाल विनोद, भार्गव पत्रिका। | 


पं. नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ 


जन्म : 
काल 

निधन 
कृतियां 8 


संपादन : 


21 अक्टूबर 1880 $., NGT, हैदराबाद (आ.प्र.)॥ 


: द्विवेदी युगीन लेखक | 
: 24 सितंबर 1962 ई.। 


पत्र पुष्प (दो भाग), आर्य समाज का इतिहास (दो भाग), गीत 
विमर्श, ऋग्वेदालोचन, सचित्र शुद्धबोध, यज्ञ में पशु वध वेद-विरुद्ध, 
देहरादून-गढ़वाल के राजनीतिक आंदोलन का इतिहास, स्वामी 
दर्शनानंद सरस्वती का संक्षिप्त जीवन-चरित्र, आत्मकथा या 


आपबीती-जगबीती। 
भारतोदय, शंकर (मा., मुरादाबाद), दिवाकर (सा., आगरा) | 
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निधन : 1941 ई.। 

कृतियां : मदालसा, अर्थ में अनर्थ, वीरांगना रहस्य, विलासिनी विलास, शशिबाला, 
भीमसिंह, शोषित चक्र, हेमलता, आदर्श लीला, कृष्ण वसना, सुंदरी, 
लीला, प्रतिमा विसर्जन, मायापुरी, विचित्र समाज सेवक, श्री कर्मवीर 
गांधी, महाराणा प्रताप, नेपोलियन बोनापार्ट, लार्ड किचनर, सिकंदरशाह, 
पृथ्वीराज, लाल लाजपतराय, सन्‌ सत्तावन का गदर, पंजाब का 
भीषण हत्याकांड, ब्रतकथा | 

संपादन : मारवाड़ी (सा., नागपुर), बड़ा बाजार गजट (कलकत्ता) | 


जगन्नाथ चतुर्वेदी 

जन्म : 10 अक्टूबर 1875 $, मलयपुर, मुंगेर (बिहार) | 

काल : द्विवेदी युगीन लेखक | 

निधन : 2 अक्टूबर 1939 ई.। 

कृतियां : वसन्त मालती, संसारचक्र, तूफान, भारत की वर्तमान दशा, विचित्र 
विचरण, स्वदेशी आंदोलन, गद्यमाला, निरंकुशता निदर्शन, कृष्णचरित्र, 
अनुप्रास का अन्वेषण, सिंहावलोकन, हिंदी लिंग विचार, भाषण, मधुर 
मिलन, अभिभाषण, निबंध-निचय, विचित्र वीर, तुलसीदास, पद्यमाला, 
जोजेफ, बिलमाट। 


जगन्नाथदास “रत्नाकर? 
| जन्म : 1866 ई., शिवाला घाट, काशी (उ.प्र.)। 
| काल : पूर्व द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के कवि। 
| निधन : 22 जून 1932 ई. | 
| कृतियां : हिंडोला, समालोचनादर्श, साहित्य रत्नाकार, घनाक्षरी नियम रत्नाकर, | 
| श्रृंगार लहरी, हरिश्चन्द्र, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगावतरण, 
। कल काशी, उद्धव शतक, कविवर बिहारी | 
संपादक: हमीर हठ, हिततरंगिनी, कविकुल कठाभरण, बिहारी रत्नाकर, सूर 
सागर | 
संपादन : साहित्य सुधानिधि। 


जी.पी. श्रीवास्तव 


जन्म : 23 अप्रैल 1891 $., छपरा (बिहार) । 
काल : छायावादी काल के हास्य लेखक | 
निधन : 30 अगस्त 1976 ई. | 
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कृतियां 2 


दशरथ प्रसाद 
जन्म : 
निधन 


दुलारेलाल भार्गव 
: 1895 $., लखनऊ (उ.प्र.)। 

: छायावादी काल के कवि, संपादक | 

: 6 सितंबर 1975 ई.। 


जन्म 
काल 

निधन 
कृतियां : 
संपादन : 
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लंबी दाढ़ी, उलटफेर, मार-मारकर हकीम, मीठी हंसी, मिस्टर 
लतखोरीलाल, स्वामी चौपटानन्द, मास्टर भड़ामसिंह शर्मा, नोंक-झोंक 
दुमदार आदमी, मर्दानी औरत, विलायती उल्लू, बौछार, गड़बड़झाला, 
गंगा-जमुनी, कुर्सी मैन, आंखों में धूल, हवाई डाक्टर, बदौलत सीट, 
जवानी बनाम बुढ़ापा, नाक में दम, रंग बेढब, धोखाधड़ी, REGI 
गुलखैरू, काठ का उल्लू, प्राणनाथ, रेखागणित के खेल, हवाई लीला । 


द्विवेदी 


: 1891 डोहरिया, गोरखपुर । 
: 9 अप्रैल 1962 ई.। 


1919 में “प्रताप' से जुड़े 1920 में गोरखपुर से सा. AN का 
संपादन 1938 तक | विजयांक प्रसिद्ध हुआ, इसका संपादन पांडेय 
बेचन शर्मा 'उग्र' ने किया था । इस अंक को जब्त कर लिया गया | 
1945 से पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ । 1952 से 1957 तक सांसद 
रहे। 


हृदय तरंग, दुलारे दोहावली । 
माधुरी (1922), सुधा (1927), बाल विनोद, भार्गव पत्रिका। | 


पं. नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ 


जन्म 
काल 

निधन 
कृतियां : 


संपादन : 


21 अक्टूबर 1880 $., NGT, हैदराबाद (आप्र. | 


: द्विवेदी युगीन लेखक। 
: 24 सितंबर 1962 ई.। 


पत्र पुष्प (दो भाग), आर्य समाज का इतिहास (दो भाग), गीत 
विमर्श, ऋग्वेदालोचन, सचित्र शुद्धबोध, यज्ञ में पशु वध वेद-विरुदध, 
देहरादून-गढ़वाल के राजनीतिक आंदोलन का इतिहास, स्वामी 
दर्शनानंद सरस्वती का संक्षिप्त जीवन-चरित्र, आत्मकथा या 


आपबीती-जगबीती। 
भारतोदय, शंकर (मा., मुरादाबाद), दिवाकर (सा., आगरा)। 
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श्री बदरीनाथ भट्ट 


: 1891 ई., गोकुलपुरा, आगरा (उ.प्र.)। 


जन्म 

काल : द्विवेदी युगीन लेखक | 

निधन : 1934 ई.। 

कृतियां : हिंदी, चंद्रगुप्त नाटक, कुरुवन दहन, चुंगी की उम्मीदवारी वेणी संहार 
की आलोचना, दुर्गावती, बेन चरित, लबड़ धोंधों, तुलसीदास, विवाह 
विज्ञापन, मिस अमरीका | 

संपादन : बालसखा (प्रयाग), सुधारक (आगरा)। 

बनारसी दास चतुर्वेदी 

जन्म : 24 दिसंबर 1892, फिरोजाबाद। 

निधन : 1985 ई.। 
1914 से प्रवासी भारतीयों के बारे में पत्रकारिता । इसी पर केंद्रित 
“मर्यादा” का विशेषांक संपादित | 

संपादन : विशाल भारत, मधुकर | 

कृतियां : रेखाचित्र, साहित्य और जीवन, सत्यनारायन कविरत्न, राष्ट्रभाषा, 
भारतभक्त एंडूज, संस्मरण, फीजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष, रानाडे की 
जीवनी, प्रवासी भारतवासी, फीजी में भारतवासी, फीजी की समस्या, 
केशवचंद्र सेन, हमारे आराध्य, सेतबंधु, शहीदों पर 22 पत्रिकाओं 
और स्मारिकाओं का संपादन। 
बारह वर्षो तक राज्यसभा सदस्य, संसदीय हिंदी परिषद्‌, हिंदी 
पत्रकार संघ, हिंदी-भवन, सत्यनारायण कुटीर, गांधी-भवन, अंतर्जनपदीय 
परिषद्‌, ब्रजसाहित्य मंडल की स्थापना । 

श्री बाबूराव विष्णु पराइकर 

जन्म : 6 नवंबर 1883 $., काशी (उ.प्र.) 1 

काल : द्विवेदी युगीन पत्रकार । 

ड : 12 जनवरी 1955 ई. | 

IAT: देश की बात, श्रीमद्भागवतगीता | 

सपादन : हिंदी बंगवासी, हितवार्ता, भारतमित्र, आज, रणभेरी (गुप्त पत्र), 


संसार, कमला, हंस (प्रेमचंद निधनोपरांत विशेषांक) | 


बालकृष्ण शर्मा “नवीन! 


जन्म : 
काल : 


8 दिसंबर 1897 ई., भयाना, शुजालपुर (ग्वालियर) । 
द्विवेदी युगीन कवि। ह 
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: 29 अप्रैल 19601 


कृतियां : कुंकुम, रश्मिरिखा, अपलक, कवासि, विनोबा स्तवन, हम विषयायी 


भगवानदास 
जन्म 
निधन 


जन्म के, उर्मिला । 


: 12 जनवरी 1869 | 
: 17 सितंबर 1958, काशी । 


18 वर्ष की उम्र में एम.ए. करने के बाद कुछ दिन डिप्टी कलक्टर 
रहे। ऐनी बेसेंट के निजी सचिव भी रहे हैं। ग्रंथ समन्वय, केंद्रीय 
विधानसभा के सदस्य । काशी विद्यापीठ, नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग से संबद्ध रहे । 1920 में कलकत्ता हिंदी 
सहित्य सम्मेलन के सभापति हुए थे। भारतीय हरिजन सम्मेलन, 
भारतीय संस्कृति सम्मेलन के अध्यक्ष मनोनीत हुए थे । संस्कृत, 
हिंदी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान्‌ थे। 


कृतियां : समन्वय, पुरुषार्थ, दर्शन का प्रयोजन, अनेक गंभीर लेख विभिन्न 


पत्र-पत्रिकाओं में बिखरे पड़े हैं। 


लाला भगवानदीन “दीन! 


जन्म 
काल 
निधन 


: अगस्त 1866 ई., बरबट, फतेहपुर (उ.प्र.)। 
: पूर्व द्विवेदी युग के लेखक, कवि, टीकाकार । 
: 1930 ई-। 


कृतियां : धर्म और विज्ञान, वीर प्रताप, वीर बालक, वीर क्षत्राणी, अलंकार 


मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा, नवीन बीन, नदीमें दीन, वीर पंचरत्न, प्रिया 
प्रकाश, सूर-पंचरत्न, सूक्ति सरोवर, ठाकुर ठसक, धर्म प्रचार मर्यादा, 
प्रकाशिका, इतिहास विद्या, बाल कथा माला। 


रीकाएं : राम चंद्रिका, कविप्रिया, रसिक प्रिया, कवितावली, बिहारी सतसई 


(बिहारी बोधिनी), संक्षिप्त हिंदी भाषा सार। 


संपादन : लक्ष्मी (गया)। 
श्री भवानीदयाल संन्यासी 


जन्म 
काल 
निधन 


: 10 सितंबर 1892, शाहबाद (बिहार)। 
: द्विवेदी युग के पत्रकार, लेखक। 
: 1951 ई.। 


संपादन : धर्मवीर (सा.), हिंदी (1922), कारागार (हस्तलिखित, मासिक, 


हजारीबाग), आर्यावर्त (सः, पटना)। 
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कृतियाँ : दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव, सत्याग्रही महात्मा गांधी, हमारी 
कारावास कहानी, ट्रासवाल में भारतवासी, नेटाली हिंदू, शिक्षित और | 
किसान, वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता, वैदिक प्रार्थना, भजन 
प्रकाश, प्रवासी की आत्मकथा, वर्ण व्यवस्था और मरण व्यवस्था, 
बोअरयुद्ध का इतिहास, स्वामी शंकरानंद की वृहत्‌ जीवनी, सत्याग्रह 
का इतिहास, दक्षिण अफ्रीका में आर्य संन्यासी (अप्रकाशित) | 
पंडित माधव शुक्ल 
जन्म : 1881 £., इलाहाबाद (उ.प्र.) | 
काल : द्विवेदी युगीन के कवि। 
निधन : 1943 ई.। 
कृतियां : भारत गीतांजलि, राष्ट्रीय गान, उठो हिंद संतान, भामाशाह की 
राजभकिति, मेवाड़ पतन, सीय स्वयंवर, महाभारत | 
मिश्रबंधु 
गणेशबिहारी मिश्र, शुकदेवबिहारी मिश्र, श्यामबिहारी मिश्र, इंटैजा 
(लखनऊ) के रहनेवाले थे। 
श्यामबिहारी मिश्र का जन्म 1883 और निधन 19 फरवरी 1947 
को तथा शुकदेवबिहारी मिश्र का जन्म 1878 और निधन 19 मई 
1951 को हुआ था। हिंदी में इन बंधुओं का समवेत योगदान एक 
रोचक और आत्मीय सच रहा है। 
कृतियां : मिश्रबंधु विनोद (तीन भाग), हिंदी नवरत्न। 
नाटक : नेत्रोन्मीलन, शिवाजी । 
उपन्यास : उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, 
वीरमणि, स्वतंत्र भारत | | 
रमाशंकर अवस्थी 
जन्म : 26 अप्रैल 1901, कासगंज-एटा (उ.प्र.)। 
निधन : 14 जुलाई 19591 
कृत्तियां : बोलशेविक रूस, लेनिन | विद्यार्थीजी के साथ 'प्रताप' में पत्रकारिता | 
की। 1920 में दैनिक 'वर्तमान' निकाला । 1924 में दो वर्ष सश्रम | 
कारावास मिला । 1929 में 'मनसुखा” नाम से एक पत्र निकाला | 
इसी नाम से व्यंग्य स्तंभ लिखते थे। आगे प्रेस नीलाम हुआ। 
वर्तमान” को साप्ताहिक पत्र के रूप में निकाला। 1952 में 
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रवींद्रनाथ टेगोर 
जन्म : 
निधन 


कृतियां : 


राधाचरण गोस्वामी 
: 25 फरवरी 1859, वृंदावन (उ.प्र.) | 
: दिसंबर 1925 ई.। 


जन्म 
निधन 
कृतिया : 
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समाजवादी पार्टी के सदस्य बने। विधानसभा का चुनाव भी लडे 
मगर पराजित हो गए। 


: 6 मई 1861 ई., जोड़ा सांको (कलकत्ता)। 
: 7 अगस्त 1941 ई.। 


कानून पढ़ने 1877 में इंग्लैंड गए। रुचि न थी। 1874 में पहली 
कविता छपी | 1901 में शांतिनिकेतन की स्थापना। जलियांवाला 
बाग कांड के विरोध में 'नाइटहुड' की उपाधि लौटाई | 

15 नवंबर 1913 को 'गीतांजलि’ पर नोबुल पुरस्कार । धर्म-5, 
विज्ञान-1, कविता-48, नाटक-११, काव्य-नाटक-9, उपन्यास-12, 
कहानी-संकलन-8, भाषा और साहित्य विषयक निबंध-8, विधि 
निबंध-15, पत्र-संकलन-16, संगीत-38, यात्रा-8, जीवनी-10, बाल 
साहित्य-8, पाठ्य-पुस्तक-१5, कुल 264 पुस्तकें लिखीं। 


वानर-चरित्र, भंग-तरंग, मूषक स्त्रोत, भगवान की विभूति, उल्लू गाथा, 
श्रीमदंग्रेज महापुराणा, नवभक्तमाल, शृंगार तिलक, ब्रजेद्र विजया, 
गोपिका गीत, रहस्यपद, चैतन्य बारहखड़ी, शिशिर सुषमा, भ्रमरगीत, 
इश्क चमन, राधारमणपद मंजरी, चैतन्य चरित्र सार, पावस प्रमोद, 
निपट-निदान, भारत-संगीत, विधवा विलाप, प्रेम बगीची, कल्क्यवतार, 
श्रीदाम, अमरसिंह राठौर, सती चंद्रावती, स्वर्ग यात्रा विचार, बूढ़े मुंह 
मुंहासे, तप्ता संवरण, तन मन धन गुसाईजी के अर्पण, जावित्री, 
सरोजनी, सौदामिनी, विरजा, बिंदो चतुरा, विधवा विपत्ति, मृण्मयी, 
पतित पावन श्री गौरांग, श्रीराधिकोपनिषद, उपनिषच्चतुष्टय, व्यवस्था 
वैष्णव बोधिनी, श्रीकृष्ण चैतन्य जयंती व्रत व्यवस्था, आर्य शब्द का 
उपपादन, शिक्षासार, अबला हित कारक, विदेश यात्रा विचार, उपासना 
तत्व, वैष्णव दीक्षामृत, वैष्णव नित्यकृत ग्रथ, शिक्षामृत, युगलछदूम, 
विधवा विवाहं विवरण, हिंदी बंगला वर्ण ety तथा लगभग a 
असंकलित रचनाएं | कर्मन्द शिशिर के संपादन में प्रतिनिधि pore 

का प्रकाशन | 'भारतेंदु' पत्र का संपादन | अनेक संस्थाओं के जनक 


और कांग्रेस आंदोलन में सक्रिय | 
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रामदास गौड़ | 
जन्म : 1881 ई | 
निधन : 1937 ई.। 


प्रयाग में विज्ञान परिषद्‌ की स्थापना वैज्ञानिक लेखन में योगदान | | 
रामचरितमानस का पाठ शोधन | 
कृतियां : हिंदुत्व, वैज्ञानिक अद्वैतवाद इत्यादि । अनेक लेख असंकलित | 


पं. रूपनारायण पांडेय 

जन्म : 1884 ई., रानीकटरा, लखनऊ (उ.प्र.) | 

काल : द्विवेदी युग के साहित्यकार | 

निधन : 12 जून 1958 ई.। 

कृतियां : शुकोक्ति-सुधासागर, आंख की किरकिरी, शांति कुटीर, चौबे का 
चिट्ठा, दुर्गादास, उस पार, शाहजहाँ, नूरजहाँ, सीता, पाषाणी, सूम के 
घर घूम, भारतरमणी, बंकिम-निबंधावली, तारा, ताराबाई, ज्ञान और 
कर्म, विद्यासागर, बाल-कालिदास, बाल-शिक्षा, राजा-रानी, घर बाहर, 
भूप्रदक्षिणा, गल्प-गुच्छ, भाग, समाज, शिक्षा, महाभारत के कतिपय 
पर्व, रमा, पतित पति, शूरशिरोमणि, हरीसिंह नलवा, गुप्तरहस्य, खां 
जहां, मूर्खमंडली मंजरी, कृष्णकुमारी, बंकिमचंद्र, अज्ञातवास, बहता 
हुआ फूल, पोष्य पुत्र, चंद्रप्रभाचरित्र, पृथ्वीराज, प्रफुल्ल, शिवाजी, 
वीर-पूजा, नारी-नीति आचार-प्रबंध, घर जमाई स्वतंत्रता देवी, नीति- 
रत्नमाला, भगवती शतक, शिव-शतक, रंभा शुक-संवाद, पात्र-पुष्प, 
दुरंगी दुनिया, गोरा, बुद्धचरित, खोई हुई निधि, गृह-लक्ष्मी विजया, 
पराग, अशोक नाटक, पद्मिनी नाटक, सचित्र हिंदी भागवत, सुबोध 
बाल भागवत, प्रतापी परशुराम, महारथी अर्जुन, महावीर हनुमान्‌, गजरा, 
हिंदी हितोपदेश, श्रीकृष्ण चरित, वन-वैभव, सुबोध रामायण, शिवसिंह 

र सरोज, स्त्री सुबोधिनी, शिवराजभूषण, कृतिवास रामायण | 
संपादन : निगमागमचन्द्रिका, कान्यकुब्ज, इंदु, माधुरी | 


राधामोहन गोकुल 


जन्म : 1865 ई., लाल गोपालगंज, इलाहाबाद (उ.प्र.) । 


काल : पूर्व द्विवेदी युग के प्रमुख क्रांतिकारी लेखक । 
निधन : 1935 ई. | 


कृतियाँ : देशभक्त लाला लाजपत राय, मेजिनी का जीवन-चरित, गैरीबाल्डी 
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का जीवन-चरित, नेपोलियन बोनापार्ट, गुरुगोबिंद सिंह, नीति दर्शन, 
(दो भाग), कम्युनिज्म क्या है? देश का धन, क्रांति का आगमन, 
सभा वक्ता, विप्लव, तिलकदेव का वर्तमान स्थिति पर भाषण, तिलक 
के स्वराज्य पर १0 व्याख्यान और जनता का मुकदमा, स्वराज्य गुटका, 
श्रमोपजीवी समवाय, अंग्रेज डाकू (उपन्यास), कर्मेन्दु शिशिर द्वारा 
संपादित 'गोकुल-समग्र' [दो भाग]। 

: सत्य सनातन धर्म (1904, कलकत्ता), समाजसेवक (कलकत्ता), 
प्रणवीर (कलकत्ता), विज्ञान नवयुग (1923, आगरा)। 


पं. रामगोविन्द त्रिवेदी 


जन्म 
काल 


: 1895 $., कूसी, गाजीपुर (उ.प्र.)। 


: उत्तर द्विवेदी युग के लेखक। 


कृतियां : हिंदी ऋग्वेद, दर्शन परिचय, हिंदी विष्णुपुराण, वैदिक साहित्य, ईश्वर 


सिद्धि, हिंदी पुस्तक कोष। 


संपादन : आर्यमहिला विश्वदूत (मा., रंगून), सेनापति (1926), गंगा । 
पं. रामनरेश त्रिपाठी 


जन्म 
काल 
निधन 
कृतियां : 


: 1890 ई.। 
: द्विवेदी युग के कवि। 
: 16 जनवरी 1962 ई.। 


कविता कौमुदी (सात भाग), मानसी, रीका रामचरित मानस, पथिक, 
जयंत, हिंदी पद्य रचना, मिलन, स्वप्न, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, 
महात्मा बुद्ध, इतना तो जानो, स्वप्नचित्र, देश का दुखी अंग, आल्हा, 
अशोक, कविता विनोद, बानर संगीत, मोहनमाला, आदमी की 
कीमत, बालकथा कहानी, कहानी के कल, नीति सलमाला, नीति 
शिक्षावती, हिंदुस्तानी कोश, कन्या शिक्षावली (6 भाग), हिंदी प्राइमर 
(2 भाग), हिंदी पत्र शिक्षक, गांव के घर, चंद्रगुप्त, पाप और भड्डरी, 
चिंतामणि, सुकवि कौमुदी, सोहर, कौन जानता है, गुपचुप कहानियां 
(१ भाग), बताओ तो जाने, हंसू की हिम्मत, पेखन, बुद्धि mrs 
नेता बुझौवल, हिंदी ज्ञानोदय (6 भाग), सुदामा चरित्र, कन्या डा 

(1-5), आर्य संगीत शतक, हमारा ग्राम साहित्य, प्रेम लोक, तुल क 
और उनकी कविता, माखाइ के मनोहर गीत, पार्वती मंगल, शिवाबावनी, 


मोतीचूर के लडूडू। 
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पं. लक्ष्मीनारायण गर्दे 
जन्म : 6 नवंबर 1889 ई., पत्थर गली, काशी (उ.प्र.) 


काल : पूर्व द्विवेदी युगीन पत्रकार | 
निधन : 23 जनवरी 1960 ई. | 
कृतियां : योग प्रदीप, गीता प्रबंध, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ, नकली 
प्रोफेसर, मियां की करतूत, हिंदुत्व, श्रीकृष्ण चरित्र, एशिया का 
जागरण, गांधी सिद्धांत, आयोग्य और उसके साधन, श्री अरविंद 
योग, जेल में चार मास, सरल गीता, माता संध्या रहस्य, श्री अरविंद 
और उनका उपदेश, महाराष्ट्र रहस्य, जापान की राजनीतिक प्रगति। 
संपादन : भारतमित्र, बंगवासी वेंकटेश्वर समाचार, कल्याण, श्री कृष्ण संदेश, 
नवजीवन (दै., लखनऊ), भारतवर्ष, नवनीत (मा., काशी), औदुम्बर। 
श्री विजयसिंह “पथिक? 
जन्म : 1882 $., गुठावली अख्तियारपुर, बुलंदशहर (उ.प्र.) | 
काल : पूर्व द्विवेदीकाल के क्रांतिकारी पत्रकार । 
निधन : 28 मई 1954 ई.। 
कृतियां : प्रहलाद विजय, पथिक प्रमोद, पथिक विनोद, अजयमेरू तथा बिकरा 
र भाई (अप्रकाशित)। 
सपादन : राजस्थान केसरी 1920 (साप्ताहिक वर्धा), नवी राजस्थान (अजमेर), 
तरुण राजस्थान (अजमेर), राजस्थान संदेश (अजमेर), नव संदेश 
(1988-39, आगरा) | | 
महाकवि नाथूरामशर्मा “शंकर? | 
जन्म : 1857 ई., हरदुआगंज, अलीगढ़ (उप्र. | 
काल : द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। 
निधन : 1982 ई. | 
कृतियाँ : अनुराग रतन, शंकर सरोज वायस, विजय, गर्भरंडारहस्य | शकर 
सर्वस्व नाम से 1951 ई. में रचनावली का प्रकाशन | 
श्यामसुंदर दास 
जन्म : 1875 ई., काशी। 
| निधन : 1945 ई.। 


a : 'सरस्वती' 1901 से 1902 तक | मनोरंजन पुस्तक माला | | 
कतिया : साहित्यालोचन, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक-रहस्य, गोस्वामी | 
तुलसीदास । 
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संपादन : वैज्ञानिक कोश, हिंदी शब्द सागर में मुख्य संपादक, नागरी प्रचारिणी 


शिवप्रसाद गुप्त 
: 1813 ई. काशी। 

: 1944 काशी। 

: ÑT. | 


जन्म 
निधन 
शिक्षा 


सभा के संस्थापकों में। छठे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के 
सभापति। 


30 अप्रैल 1914 तथा 1929 को विदेश यात्राएं। 1916 में 
ज्ञानमंडल की स्थापना । 1919 से मुद्रण हिस्सेदारी । 1904 में बंबई 
कांग्रेस तथा 1905 में काशी में सक्रिय हिस्सेदारी । 1920 से 'आज' 
जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी हिंदी दैनिक का प्रकाशन | 1930 में समाचारपत्रं 
के दमन के समय साइक्लोस्टाइल 'रणभेरी' जैसी भूमिगत पत्रिका 
का प्रकाशन | 30 जुलाई 1931 को ‘ee? अंग्रेजी दैनिक संपूर्णनंद 
के संपादन में । Hater और 'स्वार्थ' मासिक पत्र भी निकाले | 19 
जुलाई 1946 को नरेंद्रदेव के संपादन में 'समाज' का प्रकाशन । 10 
लाख दान देकर काशी विद्यापीठ की स्थापना | 1986 में भारतमाता 
मंदिर की स्थापना | 1924 में पृथ्वी प्रदक्षिणा नामक वृहद यात्रासुस्तक। 
अनेक बार जेल यात्रा | काशी विश्वविद्यालय, नागरी प्रचारिणी सभा, 
साहित्य सम्मेलन प्रयाग को अनुदान दिया | डॉ. रामविलास शर्मा के 
अनुसार इनका लेखन बहुतः महत्वपूर्ण है। 


पंडित सकलनारायण शर्मा 
: 1871 £, आरा (RER) | 
: पूर्व द्विवेदी काल के लेखक। 


जन्म 
काल 
निवन 
कृतियां 


: 1953 ई. । 


हिंदी-सिद्धांतःप्रकाश, सृष्टि-तत्व, प्रेमतत्व, ब्रह्मचर्य और सच्चरित्रता, 
प्रबंधावली (2), व्याकरण-तत्व, MERAT, सिद्धनाथ, कुसुमांजलि, 
राजरानी, अपराजिता, शंकरप्रसाद मीमांसा, तारकेश्वर यशोगानम, 
यशः प्रकाश, जैनेंद्र किशोर, पेडलर साहब की जीवनी, निम्नशिक्षक 
समुदाय, आत्मकथा, वीरबाला निबंधमाला, कलवार की उत्पति। 


संपादन : शिक्षा, (पाटलिपुत्र) व हरिऔध अभिनंदन ग्रंथ । 
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सियारामशरण गुप्त 


जन्म : 1895, झांसी जिले के चिरगांव में। 

निधन : 1963 ई.। 

कृतियां : काव्य-मौर्य विजय, इवदिल, अनाथ, विषाद, आर्द्रा, खादी 
की चादर, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृणमयी, बापू, उन्मुक्त, 
नकुल, नोवाखाली, जयहिंद, गीता-संवाद । 

उपन्यास : गोद, अंतिम-आकांक्षा, नारी । 

निबंध : झूठ-सच। | 

कहानी-संकलन : मानुषी | , 

नाटक : पुराणपर्व। 

डॉ. हेमचन्द्र जोशी 

जन्म : 21 जून 1894 ई., नैनीताल (उ.प्र. । 

काल : छायावादी काल के लेखक । 

निधन : 16 अक्टूबर 1967 ई. । 

कृतियाँ : स्वाधीनता के सिद्धांत, भारत का इतिहास, विक्रमादित्य, व्युत्यति 

कोश। 

संपादन : हिंदी विश्व-कोश | 

अनुवाद : प्राकृत व्याकरण (पिशेल)। 

संपादन 


: कलकत्ता समाचार, कूर्मांचल केसरी (सा., अल्मोड़ा), विश्व-वाणी 
(सा., कलकत्ता), विश्वमित्र (सा., कलकत्ता), धर्मयुग (सा., बंबई | 
प्रथम संपादक) | 
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राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
व्यक्तियों की विवरणी 


अजमल खां हकीम-जन्म : 1865 ई., दिल्ली । पुश्तैनी हकीमी | 1918 में राजनीति 
में प्रवेश । 1919 में महात्मा गांधी से संपर्क । रौलट बिल का विरोध किया और 
दिल्ली में हड़ताल के मुख्य प्रेरणा स्रोत रहे । हिंदू भावनाओं का ख्याल रख वे 
गोहत्या बंद करने की भी अपील करते थे। 1927 में मृत्यु से महात्मा गांधी 
बहुत आहत हुए और शोक में शामिल भी | तिब्तिया कॉलेज को सारी संपत्ति 
दान दी-जो उनकी स्मृति का मूर्त प्रतीक है। 

अर्जुनलाल सेठी-जन्म : सितंबर 1880 | निधन: 22 दिसंबर 1941 ई. । राजस्थान 
कांग्रेस में क्रांतिदल के नेता | जयपुर में एक राष्ट्रीय विद्यालय खोलकर युवकों 
को क्रांति की प्रेरणा दी वर्षों नजरबंद रहे | 1925 में कम्युनिस्ट कानफरेस में 
मदद की | कानपुर अधिवेशन के समय पांडाल प्रवेश के विवाद में कांग्रेसियों 
ने पीटा था। सेठीजी ने साम्यवादी नेता शौकत उस्मानी और प्रसिद्ध क्रांतिकारी 
चंद्रशेखर आजाद की फरारी में बड़ी सहायता की थी । 

डॉ. अंसारी-1912 में बलकान युद्ध में मेडिकल मिशन के साथ तुर्की गए थे । 1927 
में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता की । 1936 में निधन हुआ | z 

AST कलाम आजाद-जन्म : 1888 | निधन: 1958 ई.॥ 1928 और 1940 में 
कांग्रेस के अध्यक्ष रहे । मुस्लिम सांप्रदायिकता से अलग हिंदू-मुस्लिम एकता पर 
बल देते रहे। इनकी आत्मकथा के प्रकाशन से नये रहस्य उद्घाटित हुए। 
स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता, प्रभावशाली वक्ता और आजाद मारत के 
शिक्षा मंत्री । स 

अरविंद घोष-जन्म : 15 अगस्त 1872 ई., कलकत्ता निधन : 5 दिसंबर 1950 Ek 

| इंग्लैंड में शिक्षा। 1906 में सूरत कांग्रेस में गरमदल से अलग हुए और 

नेशनलिस्ट दल के नेता । 18मई 1908 को सोये में गिरफ्तार। अलीपुर कांड 
का मुकदमा सी.आर. दास aS थे। 13 अप्रैल 1909 में रिहाई हुई । 19 जून 
1909 से 'कर्मयोगिन' का संपादन | जुलाई 1909 में निवेदिता से परिचय। 4 
अप्रैल 1910 में पांडिचेरी आश्रम में निवास | इनका 'सावित्री' महाकाव्य प्रसिद्ध 
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हुआ । संपूर्ण रचनाएं उक्त आश्रम से प्रकाशित हैं। 
अली इमाम-बिहार के मुस्लिम नेता 'सर' की उपाधि प्राप्त । मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध 
नेता । लखनऊ मुस्लिम लीग की अध्यक्षता । गवर्नर जेनरल के 'एक्जीक्यूटिव 
कौंसिल' के इंग्लैंड में सदस्य । 1982 में मृत्यु । 
अशफाक्‌ उल्ला ख़ां-काकोरी-कांड के मशहूर क्रांतिकारी | रामप्रसाद बिस्मिल के 
दोस्त । शाहजहांपुर के सांप्रदायिक दंगे में मंदिर ध्वस्त करनेवालों पर बंदूक तान 
दी थी। काकोरी-कांड में 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई। 
कमाश पाशा-जन्म : 1880 £., सालोनीका (टर्की) में । 1904 ई. में सैनिक शिक्षा 
समाप्त | 1911 ई. इटली-टर्की युद्ध में मशहूर हुए 1912 में बालकन युद्ध | 
1918 में सेनापति बने। अनेक दुष्कर युद्ध AS! 29 अक्टूबर 1923 को 
अंगोरा की राष्ट्रीय महासभा के प्रजातंत्र-शासन में प्रथम राष्ट्रपति ! टर्की के 
इतिहास निर्माता । 
किचलू सैफुद्दीन-जन्म : 1888 ई. अमृतसर में। निधन : 1963 ई. । इंग्लैंड में 
कानून की शिक्षा ली और जर्मनी से शोधोपाधि अमृतसर में वकालत | 1919 
में गांधीजी से संपक और असहयोग आंदोलन में संलग्न । 1920 में खिलाफत 
आंदोलन में शामिल हुए और वकालत छोड़ दी। लगभग 14 वर्ष कारावास 
भुगते। अखिल भारतीय शांति परिषद्‌ के संस्थापक अध्यक्ष और विश्व शांति 
परिषद्‌ के उपाध्यक्ष | 1954 में स्टालिन शांति पुरस्कार पानेवाले प्रथम भारतीय | 
पुरस्कार राशि 1 लाख 25 हजार शांति आंदोलन में दान । 
खुदीराम बोस-जन्म : 3 दिसंबर 1889 में मेदिनीपुर के बहुबैनी गांव में । मुजफ्फरपुर 
में क के धोखे में दूसरे की हत्या । गिरफ्तार और 12 अगस्त 1907 को 
फासी | 
गोपीनाथ साहा-क्रांतिकारी, 1 जनवरी 1924 को कुख्यात पुलिस अफसर टेगार्ट के 
धोखे में अंग्रेज अर्नेस डे को गोली मार दी। सर्वत्र साहस की प्रशंसा की गई 
परंतु महात्मा गांधी ने इस हिंसा की निंदा की। 
गौहरजान-दूसरे दशक की अत्यंत रूपवती और प्रसिद्ध अभिनेत्री | 'मतवाला' के 
. सदस्यों में भी लोकप्रिय थी। 
चंद्रमा सिंह-क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ल के साथी । समस्तीपुर (बिहार) की एक दुकान 
पर क्रांतिकारियो को गाली देते हुए दो गद्दारों में एक ही हत्या कर दी और एक 
का हाथ काट लिया। बाद में सोनपुर में गिरफ्तार हुए। 12 मई 1934 को शुक्लजी 
का. फांसी दी गई और चंद्रमासिंह को गया जेल में सश्रम कारावास मिला । 
चितरंजनदास देशबंधु-जन्म : 5 नवंबर 1870 ई., कलकत्ता । निधन: 16 जून 
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1925 $., दार्जिलिंग | पिता भुवनमोहन दास प्रसिद्ध बैरिस्टर | पत्नी वसंती देवी 
भी सक्रिय राजनीतिककर्मी रहीं। 1885 ई. में इंट्रेंस पास । 1890 ई. में 
स्नातक | दर्शन और धर्म में भी गहरी रुचि। 1890-94 तक इंग्लैंड प्रवास | 
1894 में भारत आकर कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत | 1908 ई. में अरविंद के 
अलीपुर बम कांड के पैरवीकार। 50,000 रु. की मासिक आमदनी छोड़कर 
1917 ई. से सक्रिय राजनीति में | स्वराज दल की 1993 में स्थापना | कौंसिल 
सदस्य | 1924 ई. में स्वराज दल से निर्वाचित होकर कलकत्ता के मेयर बने। 
“भालांया' कविता पुस्तक के अतिरिक्त अंतर्यामी, किशोर-किशोरी और सागर-संगीत 
पुस्तकों की रचना | कहानी और लेख भी लिखे | 1914 में 'नारायण' साहित्यिक 
पत्रिका के संपादक। 1922 ई. में 'बंगलार कथा” का प्रकाशन | 

जगदीशचंद्र बसु-जन्म : 30 नवंबर 1858, मैमनसिंह (ढाका) | निधन : 23 नवंबर 
1937, गिरिडीह (बिहार) । प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में, उच्च शिक्षा इंग्लैंड में । 
1885 में प्रेसीडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक | 1887 में अबलादास से शादी | 1916 
में qe की उपाधि। पत्रों और भाषणों का प्रकाशन। दस पुस्तकें लांगमैन 
प्रकाशन लंदन से छपीं । महान्‌ वैज्ञानिक और बंगला साहित्य में दुर्लभ निबंध 
लेखक | बालोपयोगी रचनाएं भी लिखीं । ग्यारह खंडो में लिखी रचनाओं का 
प्रकाशन | 

जमनालाल बजाज-जन्म : 4 नवंबर 1889, सीकर (राजस्थान) | निधनः 11 नवंबर 
1942 । सेठ बच्छराज ने 1894 में गोद लिया। 1919 से राष्ट्रीय जीवन शुरू। 
1921 में कांग्रेस के नागपुर में स्वागताध्यक्ष । 1987 में अखिल भारतीय हिंदी 
साहित्य सम्मलेन के मद्रास में सभापतित्व | 8 भाग में पत्रव्यवहार और 5 भाग 
में डायरी प्रकाशित। 

जयकर मुकुंद राव, रामराम-जन्म : 13 नवंबर 1873 | निधन: 10 मार्च 1959 | 
नरमदल के प्रसिद्ध कांग्रेस नेता । सप्रू और जयकर ने ही मिलकर 'गांधी इरविन 
चैक्ट' कराया था । ये दक्षिणपंथी थे। हु z 

जवाहरलाल नेहरू-जन्म : 14 नवंबर 18891 निधन 1964 में i 1929 में लाहौर 
कांग्रेस के अध्यक्ष | स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस में महात्मा गांधी ia 
बाद सर्वाधिक प्रभावशाली और बुद्धिमान नेता | स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 
होने का ऐतिहासिक गौरव उन्हें ही मिला । i में 

जानकी प्रसाद बगरहट्टा-जन्म: 5 सितंबर 1900 ई., डूंगरगढ़ बीकानेर में। 
निधन: 10 फरवरी 1965 $, बीकानेर में । & 
हिंदी, अंग्रेजी, sé बंगला, पंजाबी, तेलगु, मराठी-भाषाओं के बहुत अच्छे 
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जानकार थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पढ़ाई छोड़ दी थी । लाला लाजपत 
राय और चितरंजनदास के गहरे संपर्क में थे । लालाजी के साथ दो वर्ष के लिए 
इंग्लैंड भी गए। जयपुर से 'द न्यू लीडर' तथा बीकानेर से “राजस्थान स्टँडर्ड 
नामक पत्रों का संपादन किया अर्जुनलाल सेठी के देशी राज्य प्रजा परिषद्‌ के 
प्रधानमंत्री रहे । एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, अमृत डांगे, अरूणा अली 
इत्यादि के संपर्कों में रहे । बी.जी. हार्नीमन द्वारा संपादित “बांबे क्रानिकल' के 
सहकारी संपादक भी रह चुके थे। सत्यभक्त द्वारा स्थापित साम्यवादी पार्टी से 
भी संबद्ध । 

जे.एम. सेन गुप्ता (यतींद्र मोहन सेन गुप्ता)-बंगाल में देशबंधु के बाद दूसरे बड़े 
राष्ट्रीय नेता। स्वराज पार्टी के समर्थक | अबला आश्रम के संरक्षक | हिंदी को 
राष्ट्रभाषा स्वीकार करते थे। 1991 में हिंदी साहित्य सम्मेलन में जोरदार 
व्याख्यान दिया । बंगला भाषा के बड़े ही गहरे प्रशंसक थे । “एडवांस” पत्रिका 
का संपादन भी किया | 

तेजबहादुर सप्रू-जन्म : 1872 | निधनः 1949 | 
संवैधानिक कानून के प्रसिद्ध वकील । ऐनी बेसेंट को बनारस में सेंट्रल हिंदू 
कॉलेज बनाने में सहयोग | मदनमोहन मालवीय द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना में 
योगदान | होमरूल लीग आंदोलन के समय राजनीति में प्रवेश | 1910 में कांग्रेस 
सचिव और उदारवादी नेता के रूप में मशहूर भी हुए । 1928 में नेहरू रिपोर्ट 
बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई | 1944 में सप्रू कमिटी ने विभाजन का कड़ा 
विरोध किया। वे एक ऐसे अनुबंध पर बल दे रहे थे जो सभी को मान्य हो। 

दयानंद महर्षि-जन्म : 1824, टंकरा । संस्कृत के प्रकांड विद्वान। वैदिक ग्रंथों के 
मनीषी | 7 अप्रैल 1875 को “आर्य समाज” की बंबई में स्थापना की | किसी 
ने दूध में शीशा पीसकर पिला दिया जिससे 1883 में उनका निधन हो गया। 
कृतियां-सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार, विधि, अनुभ्रमोच्छेदन, अष्टाध्यायी भाष्य, 
आत्मचरित, आर्याभिविनय, आरयददिश्यरलमाला, हिंदी कुरान, गोकरुण निधि, 
गौतम अहिल्या की कथा, जालंधर की बहस, संध्या भाष्य, भावार्थ, पोपलीला, 
प्रतिमापूजन विचार, प्रश्नोत्तर हलधर, प्रशनोत्तर उदयपुर, प्रभोच्छेदन, मेला 
चांदपुर, ऋ्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, वेदविरुद्ध मत 
खंडन, वेदांतिध्वांत निवारण, व्यवहार भानु, शिक्षापत्रीध्वांत निवारण, संस्कृतवाक्य 
प्रबोध, सत्यासत्य विवेक, वर्णोच्चारण, संधि विषय, नामिका, आख्यातिक, 
पारिभाषिक, सौवर, अनादि कोष, निघंटु पाणिनी के ग्रंथ अष्टाध्यायी धातुपाठ, 
गणपाठ, शिक्षा और प्रतिपादिक, आलंकारिक कथा | 
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दीनदयाल शर्मा-जन्म : मई 1863, झज्झर, रोहतक (हरियाणा) । निधन : 1930 ई. | 
31 अगस्त 1898 को कलकत्ता आए । ये बहुत प्रभावशाली वक्ता थे-व्याख्यान 
वाचस्पति । देवनागरी लिपि की पक्षधरता | सनातनी । हरिजन उद्धार समर्थक | 
बालमुकुंद गुप्त के घनिष्ठ मित्र । गुप्ती ने इनके विरुद्ध नहीं लिखने के कारण 
हिंदी 'बंगवासी से इस्तीफा दे दिया था । 'कोहेनूर' में सहकारी संपादक उर्दू पत्र 
TAT, “मथुरा समाचार” के संपादक | अनेक संस्थाओं के जनक | 
नंदकुमार महाराज-नवाब मीरजाफर के दीवान | क्लाइव के निकटस्थ | प्लासी युद्ध 
के पूर्व अंग्रेजों की सहायता की । वारेन हैस्टिंस से विवाद और अंग्रेजों के 
विरुद्ध । फ्रांसीसी-अंग्रेजो के विवाद में इन्होंने कूटनीतिज्ञता बरती और अंततः 
इन्हें फांसी दी गई । श्री चंडीचरण सेन ने 'महाराज नंदकुमार को फांसी” नामक 
एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा। 
पार्वती देवी-जन्म : 1888, कमालिया, लायलपुर, पंजाब | निधन: 1973-74 ई.। 
1905 ई. में जाति विरुद्ध डॉ. मिल्खीराम भाटिया से विवाह किया जो “गदर 
We? से संबद्ध रहे । ढाई वर्ष बाद विधवा हुई, उस समय मात्र 20 वर्ष की उम्र 
थी। संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा । दिल्ली और अमृतसर में शिक्षिका रहीं। 
1919 में रोलेट एक्ट में डॉ. किचलू के साथ, 1920 में प्रांतीय कांग्रेस की 
सदस्य | व्याख्यान बहुत जोरदार देती थीं। 19 नवंबर 1922 को लाहौर में कैद 
हुईं। 'हिंदी-भवन? में योगदान दिया । 1926 में बेटी विद्याधरी का जाति विरुद्ध 
विवाह । 1930, 1932 तथा 1941-42 में कई बार गिरफ्तार हुई। भारत 
विभाजन की गहरी पीड़ा। 
पुरुषोत्तमदास टंडन-जन्म : 11 अगस्त 1882 ई. | निधन: 1 जुलाई 1962 ई. । 
कांग्रेस अध्यक्ष | हिंदी हिमायत के कारण पं. नेहरू से विवाद और त्यागपत्र | 
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना और कई संस्थाओं के 
जनक | 1961 में “भारत रत्न' की उपाधि। 
प्रझुल्लचंद्र राय-जन्म : 1861 ई.। निधनः 1944 ई.। एई 
बंगाल के गांव में जन्म | कलकते में शिक्षा । ब्रह्म समाज और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 
से प्रभावित । तेजस्वी शैक्षणिक जीवन । एडिनवरा में उच्च शिक्षा। वापसी के 
बाद प्रेसीडेंसी कॉलेज कलकत्ता में अध्यापन। मातृभाषा oe शिक्षण पर 
विशेष जोर । रसायनशास्त्रज्ञ बंगला में पाठ्यक्रम पुस्तकों को तैयार किया । 
विज्ञान, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास में विशेष अभिरुचि। 
“बंगाल केमिकल और फार्माक्युकल वर्क्स' की स्थापना | आशुतोष मुखोपाध्याय 


के आमंत्रण पर कलकत्ता विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान के प्रोफेसर। 
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रसायनशास्त्र में विशव प्रसिद्ध | समाज-सेवा से भी जुड़े L “विज्ञान रुक सकता | 
है, किंतु स्वराज नहीं'-इनका मूलमंत्र था । प्रसिद्ध ग्रंथ "हिस्ट्री ऑफ हिंदू 
केमिस्ट्री' के लेखक | 
वल्लभभाई पटेल-जन्म : 21 अक्टूबर 1879, गुजरात | निधन aul 950 ई. | 1923 
में नागपुर में सत्याग्रह का नेतृत्व | 1937 में कांग्रेस FR बोर्ड के अध्यक्ष | 
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व । 1947 में अंतरिम सरकार में 
गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री । 
ब्रजकिशोर प्रसाद-जन्म : 14 जनवरी 1877 | निधन : 15 अक्टूबर 1946 | बिहार 
में सीवान के प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी | जयप्रकाश नारायण के श्वसुर और डॉ. 
राजेंद्र प्रसाद के समधी। y 
बालकृष्ण शिवराम मुंजे-नागपुर के निवासी । मध्यप्रांत के प्रख्यात वकोल 1921 में 
वकालत छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय | आगे चलकर हिंदू महासभा 
के कट्टर हिंदू समर्थक नेता हुए। 
बालगंगाधर तिलक-जन्म : 1856 $, रत्नागिरी, महाराष्ट्र निधनः 1 अगस्त 
1920 £. | संस्कृत, मराठी, अंग्रेजी के प्रकांड विद्वान | 'मराठा-केसरी अंग्रेजी 
मराठा (सा.) का प्रकाशन | 1899 में कांग्रेस सदस्य | गणपति उत्सव के बहाने 
राष्ट्रीय चेतना का संचार । 1895 में शिवाजी समारोह | सुधारवादी कांग्रेसियों 
से ger होकर 1907 में अलग। 1916 में कांग्रेस से अलग और होमरूल 
आंदोलन | राजद्रोह का मुकदमा | कारागार | 1914 में मुक्त । पूर्ण स्वाधीनता 
के पहले उद्घोषक। 'गीता-रहस्य' तथा The Aretic Home of the Vedas 
प्रसिद्ध ग्रंथ | 
बासंती देवी-जन्मः 1880 कलकत्ता । चितरंजनदास की पत्नी। 1920-21 के 
आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी । देश-बंगलार कथा संपादन । 1922 में बंग 
प्रादेशिक सम्मेलन की अध्यक्षा | 1925 में पति और 1926 में इकलौते पुत्र का 
निधन : जीवन में बड़ी दारुण पीड़ा मिली। फिर भी अपनी सक्रियता बनाए | 
रहीं | s | 
बिपिनचंद्र पाल-जन्म : 1858, सिलहट (बंगाल) | निधन: 1982 में । 1887 में 
कांग्रेस सदस्य । 1907 में निर्वासित जीवन। पूर्ण स्वाधीनता के पक्षधर। | 
बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, सत्याग्रह, मूल सिद्धांत । 1920 में कांग्रेस से | 
अलग | 1928 में सर्वदल सम्मेलन में हिस्सा । | 
मजूहर-उल-हक्‌-जन्म : 1866 ई. छपरा (बिहार) | जमींदार परिवार में जन्म । लंदन 
से कानून की शिक्षा । पटना में वकालत | कांग्रेस से जुड़े। 1909 में भारत मैं 
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लागू किए गए सांप्रदायिक चुनाव सुधार की निंदा की। 1912 में कांग्रेस 
स्वागत समिति के अध्यक्ष बने। बांकीपुर जेल में रहे। 1914 में भारतीय 
प्रतिनिधि मंडल में इंग्लैंड गए। 1915 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए। 1917 
में गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह में शामिल। तीन बार साम्राजी विधायक चुने 
गए । 1918 में रॉलेट बिल के विरोध में इस्तीफा दिया। खिलाफत आंदोलन 
में प्रसिद्धि मिली । 1921 में स्वदेशी की वकालत के साथ पेशे का त्याग किया। 
अंग्रेजी साप्ताहिक “दी मदर लैंड' का संपादन। भारत के प्रति समर्पित | 


मदनमोहन मालवीय-जन्म : 25 दिसंबर 1861 | निधन: 12 नवंबर 1946 | Seq 


1879, बी.ए. 18841 1886 में राष्ट्रीय महासभा कलकत्ता में भाग लिया। 
1891 में वकालत परीक्षा पास । हिंदुस्तान, इंडियन ओपिनियन, एडवोकेट, 
अभ्युदय, लीडर, मर्यादा-जैसे ऐतिहासिक पत्रों के संपादक, संचालक और 
संस्थापक रहे। 4 फरवरी 1918 को बनारस में काशी हिंदू विद्यालय की 
स्थापना । ऐसे आदर्श को मूर्त करने के लिए किया-जिससे भारतीय संस्कृति 
की भव्यता दीप्त हो सके, स्वभाव से हिंदू थे लेकिन कट्टर सांप्रदायिक नहीं | 
1902 में उ.प्र. की विधान परिषद्‌ के सदस्य, 1910 से 1920 तक केंद्रीय 
विधानसभा के सदस्य । 1918 में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष | 1919 में रॉलेट 
बिल का विरोध | 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए | 1932 
में एकता सम्मेलन प्रयाग की अध्यक्षता की। 1984 में एम.ए. अणे के साथ 
रेमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय का विरोध । 1934 मे ही नेशनल पार्टी 
और हिंदू महासभा की स्थापना । स्त्रियों की स्थिति में सुधार का आंदोलन । 
बंगाल के अकाल में सेवा। 


महात्मा गांधी-जन्म : 2 अक्टूबर 1869 1 निधनः 30 जनवरी 19481 भारतीय 


स्वाधीनता आंदोलन के श्लाका-पुरुष महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सम्मान 
मिला छात्र जीवन में ब्रिटिश समर्थक विचारों के कारण 'कैसरहिंद' स्वर्णपदक 
प्राप्त करनेवाले गांधी को उसके साम्राज्य को समाप्त करने का श्रेय मिला हणा) 
1914 में दक्षिण अफ्रीका से जो साम्राज्यवाद विरोधी भावना जगी वह स्वदेश 
आने पर कार्यरूप में बदली | भारत-भ्रमण | साबरमती आश्रम की स्थापना । 
1917 में चंपारण में किसान-आंदोलन | 1919 i स्वाधीनता आंदोलन y 
नेतृत्व । 1921 में असहयोग आंदोलन | 1931 में इरविन समझौता ह 
“भारत छोड़ो” का नारा दिया । पूरे भारत की आमूल वतत स्य 
बनाने की रचनात्मक परिकल्पना वाले वे महान्‌ राजनेता eS 
उनकी आलोचना न की, बावजूद वह उनके विपरीत वि 


| 
| 
। 
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आंदोलनों के तरीकों का खुलकर समर्थन करता था । 

मुदालियर गोविंद स्वामी-मद्रास हाईकोर्ट के प्रसिद्ध एडवोकेट | अप्रैल 1930 में 
समुद्र तट पर पुलिस गोली के शिकार। ता 

मुहम्मद अली जिन्ना-जन्म : 15 दिसंबर 1876 £., करांची | निधनः 12 सितंबर 
1948 ई. | पिता का नाम जिन्नाह पोंजा । प्रारंभिक शिक्षा मकतब में । बंबई से 
स्कूली शिक्षा प्राप्त कर 1892 में लंदन प्रवास । 1816 में बैरिस्टर बने । 1905 
में कलकत्ता कांग्रेस में दादाभाई नौरोजी के निजी सचिव । फिर कांग्रेस में शामिल । 
1913 में मुस्लिम लीग की सदस्यता । प्रारंभ में लीग और कांग्रेस में एकता का 
प्रयत्न | आगे मुस्लिम लीग के कट्टर नेता और विभाजन का हठ | अदूरदर्शिता 
के कारण अलगाव बढ़ा और अंग्रेजों की शातिर कोशिशों से 1947 को पाकिस्तान 
बना | पाकिस्तान के राष्ट्रपिता | 

मोतीलाल नेहरू-जन्म : 6 मई 1861 ई.। निधन : 1931 £. । इलाहाबाद के प्रसिद्ध 
वकील और प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार के समर्थक । जालियांवाला बाग हत्याकांड 
के बाद ब्रिटिश सरकार के विरोधी हुए । चितरंजनदास के साथ स्वराज पार्टी 
का गठन | 1908 से 1920 तक उ.प्र. कौंसिल के सदस्य । 1920 में कौंसिल 
त्याग, फिर कौंसिल सदस्य | जालियांवाला बाग कांड की स्वयं तहकीकात की | 
सर्वदल सम्मेलन द्वारा संविधान बनानेवाली समिति के अध्यक्ष | 

मौलाना मुहम्मद अली-जन्म : 1878, रामपुर (उ.प्र) । निधनः 4 जनवरी 1931 
लंदन । राष्ट्रवादी और उदार नेता | शिक्षा-रामपुर, बरेली और अलीगढ़ कॉलेज, 
1898 में विलायत। 1902 में वापसी । रामपुर में शिक्षा अधिकारी | बड़ौदा 
सिविल सर्विस में। 1906 में मुस्लिम लीग के संस्थापकों में एक। 

यतींद्रनाथ दास-जन्म : 1904, कलकत्ता | निधन : 13 सितंबर 1928 1 काकोरी 
कांड में थे नहीं, पर अभियुक्त बनाए गए। जेल। पिटाई | 27 सितंबर 1926 
को रिहा। लाला लाजपतराय पर लाठी प्रहार करनेवाले सैंडर्स की हत्या और 
लाहौर षड्यंत्र में गिरफ़्तार । 1 जून 1928 में फिर निरपराध बंदी । 13 जुलाई 
से मृत्यु तक आमरण अनशन। 

राजगोपालाचारी-जन्म : 8 दिसंबर 1876, होसूर (सैलेम)। निधन : 1972 में। 
मद्रास में 1900 में वकालत प्रारंभ की | 1912 में होमरूल आंदोलन तथा 1919 
में सत्याग्रह में हिस्सा लिया गांधीजी के जेल जाने पर 'यंग-इंडिया' का संपादन 
किया। 1921-22 में राष्ट्रीय कांग्रेस के जेनरल सचिव हुए | 1937 में अंतरिम 
सरकार में मद्रास के मुख्यमंत्री बने। 1989 में त्यागपत्र दे दिया। 1942 
में क्रिप्स-योजना में भाग लिया। 4 दिसंबर 1940 को गिरफ्तार किए गए। 
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15 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार में गवर्नर जेनरल बनाए गए। 
26 जनवरी 1956 तक मद्रास के मुख्यमंत्री हुए। तमिल के महान्‌ लेखक। 
राजेंद्र प्रसाद-जन्म: 3 दिसंबर 1884, जीरादेई (बिहार) निधन: 1963 ई.। 
स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका । उच्चकोटि की शैक्षणिक योग्यता | 
मशहूर वकील। वकालत छोड़कर महात्मा गांधी के अनुयायी बने। Sar’ 
पत्रिका का संपादन किया । हिंदी के सुयोग्य लेखक । विचारों में दक्षिणपंथी। 
भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का सम्मान। 
राजेंद्र लाहिडी-जन्म-जून 1901 $., भड़गा (पवना-बंगाल) ॥ 1909 में परिवार 
काशी में बसा | इतिहास में एम.ए.। काकोरी कांड के अभियुक्त | गोंडा जेल 
में 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर चढ़ाए गए। 
रामप्रसाद बिस्मिल-जन्म : 1900 $., शाहजहांपुर (उ.प्र. । जिंदादिल और शायर 
नौजवान क्रांतिकारी। काकोरी कांड के अभियुक्त । 19 दिसंबर 1927 को 
गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ाए गए। 
रायवहादुर नारायणराव केलकर-माटेगयूऱचेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत मध्यप्रदेश में 
शिक्षा मंत्री हुए थे । 1920 में इन्होंने बीस लोगों की एक कमिटी बनाई जिसमें 
6 अंग्रेज, 5 देशी कर्मचारी और शेष गैरसरकारी सदस्य थे। पत्रकारूलेखक | 
नरमपंथी । ae 
रोशन-शाहजहांपुर (उ.प्र.)। काकोरी कांड में अभियुक्त | 19 दिसंबर 1927 को 
इलाहाबाद जेल में फांसी पर चढ़ा दिए गए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी | सुधीर विद्यार्थी 
ने इनकी जीवनी लिखी: है। 
रासबिहारी बोस-जन्म : 1865 ई., बंगाल | निधनः 1945 El उच्च शिक्षा 
कलकत्ता में । दिल्ली-पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू । 1911 में कलकत्ता 
से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई । 28 दिसंबर 1912 को नई राजधानी के 
उत्सव में लार्ड हार्डिंग की सवारी पर बमप्रहार | अंगरक्षक की मृत्यु | 1924 में 
जापान की नागरिकता ली । 1941 में आजाद हिंद फौज के संस्थापक संगठकों 
में मुख्य रहे। 
लाला अमीचंद लाला दुनीचंद-जन्म : 1869 ई. । स्वामी रामतीर्थ से प्रभावित | लाला 
हरदयाल के सहयोगी | क्रांतिकारी | दिल्ली we पर शोभा सवारी पर 
बम विस्फोट | गिरफ्तार | 16 मई 1915 को फासी । ४ 
लाला लाजपतराय-जन्म : 1865 लुधियाना (पंजाब) । निधनः 16 TE 
में | 1885 में वकालत शिक्षा पूरी 1888 में कांग्रेस सदस्य | pa ed 
के साथ इंग्लैंड शिष्टमंडल में गए। 1907 में कोलोनाइजेशन विल 
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आंदोलन । 1918 में रेगुलेशन लीग के अधीन निर्वासित । “यंग इंडिया” का 
संपादन । ; 917 में 'यंग इंडिया” पुस्तक लिखी जिसे सरकार ने जब्त किया | 
1990 में कांग्रेस अधिवेशन के सभापति । 1923 में स्वराज दल की ओर से 
व्यवस्थापिका के सदस्य | 1925 में दल के उपनेता | दलित तथा अछूतों के 
उद्धार के लिए कार्य | “सवैर ऑफ पीपुल्स सोसाइटी” की स्थापना | 1928 में 
साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व | पुलिस द्वारा निर्ममतापूर्वक | 
और FZ | 
os वाली, शिवाजी, श्रीकृष्ण, स्वामी दयानंद की जीवनियां। | 
भगवत्‌ गीता का संदेश। ब्रिटेन का भारत के प्रति ऋण, दुःखी भारत, हिंदू- | 
मुस्लिम एकता, तरुण भारत, अनेक लेख और व्याख्यान असंकलित। | 
लाला हरदयाल-जन्म: 14 अक्टूबर 1884 दिल्ली | निधन : 1939 ई. । एम.ए, | 
लाहौर । 200 पौंड की छात्रवृत्ति पर ऑक्सफोर्ड में शिक्षा । गदर पार्टी के महामंत्री । | 
1913 में 'गदर' का संपादन । जर्मनी में बंदी । 1917 में रिहा मानवतावाद पर | 
पुस्तक | व्याख्यान देने 1989 में फिलाडेल्फिया गए-वहीं उनकी मृत्यु हो गई | | 
श्रीनिवास अयंगार-जन्म : 1874 रामनाथपुरम्‌ (मद्रास) | निधन : 1941 ई. में। | 
1916 में एडवोकेट जेनरल | 1920 में जालियांवाला बाग कांड में त्यागपत्र | । 
चितरंजनदास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी का गठन | 1925 में 
संसद्‌ सदस्य | 1921 में सी.आई.ई. उपाधि छोड़ी । 1923-30 केंद्रीय धारा सभा 
के सदस्य । 1926 में गोहाटी कांग्रेस के अध्यक्ष । 1927 में कांग्रेस अधिवेशन 
मंडल के स्वागत समिति के अध्यक्ष | सुभाषचंद्र बोस के प्रबल समर्थक, उन्हें 
विदेश जाने में सहायता को। | 
श्रीनिवास शास्त्री-जन्म : 1869 (मद्रास) में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में । निधन : 
1945 में। मद्रास विश्वविद्यालय से बी.ए. में सर्वोच्च अंक प्राप्त । अंग्रेजी | 
साहित्य के प्रकांड विद्वान । प्राध्यापक । 1913 में सरकार द्वारा मद्रास प्रांतीय | 
कौंसिल के सदस्य 1915 में गोखले के मरने पर भारत सेवक संघ के अध्यक्ष | 
1921 ई. में इंपीरियल कानफरेंस में भारत के प्रतिनिधि। वाशिंगटन के 
निःशस्त्री सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि। गवर्नर के दूत बनकर दक्षिण | 
अफ्रीका में गए। | 
श्याम नेहरू-राष्ट्रीय कौंसिल के सदस्य | । 
शंकरन नायर-प्रसिद्ध वकील । कांग्रेस के अमरावती बरार (महाराष्ट्र) में हुए 12 | 
अधिवेशन की अध्यक्षता की | 'सूर' की उपाधि मिली थी । जालियांवाला बाग | 
| 


कांड के विरोध में कर्मचारी परिषद्‌ से इस्तीफा दिया था। दर्शन, राजनीति, 
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अर्थशास्त्र के विद्वान। ओडायर पर मुकदमा किया था। वर्णव्यवस्था के घोर 
विरोधी थे | मद्रास हाईकोर्ट में जोरदार बहस करते हुए वायसराय चेम्सफोर्ड को 
बेवकूफ! तक कह दिया था। अपनी पत्नी के साथ हिमालय की ओर गए और 
वहीं 1984 में ठंड से मृत्यु हो गई। 

शौकत अली-प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी। 1915 में कैद किये गए। गांधी जी के 
साथ असहयोग आंदोलन में हिस्सेदारी । 14 सितंबर 1921 को दुबारा कैद 
हुए। 1923 को कोकोनाद कांग्रेस के सभापति। 1927 में मद्रास कांग्रेस में 
मतभेद होने पर अलग हुए। राउंड टेबुल में प्रभावशाली व्याख्यान दिया। 

स्वामी श्रद्धानंद-जन्म : 1856 जालन्धर | कांग्रेस सदस्य । शुद्धि आंदोलन के नेता | 
23 सितंबर 1936 की अब्दुल रसीद द्वारा गोली मारकर हत्या | सद्धर्म-प्रचारक, 
दैनिक “विजया” का संपादन | 
कृतियां-कल्याण मार्ग का पथिक-आत्मकथा। 

डॉ. सत्यपाल-जन्म: 1885 ई. में वजीराबाद (पश्चिमी पाकिस्तान) । निधनः 
1954 ई. । 1908 में लाहौर से मेडिकल शिक्षा प्रथम श्रेणी में । पली ज्ञानदेव 
तथा दो पुत्रियां । प्रारम्भ से ही राजनीतिक सक्रियता । रौलट-एक्ट के विरोध में 
आंदोलन । हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक | जालियांवाला बाग कांड के 
समय गिरफ्तार। द्वितीय विश्वयुद्ध में चिकित्सा दल के सदस्य | प्रखर वक्ता 
और संगठक | कई बार जेल की यात्रा की | पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 

संपूर्णानंद-जन्म: 1 जनवरी 1890 ई. (काशी)। निधन: 1969 ई.। संस्कृत, 
फारसी, अंग्रेजी, बंगला, हिंदी के प्रकांड विद्वान । साहित्य, दर्शन, राजनीति, 
इतिहास के गहरे मर्मज्ञ और विचारक | विज्ञान में स्नातक थे 1 1915 में पहली 
कविता छपी। 1918 में इंदौर हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति। काशी 
विद्यापीठ, ज्ञानमंडल से संबद्ध । 1985 में 'समाजवादी' साप्ताहिक का प्रकाशन। 
जागरण, मर्यादा तथा अंग्रेजी 'टूडे” का संपादन। सक्रिय राजनीति में हिस्सा 
लिया। मुख्यमंत्री और राज्यपाल रहे। 
कृतियां-कर्मवीर गांधी, महाराज छत्रसाल, भौतिक विज्ञान, ज्योति-विनोद, 
भारतीय सृष्टिक्रम विचार, भारत के देशी राष्ट्र, चेतसिंह और काशी का विद्रोह, 
सम्राट हर्षवर्द्धन, महादाजी सिंधिया, भाषा की शक्ति, चीन की राज्यक्रांति, मिस 
की स्वाधीनता, सम्राट अशोक, समाजवाद, अंतर्राष्ट्रीय विधान, व्यक्ति और राज, 
आर्यो का आदिदेश, दर्शन और जीवन, चिद्विलास, गणेश, पुरुष सूक्त, 
से सप्तर्षि मंडल, भारतीय बुद्धिजीवी, हिंदू विवाह में वी ळय 
अंतरिक्ष यात्रा, चेतसिंह, स्फुट विचार, देशबंधु चितरंजन दास, अलकनंदा 
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मंदाकिनी के दो तीर्थ। 
सरोजिनी नायडू-जन्म: 13 फरवरी 1868 | निधन : 2 मार्च 1949 ई. । डॉ. मेजर 
एम.जी. नायडू से अंतर्जातीय विवाह | 1921 से गांधीजी के नेतृत्व में आंदोलन 
में जमकर हिस्सा लिया। 1925 में कानपुर कांग्रेस की अध्यक्ष | अत्यंत 
प्रभावशाली वक्ता थीं | 
सावरकर--जन्म : 18 मई 1883, नासिक (महाराष्ट्र) | निधन : 26 फरवरी 1966 ई. 
। 9 जून 1906 लंदन रवाना | मदनलाला धींगड़ा ने जब कर्जन वायली को भरी 
सभा में गोली मारी तो गुप्तचरों की रपट पर 15 सितंबर 1910 को गिरफ्तारी 
और मुकदमा | 23 जनवरी 1911 को आजन्म कारावास | समुद्री जहाज से 
कूदकर फरार परंतु एक द्वीप पर सैनिकों नें पकड़कर अंग्रेज सैनिकों को फिर 
सौंप दिया | कालापानी । 21 जनवरी 1921 को कालापानी से रिहाई | 22 जून 
1940 में सुभाषचंद्र बोस से मिले। “1857 के स्वाधीनता संग्राम” पर अत्यंत 
महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी | मगर विचारों से हिंदूवादी | हिंदू महासभा से संबद्ध । 
सुभाषचंद्र बोस-जन्म : 23 जनवरी 18971 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
बी.ए. (प्रतिष्ठा) में प्रथम । आई.सी.एस. 1921 में। त्यागपत्र । चितरंजनदास 
से संपर्क | 1928 में स्वराज दल का 'फारवर्ड' पत्र निकाला | दास कलकत्ता के 
मेयर और सुभाषचंद्र कार्यपालक अफसर हुए | 1925 में नजरबंद | 1927 में 
रिहा | 1928 में जवाहरलाल नेहरू के साथ इंडिया लीग । 1929 में पूर्ण स्वराज्य 
के साथ कांग्रेस में सक्रिय | हरिपुरा कांग्रेस के सभापति । 1939 में गांधीजी की 
इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष | त्यागपत्र | 'फारवर्ड ब्लॉक? की स्थापना | 28 
फरवरी 1941 को फरार | रासबिहारी बोस के साथ आजाद हिंद फौज का जुलाई 
1943 में गठन। 14 अगस्त 1945 को हवाई जहाज से विदा और लापता। | 
हसरत मोहानी-जन्म : 1875 ई. मोहान (उन्नाव)। निधन : 23 मई 1951 ई.। 
मूलनाम-सैयद फजलुल हसन | पढ़ाई उन्नाव से प्रारंभ | उच्च शिक्षा अलीगढ़ | 
छात्र जीवन से ही सक्रिय राजनीति में । उर्दू शायरी में महत्वपूर्ण नाम । 1925 
के अखिल भारतीय कम्युनिस्ट सम्मेलन के अध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता । 
राष्ट्रवादी विचार और कम्युनिज्म में गहरी आस्था । सम्मेलन की अध्यक्षतावाले 
व्याख्यान को साम्यवादी देशों में व्यापक चर्चा । 
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पत्र-पत्रिका विवरणी 


1. कर्मवीर-संपादक और प्रकाशक: पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, कर्मवीर प्रेस, 
खंडवा (मध्य प्रदेश)। बड़े आकार के 10 पृष्ठ, छपाई साफ | साप्ताहिक | यह 
पत्र पहले जबलपुर से निकलता था। बीच में किसी कारण से बंद हो गया था। 
अब इधर दो महीने से फिर निकलने लगा है । हम इसका हार्दिक स्वागत करते 
हैं भगवान इसको अमरत्व प्रदान करें। रतौना का कसाई खाना बंद कराने के 
आंदोलन में इसने अपना शुभ नाम सार्थक कर दिया था। इसके संपादक चतुर्वेदी 
जी बड़े भावुक लेखक हैं । कविता भी बड़ी जानदार करते हैं। उनके संपादकत्व 
में एक यह भी है। इसका संपादन बड़ी योग्यता से होता है। इसकी नीति 
गरमारम, निडर और खरी है। हम चाहते हैं कि हिंदी प्रेमी इसको अपनावें और 
यह चिरस्थायी हो | (9.5.25) 

2. कवींद्र-यह कविता-संबंधी मासिक पत्र गत वैशाख कानपुर से प्रकाशित होने 
लगा है। इसके प्रधान संपादक स्वामी नारायणानंद सरस्वती और सहायक 
संपादक अनूप शर्मा बी.ए. हैं। इसकी प्रथम संख्या इस समय हमारे सामने है। 
इसमें शंकर, हरिऔध, रत्नाकार, सनेही आदि लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के 
अतिरिक्त और भी अनेक नये पुराने कवियों के सब मिलाकर 28 पद्य और 10 
गद्य लेख हैं। ये कवितायें और लेख अल्पाधिक प्रायः सभी सुपाठ्य हैं। पत्र बड़ा 
होनहार है। अभी जो कुछ थोड़ी-सी त्रुटि देख पड़ती है, आशा है वह बहुत शीघ्र 
ही सुधार ली जायगी। इस अंक में केवल एक बात खटकनेवाली हुई है। वह 
है 'माधुरी' संपादक पंडित रूपनारायण पांडेय कमलाकर की “स्वयंभू कवि' नाम 
की कविता | यह पत्र पर ईर्ष्या-देष की छाप लगाकर इसे कविता प्रेमी और 
काव्य-मर्मज्ञ साहित्यकारों की नजरों से गिरा रही है। यह कविता कमलाकर जी 
की 'माधुरी' संपादक उपाधि की घातक तो है ही, साथ ही, 'कवींद्र' के 
संपादकद्धय की 'स्वामी सरस्वती” और बी.ए. उपाधि के महत्व को भी कम कर 
रही है। कमलाकर जी और पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी में व्यक्तिगत 
वैमनस्य हो सकता है, परंतु उस वैमनस्य को साहित्य में गालियों के रूप में प्रकट 
करना अच्छा नहीं हुआ। कमलाकर जी की कविता से 'कवींद्र” का कलेवर 
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कलुषित हो गया है। हम कवींद्र की उन्नति की कामना करते हैं और आशा करते 
हैं कि हमारे उक्त कथन पर किसी दूसरे भाव का आरोप न कर इसके संचालक 
और संपादक शांतचित्त से इसका विचार करेंगे, और भविष्य में इस प्रकार की 
सुकविताओं से बचने की चेष्टा करेंगे । (14.6.24) 


. गोलमाल--पटना से डाक्टर दीनानाथ सिगतियाने अपना 'गोलमाल' आरंभ कर 


दिया है। आपके सहकारी हैं, शायद रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी | सुना था, आरा के 
'हिंदी-भूषण' श्रीयुत्‌ बाबू शिवपूजन सहायजी 'गोलमाल' के संपादकोय दफ्तर में 
जानेवाले थे, परंतु 'आदर्श' के “गोलमाल? हो जाने की स्मृति ने न जाने दिया। 
“गोलमाल? की अब तक पांच संख्यायें मुझे मिल चुकी हैं। (10.5.24) 


, जासूस-संपादक और प्रकाशक: श्री गोपालरामजी, मैनेजर जासूस गहमर 


(गाजीपुर) | 
'जासूस' बहुत दिनों के बाद आया है जासूस ही ठहरा | कहीं भटक गया होगा । 
खैर! (18.7.25) 


. चांद-संपादक : रामरिखरसिंह सहगल, इलाहबाद। 


यह 'वेश्या-अंक' यथाशक्ति सर्वांगसुंदर बनाया गया है । यदि प्रूफ संशोधन और 
खासकर संपादकीय स्तंभों की भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाय, साथ ही सुगम 
सुबोध भाषा पर भी दृष्टि रखी जाय तो “सोने में सुगंध' की कहावत चरितार्थ होने 
में कोई संदेह न रहे। हम “चांद” संपादक को एक ऐसी नई चीज पैदा करने पर 
बधाई देते हैं, और इस अंक का प्रचार चाहते हैं, क्योंकि इस विषय पर अधिक 


दिन तक परदा पड़े रहने से समाज का ध्वंस अवश्यंभावी है। (16.5.25) 
. छत्तीसगढ़-संपादक : मनोहर प्रसाद मिश्र, रायगढ़ (मध्य प्रदेश)। मैं नवीन 

सहयोगी की अनुदिन उन्नति चाहता हूं। (10.10.23) 
. देश-संपादक : मथुराप्रसादसिंह, सर्चलाइट मशीन, पटना | संस्थापक-्री राजेंद्र 

प्रसाद | 

लेखों का चुनाव और संपादन शैली सुंदर है। हम Var की स्तुत्य सेवा की प्रशंसा 

करते हैं और उसकी उन्नति चाहते हैं। (2.5.25) 


. देशभक्त-अर्द्ध साप्ताहिक, आगरा सिटी | 


हिंदी में अपने ढंग का अनोखा, सस्ता, निर्भय, राष्ट्रीय अर्द्ध साप्ताहिक 
समाचारपत्र है। 'देशभक्त' की विशेषतायें--ताजे और अद्‌भुत समाचार, जोशीली 
कवितायें, गम्भीर टिप्पणियां, अनाथों की आहें, असर डालनेवाली गण्पें, सामायिक 
व्यंगचित्र, जालिमों का पोल खाता, आगरा का बाजार भाव, आपदाओं 

दुर्दशायें, भेदिया और फाकानन्द की झोली। (5.1.25) 
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- प्रणवीर-संपादक : राधामोहन गोकुल (अर्द्ध-साप्ताहिक), नागपुर (मध्य प्रदेश) | 


इसके सहकारी संपादक हैं श्रीयुत रामगोपाल विद्यालंकार । यह पूर्ण स्वाधीनता 
निर्भीक प्रचारक है । 'प्रणवीर' वास्तव में 'प्रणवीर' ही है। क्यों न हो, बुडूढे की 
फौलादी हड्डी जो है। खोपड़ी भी तो पुरानी है। (8.12.23) 
प्रताप-संपादक : श्री गणेशशंकर विद्यार्थी प्रताप', कानपुर | कानपुर का भारत 
विख्यात कट्टर साप्ताहिक | 
‘gary हिंदी साप्ताहिकों में सर्वश्रेष्ठ है। उसकी ज्वलंत देशभक्ति और 
चिरस्मरणीय देश-सेवा से भास्तीय जनता खूब परिचित है। वह दमन की आँच 
में तपाया हुआ खरा सोना है, आज तक कोई कसौटी उसे खोटा साबित नहीं 
कर सकी | देशी राज्यों में जागृति फैलाने का एक मात्र श्रेय “प्रताप' को प्राप्त 
है। (22.10.23) 
बालक-संपादक : श्रीयुत शिवपूजन सहाय, हिंदी-पुस्तक-भंडार, लहेरियासराय, 
दरभंगा । 
हिंदी बालकों के लिये जितने पत्र निकले हैं, 'बालक' उन सब में अच्छा है। 
अच्छा भी एक ही बात से नहीं, हर तरह से इसकी छपाई-सफाई संपादक बाबू 
शिवपूजन सहाय हिंदी-भूषण की रुचि-मर्मज्ञता का मनोहर उदाहरण है। लेख 
उतम, सुरुचिवाले, भारत के नये पौधों में नई जान, नई चमक, नया जीवन भरने 
वाले हैं । बाबू शिवपूजन सहाय के मौन कर्म की उज्ज्वल महिमा को प 
9.5.93 
भागीरथ-संपादक : पं. कृष्णकुमार मिश्र, प्रकाशक : श्रीयुत बल्लभ हरिप्रसाद, 
कालवा देवी रोड मुंबई | छपाई साफ । धार्मिक, और राष्ट्रीय तथा व्यापारिक 
साप्ताहिक, कट्टर सनातन धर्मी। : 
श्री हरिप्रसाद भगीरथ जी तो बंबई के प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशक हैं। संभवतः यह 
उन्हीं का पत्र है । सुनते हैं, वे परम वैष्णव हैं। किंतु समझ में नहीं आता कि 
पुरानी लकीर पीटने से या किसी और कारण से इसकी भाषा में जोर नहीं है। 
भाषा की भूलें भी रह जाती हैं। मिश्रजी को इसके लिये भगीरथ प्रयत्न करना 
चाहिये । (28.3.24) 
भविष्य--(दैनिक) संपादक : पं. अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी | पुस्तक प्रकाशक हैं 
पं. गिरिजाशंकर मिश्र, स्वदेशी प्रेस (कानपुर), कागज और सफाई साधारण। 
दैनिक “भविष्य” लगभग 2 मास से कानपुर से प्रकाशित होता है । पत्र राष्ट्रीय 
दल का है। नीति स्पष्ट है। 'सत्यं ब्रूयातू प्रियं ब्रूयात्‌ का अनुयायी है, 
कभी-कभी 'अप्रिय सत्य” भी कह देता है। संपादन अच्छा होता है, परंतु 
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अखबारों के चुनाव में कभी-कभी बड़ी असावधानी की जाती है । सारांश यह 
कि पत्र अच्छा है। होनहार है । सस्ता है । हम सहयोगी का हार्दिक स्वागत करते 
हैं। भगवान्‌ भूतनाथ की कृपा से दैनिक “भविष्य” का भविष्य उज्ज्वल हो, यही 
हमारी अभिलाषा है। (10.5.24) 
भविष्य-संपादक : पं. रामरतन द्विवेदी और पं. गिरिजाशंकर मिश्र कानपुर के 
स्वदेशी प्रेस से । 32 पृष्ठ मतवाला साइज, छपाई आदि साधारण | 
हम जोर देकर कह सकते हैं कि जो लोग भारत के भविष्य का असली रूप 
देखना चाहें, कम-से-कम वे तो जरूर ही इस “भारत-भविष्य' को (विशेषांक) 
देख लें। इसके रोम-रोम से भारत के भविष्य की सूचना मिल रही है। 
(28.3.24) 
भाइ-होली के शुभ अवसर पर बनारस से किसी visa जी ने एक 'भांड' 
निकाला! सोचा था, चलो, मुहफिल की वीरानी दूर हुई । “भांड! के बाद अवश्य 
ही कोई ‘sa’ हिंदी के मैदान में कोई 'रांड' भी लाकर खड़ा कर देंगे । परंतु 
अफसोस! प्रसव होते ही एक चीख मारकर बेचारा 'भांड' सदा के लिये चुप 
हो गया | मुहफिल वीरान की वीरान रह गई । 'फूल तो दो दिन बहारे जांफियां 
दिखला गये। हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले कुम्हला गये ।' 'मतवत्सा 
रोग” बड़ा भयंकर होता है। वैद्यक शास्त्रवालों ने इसे -राजरोग' माना है। 
भगवान हिंदी को इस बुरी बीमारी से बचाये रखें, तभी कल्याण है। आइंदे से 
पत्र प्रसव का भार हृष्ट-पुष्ट प्रसूतियां ही लिया करें तो अच्छा है। 
(10.5.24) 
भूत-संपादक और प्रकाशक : श्रीयुत बालचंद्र अष्ठाना, बुलानाला, काशी | 
'मतवाला' के बाद जितने हास्य रस के पत्र प्रकाशित और नष्ट हुए हैं उन 
सबमें 'भूत' का स्थान बहुत ऊंचा है। उसकी हास्य टिप्पणियों में मौलिकता 
होती है, बेढब के कलम में जोर होता है तथा निखट्टजी के लेखनी में लासानी 
लोच होती है । 'भूत' सामाजिक कुरीतियों के सिर पर नाचता है । यह सब होते 
हुए भी हमारे सहयोगी में एक कमी दिखाई पडती है, वह राजनीति से विरक्त 
जान पड़ता À । देश की वर्तमान अवस्था देखते हुए राजनीति का त्याग, हमें 
तो उचित नहीं जान पड़ता है । आशा है सहयोगी अपने राजनीतिक पहलू पर 
पुनः विचार करेगा । हम प्रसन्न हृदय से अपने इस नय सहयोगी की उन्नति 
कामना करते हैं। (22.11.24) 
मनोरमा-बेलवेडियर प्रेस, कटरा, प्रयाग से छपकर प्रकाशित होनेवाली, श्रीभक्ति 
शिरोमणि श्रीज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मल' द्वारा संपादिता, हमारी मशहूर सखी 
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“मनोरमा? ने अपना महिलांक प्रकाशित किया है। इस अंक को इतना सुंदर 
निकालने के लिये हम अपनी सखी के समझदार गार्जियनों को अनेक-अनेक 
साधुवाद देते हैं । सखी 'मनोरमा' का वार्षिक मूल्य 6 रुपये है और उनकी इस 


झांकी की कीमत है दो रुपये! (27.8.27) 
रसगुल्ला-कलकत्ता से *रसगुल्ला' नामक एक पत्र निकला और दो-चार बार 
वाही-तबाही बककर सूतिकागार में ही मर मिटा। (10.5.24) 


वर्तमान-संपादक : पं. छैल बिहारीलाल दीक्षित, प्रबन्ध-'वर्तमान', कानपुर । 
गद्य-संपादक : पं. रमाशंकर द्विवेदी | 
पद्य-संपादक : पं. गयाप्रसाद शुक्ल सनेही। इस पत्र के प्रवर्तक हमारे अवस्थी 
दादा इस जमाने की रुचि के पूर्ण मर्मज्ञ हैं। अवस्थी दादा को इसके लिये बधाई 
है। (22.10.27) 
वीणा-संपादक : पं. अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी, 'वीणा' कार्यालय | यह मध्यभारत 
हिंदी-साहित्य-समिति इंदौर की मासिक पत्रिका है। अभी इसका पहला ही अंक 
निकला है। हम सखी “वीणा” का सादर स्वागत करते हैं। (22.10.27) 
स्वतंत्र-संपादक : पं. अंबिका प्रसाद वाजपेयी। प्रूफ की भूलों की भरमार 
है--और यह 'स्वतंत्र' सदा की पेटेंट संपत्ति भी है। कुछ मजेदार कार्टून भी हैं। 
(1.11.24) 
स्वदेश-संपादक : पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी दारा संपादित और स्वदेश-कार्यालय 
गोरखपुर द्वारा प्रकाशित-बाधायें सहने में और फिर भी मैदान में ठाट से se 
रहने में निपुण! (27.8.27) 
सत्यवादी (सा.)-संपादक और प्रकाशक : भीमसेन विद्यालंकार, लाहौर | 
पहले यह दिल्ली से निकलता था । उस समय “अर्जुन, संपादक <ंद्रजी इसका 
संपादन करते थे। अब करते हैं पं. भीमसेन जी। आप स्वभावतः जोशीले 
लेखक मालूम होते हैं। पत्र और संपादक के नाम अक्षरशः सार्थक हैं। हम हृदय 
से इसकी लोकप्रियता की वृद्धि चाहते हैं। (9.5.25) 
समालोचक (त्रैमासिक)-संपादक : पं. कृष्ण बिहारी मिश्र, बी.ए., एल.एल. 
बी. और पं. विपिन बिहारी मिश्र तथा पं. नवलबिहारी मिश्र बी.एल.सी. अर्थात्‌ 
मिश्रबंधु नं. 21 प्रकाशक का वर्तमान पता : पं. विपिन बिहारी मिश्र, 172 
झाउलाल का बाजार, लखनऊ, | गर्भस्थ पता : पं. डिट्टो, गंधाली, सिधौली, 
सीतापुर (अवध)। पत्र बड़े काम का निकला | जैसा ai वैसा ही निकला | 
खूब निकला | एक नंबर का निकला । यों तो कसर खुदाई में भी है । धब्बे चांद 
में भी हैं। लेकिन सिर्फ असलियत देखी जाती है । 'समालोचक' में वह पूरी 
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मात्रा से मौजूद है। नाम और गुण में एक इंच का भी भेद नहीं है । इसके नाम 
और उद्देश्य की सार्थकता के लिये प्रूफ-संशोधन की सुव्यवस्था होनी चाहिये। 
आशा है, हिंदी-संसार इस पत्र को सप्रेम अपनावेगा, जिसके फलस्वरूप यह पत्र 
सोत्साह मासिक-रूप धारण कर हिंदी की वाटिका दुरुस्त करने में परम चतुर 
माली का काम करे। हम अनुदिन इसकी उन्नति चाहते हैं। (21.2.25) 
सुदर्शन-संपादक और प्रकाशक : पं. गोपीवल्लभ उपाध्याय, सुदर्शन प्रेस, 
देहरादून | i 

यह नवीन सहयोगी लगभग चार महीने से निकलने लगा है । इसके सुयोग्य 
संपादक उपाध्यायजी पहले कुछ दिन हिंदी चित्रमय-जगतू के संपादक थे। 
इसकी स्वच्छता और शुद्धता सराहनीय है | इसके मन्तव्य भी विचार-पूर्ण होते 
हैं। आशा है इसकी यथेष्ट उन्नति होगी । पर 'गोलीवल्लभ' के हाथ में तो मुरली 
चाहिये | 'सुदर्शन' चाहिये रुक्मिणीवल्लभ के हाथ में । 

सूर्य-(सा.), सं. जानकीशरण त्रिपाठी, पं. विनोदशंकर व्यास, बनारस | इसमें 
कहानी और चुटकुले भी रहते हैं। समाचारों का संग्रह अच्छे ढंग से किया जाता 
है। संपादन प्रणाली भी अच्छी है। 'सूर्य” में प्रचंडता और तेजस्विता की पूर्ण 
मात्रा होनी चाहिए। बिना प्रखरता के सार्थकता नहीं होगी । उदयाचल प्राची 
दिशा में है, पश्चिम की ओर से अरुणाचल है। (17.11.23) 
सूर्योदय-संपादक : श्री विंधेश्वरी प्रसाद शास्त्री, प्रकाशक : वी.पी. शास्त्री, 
भारत धर्म प्रेस, काशी | 

“सूर्योदय” श्रीवाराणसी विद्या परिषद्‌ का पाक्षिक मुखपत्र है। भाषा इसकी सरल 
और मनोहारिणी होती है। पत्र कूप-मंडूक दल का नहीं है । पत्र सुसंपादित है। 
जो थोड़ी सी भी संस्कृत जानते हैं वे इस पत्र को अवश्य पढ़ें | “सूर्योदय” आदि 
काशी के पंडितों का 'जड़वाद' और 'तामिस्त्र' मिटा सके तो निःसंदेह 
साधुवाद-भाजन होगा | भगवान भूतभावन से सहयोगी की दीर्घायु कामना करते 
हैं। (18.7.25) 
सैनिक- संपादक : साहित्यरत्न पंडित श्री कृष्णदत्त पालीवाल, एम.ए. 
एम.एल.सी. | प्रकाशक : श्री शिवचरण लाल शर्मा, आदर्श प्रेस, आगरा | 
हमारे सम्मुख आगरा से प्रकाशित होनेवाले सहयोगी 'सैनिक” का छठा अंक 
उपस्थित है। पालीवालजी पहले बहुत दिनों तक 'प्रताप” और 'प्रभा” का 
योग्यतापूर्वक संपादन कर चुके हैं। 'सैनिक' आप ही के द्वारा संपादित है। 
अतएव इसके संबंध में अधिक लिखना व्यर्थ है। पत्र बहुत ही उपयोगी और 
होनहार है। हम सहयोगी का हृदय से स्वागत करते हैं। आशा है, हिंदी भाषी 
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जनता में उचित स्थान मिलेगा | (18.7.25) 
संजीवन-संपादक : आयुर्वेदाचार्य प्रो. चतुरसेन शास्त्री । प्रकाशक : भद्रसेन 
वर्मा, गंगानिवास, चांदनी चौक, देहली । 

“संजीवन? मासिक पत्र है । सुनते हैं, संजीवन” बूटी से मृतों को भी जिलाया जा 
सकता था। भारतवासी इस समय मृत नहीं जीवन्मृत हैं, यदि 'संजीवन' उन 
लोगों को थोड़ा बहुत भी संजीवित कर सके तो हम इसे बहुत बड़ा काम 
समझेंगे | हम सहयोगी का स्वागत हृदय से करते हैं और चाहते हैं कि उसकी 
उत्तरोतर उन्नति हो और जनता का करावलंब इसे सदा प्राप्त रहे । 

(18.7.25) 
हिंदी (सा.), संपादक : पंडित भवानी दयाल संन्यासी, जकोब्स नटाल (दक्षिण 
अफ्रीका) 
विदेश में हिंदी की विजय-वैजयंती फहराने का श्रेय उक्त पंडितजी को दिया 
जा सकता है। हमलोगों के लिये यह बड़े सौभाग्य, गौरव और गर्व का विषय 
है कि विदेश में भी हिंदी का एक सुसंपादित साप्ताहिक पत्र निकल रहा है। 
हिंदी” की छपाई-सफाई अच्छी और भाषा बड़ी सरल होती है। और चित्रों की 
सूची न रहने से सिर्फ दुम की कसर रह गई है। (8.12.23) 


नोट: पत्रिकाओं की यह विवरणी मतवाला में ही प्रकाशित अंशों का संपादित 


संकलन है। 
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हिंदी प्रदीप 
हिंदोस्थान 
भारत जीवन 
आज 
मर्यादा 
माधुरी 
सुधा 
ज्ञानशक्ति 
संदेश 
प्रभा 

| शिक्षा 
सारस्वत सर्वस्व 
भारतमित्र 


विशाल भारत 
विश्वमित्र 

हिंदी केसरी 
कर्त्तव्य 

आर्य सेवक (पा.) 
आर्य सेवक (मा. 
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नामानुक्रमणिका 


पं. बालकृष्ण भट्ट 

प्र.सं. मालवीयजी 
रामकृष्ण वर्मा 

बाबूराव विष्णु पराइकर 
कृष्णकांत मालवीय 
रूपनारायण पांडेय 
दुलारेलाल भार्गव 
शिवकुमार शास्त्री 
श्यामापति पांडेय 
माखनलाल चतुर्वेदी 
सकलनारायण शर्मा 
गोविन्द नारायण मिश्र 
छोटूलाल मिश्र, बालमुकुंद, 
गुप्त, अमृतलाल चक्रवर्ती, 
गर्दे, अंबिका प्रसाद वाजपेयी 
इत्यादि 


पं. बनारसीदास चतुर्वेदी 
मूलचंद अग्रवाल 

माधव प्रसाद सप्रे 

पं. ब्रह्मदेव शर्मा शास्त्री 
पं. गणेशप्रसाद शर्मा 

पं. गणेशप्रसाद शर्मा 


प्रयाग, 1877 
कालाकांकर, 1885 
काशी, 1884 
काशी, 1920 
प्रयाग, नवंबर 1910 
लखनऊ, 1921 
लखनऊ, 1927 
गोरखपुर, 1915 
आजमगढ़ 

खंडवा, 1913 
पटना 

कलकत्ता, 1903 


कलकत्ता, 17 मई 1878 
कलकत्ता, 1928 
कलकत्ता, 1916 
नागपुर, 1905 

इटावा 

नरसिंहपुर, 1900 
नरसिंहपुर, 1909 
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रचना-प्रसंग 


फिरंगिया : प्रि. मनोरंजन की ख्यातिलब्ध भोजपुरी देशभक्ति रचना-जो असहयोग 
आंदोलन के समय अत्यंत लोकप्रिय हुई थी। 


भारत-दुर्दशा : भारतेंदु हरिश्चंद का 1876 ई. में छपा प्रसिद्ध नाटक। 
अंधेर नगरी : भारतेंदु हरिश्चंद का 1871 ई. में छपा प्रसिद्ध नाटक | 
ठेठ हिंदी का ठाठ : अयोध्याप्रसाद 'हरिऔध' का उपन्यास | 
प्रियप्रवास : हरिऔधजी का ही प्रसिद्ध महाकाव्य । 


भारत-भारती : मैथिलीशरण गुप्त की स्वाधीनता आंदोलन के समय मशहूर कविता- 
पुस्तक | ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ss अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट 6 


पत्र-पत्रिका (संक्षिप्त संकेत) 


अर्जुन : (1923 ई.) दिल्ली । सं. प्रो. इंद्र विद्यावाचस्पति । 
आर्यजगत : सा. (1924 ई.) लाहौर, सं. खुशहालचंद खुरसंद | 


केसरी : (3 जनवरी 1881 ई.) पूना । सं. नरसिंह चिंतामणि । लोकमान्य तिलक, 
वासुदेवराय केलकर मराठी में । विष्णुशास्त्री चिपलूणकर बाद में संपादक हुए | 
तिलक पर 1897 में मुकदमा चला । 'केसरी” ने क्षमा नहीं मांगी । 1907 में 


निकलकर फिर 1909 में बंद हुआ था | 


छत्तीसगढ़-मित्र : छत्तीसगढ़ (बिलासपुर) | रामराव चिंचोलकर इसके संस्थापकों में 
थे। आगे माधवप्रसाद सप्रे के संपादन में 1899 से 1902 तक निकला | 


तरुण-भारत : दैनिक (1921 ई.), सं. नागेश्वर प्रसाद । सा. सं. शर्मा । 
तरुण-राजस्थान : सा. अजमेर | सं. शोभालाल गुप्त । 


वंदेमातरम्‌ : दैनिक (लाहौर, कलकत्ता), 1908 में बंद फिर निकला । संपादक 
विपिनचंद पाल जेल गए तो हरिदास हालदार संपादक बने | बाद में श्याम बाबू 


| संपादक हुए। 
भूमिहार (ब्राह्मण पत्रिका) : मा. बनारस | 


मोहिनी : द्वैमासिक (1903 ई. में कन्नौज)। सं. पं. पुत्तनलाल सरस्वती | मासिक, 
अद्साप्ताहिक, साप्ताहिक फिर मासिक का क्रम रहा। इसके दूसरे संपादक 


रामेश्वर दयाल हुए थे। 


राजस्थान-केसरी : (1920) वर्धा । सं. सत्यदेव विद्यालंकार । 
लक्ष्मण : सा. (1923 ई.) लखनऊ। 


वर्तमान : दैनिक (1920 ई.) कानपुर । सं. रमाशंकर अवस्थी (द्विवेदी) | 32 वर्षों तक 


निकला | 
शिक्षा-प्रभाकर : मा. अलीगढ़ | 
समन्वय : 1922 ई. कलकत्ता। सं. निराला लगभग ढाई वर्षों तक रहे। 
हिंदी केसरी : 1914 ई., सं. हेरम्ब मिश्र, गंगाप्रसाद गुप्त । 
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अंग्रेजी पत्र-पत्रिका 


इंग्लिशमैन : 17वीं शती के अंत में लंदन से निकला | लगभग 100 वर्षो तक चलने 
के बाद 1900 ई. के तीसरे दशक में 'स्टेट्समैन' के हाथों बिका । गैर-सरकारी 
अनुदार अंग्रेजों ने 1921 ई. में 'जॉनबुल' नामक पत्र को 'इंग्लिशमैन' में मिला 
दिया । लंदन से कलकत्ता लाने में जे.एच. स्टोक्वेलर की भूमिका थी। इसके 
प्रारंभिक संपादकों में ए.जे. फ्रेजर व्लेयर और सर रोपर लेथब्रिज थे। 

इंडिपेंडेंट : पं. मोतीलाल नेहरू के संपादन में इलाहाबाद से। 

कैथोलिक हेरल्ड : कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला ईसाई धर्म प्रचारक पत्र। 

डेलीन्यूज : लंदन का अखबार बाद में कलकत्ता से भी छपने लगा। 

डेलीमेल : लंदन से प्रकाशित प्रसिद्ध पत्र। 

पायनियर : पं. मदनमोहन मालवीय का 1865 में इलाहाबाद में प्रकाशित होनेवाला 
पत्र। 

फार्वर्ड : कलकत्ता से 1780 में पहला पत्र इंडिया गैजेट' और 'कैलकटा पब्लिक: 
ऐडवाइजर' निकला | 50 वर्ष बाद “बंगाल हरकारा' में मिल गया। 1866 में 
“इंडियन डेलीन्यूज' से भी मिल गया | 1925 में चितरंजनदास ने बैरिस्टर ग्रहम 
से इस पत्र को खरीदा और 'फार्रवर्ड' नाम से दैनिक पत्र निकला | इसमें पर्दे 
के पीछे कार्य करने का श्रेय मृणालकांति घोष को था जो 'अमृत बाजार पत्रिका 
के कार्यकारी संपादक थे। 

मार्निंग पोस्ट : लंदन से प्रकाशित प्रसिद्ध पत्र। 

यंग इंडिया : महात्मा गांधी के संपादन में निकलनेवाला अत्यंत महत्वपूर्ण पत्र । 

स्टेटसमेन : 1875 ई. में कलकत्ता धनपाईकपाड़े के जमींदार राजा इंद्रचंद्र सिह का 

` पत्र जो बाद में दिल्ली से भी छपा। 'फेंड ऑफ इंडिया' नामक पत्र भी इसी में 

मिल गया। 
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अंग्रेज नाम-संदर्भ 


अर्ल विटरटन-भारत के पुराने मंत्री 

RAA लार्ड-जन्म : 1881 ई.। 1921-22 में संसदीय उपसचिव । 1922-24 में 
शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष 1924-25 में कृषि मंत्री । 1926-31 तक MANNA | 
अनुदारवादी | 

ओलिवियर लाई-भारत सरकार का सचिव | 

एंडूज-बहुत दिनों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे 1904 में भारत आए महात्मा गांधी 
और टैगोर के अनन्य रहे। शांतिनिकेतन और साबरमती आश्रम में रहे। 5 
अप्रैल 1940 को निधन। 

ऐनी बेसेट-जन्म : 1856, आयरिश महिला | थियोसोफिकल आंदोलन के क्रम में 
1893 में भारत आई और स्वामी दयानंद से प्रभावित हुईं | 1914 में कांग्रेस में 
शामिल | सितंबर 1916 को मद्रास में अखिल भारतीय होमरूल लीग की 
स्थापना। “न्यू इंडिया” और 'कॉमन बिल” में पत्रकारिता । जेल । 1917 में 
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता | 

कर्जन लाई-जन्म : 1959 केडिल्ट्न (डवीशायर, इंग्लैंड) । 1880 में ऑक्सफोर्ड 
विश्वविद्यालय में छात्र संघ का अध्यक्ष | पूरा नाम-जार्ज नैथानियल कर्जन। 
1886 में संसद सदस्य | 1891-92 में भारत का उपसचिव | जनवरी 1899 से 
1905 तक भारतवर्ष का गवर्नर जेनरल | 1899 में कलकत्ता कारपोरेशन 3 
दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय और 
सरकारी गोपनीयता संबंधी विवादास्पद अधिनियम । 

जार्ज पंचम-1906 में भारत आए | इंग्लैंड की व्यवस्थापिका में लोकप्रिय । 1911 में 
सम्राट की गद्दी पर बैठे | 1936 में मृत्यु । 

जार्ज वाल्डविन-1929 में इंग्लैंड का कंजरवेटिव पार्टी की ओर से निर्वाचित 
प्रधानमंत्री । 


टेगार्ट-कुख्यात पुलिस कमिश्नर, जिसे क्रांतिकारियों ने मारने की कोशिश की परंतु 
असफल रहे। 


डायर जेनरल-जालियांवाला बाग कांड का कुख्यात अधिकारी | जिसे क्रूरतम हत्या 
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के लिए बड़ी धनराशि और तलवार देकर इंग्लैंड ने सम्मानित किया था। 

डी. वेलेरा-स्वतंत्र आयरलैंड के लिए इंग्लैंड से लड़ता रहा, तीसरे दशक में प्रसिद्ध 
प्रजातांत्रिक नेता। 

फेंक सलाई, सर-मध्यप्रांत के गवर्नर | 

विरकनहेड लाई-भारत-सचिव। 

बानर-ला-विख्यात राजनीति शास्त्री बोनर लॉ। 

मलकम हेली-पहले पंजाब का, फिर उत्तरप्रदेश का गवर्नर। 

माइकेल ओडायर-जालियांवाला बांग कांड के समय पंजाब का गवर्नर । 

मॉण्टेगू ई.एम.-जन्म : 1879 | 1906-1922 तक संसद सदस्य । 1910-1914 में 
भारत के सरकारी मंत्री | 1912 में भारत आया और भारत मंत्री बना । प्रसिद्ध 
मॉण्टेगू-सुधार लागू किया। 15 नवंबर 1924 को मृत्यु। 

लार्ड रिपन-जन्म : अक्टूबर 1827 | 1852 में संसद सदस्य | 1861 में भारत-सचिव। 
जून 1880 से 1884 तक वायसराय। 1883 ई. में इलवर्ट बिल लागू। 
उदारवादी | 

लार्ड रीडिंग-जन्म : 1860 $., यहूदी | बैरिस्टर | उदारवादी | 1904-13 तक संसद 
सदस्य | 1913 से 1921 तक प्रधान न्यायाधीश | 1921-26 तक वायसराय | 
1931 में विदेश सचिव। 1935 में निधन। इनके कार्यकाल में मोपला विद्रोह, 
चौरी-चौरा जैसा कांड हुआ। 

रैमजे मेकडानल्ड-तीसरे दशक में लेबर पार्टी की ओर से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री | 
सांप्रदायिकता पर विवादास्पद निर्णय दिया। 

लारेंस लाई-जन्म : 1811 £. | 1830 में कलकत्ता आया | 1859 में पंजाब का ले. 
गवर्नर | 1860 में बंबई का गवर्नर | 186469 तक वायसराय। 

लिटन लार्ड-जन्म : नवंबर 18311 उपन्यासकार बुलवर लिटन का पुत्र। कवि, 
निबंधकार, वक्ता | अनुदारवादी | 1870-1880 तक भारत का वायरस। 

लेसवरी-मजदूर दल के नेता। जार्ज वाल्डविन के प्रधानमंत्रित्व काल (1929) में 
प्रख्यात सांसद। 

लेसरी विल्सन-बंबई का गवर्नर। 

विलिंगटन-जन्म : 1866 £. | 1900 में सांसद | 1913-19 तक बंबई का गवर्नर | 
1926 से 31 तक कनाडा का गवर्नर जेनरल। 1931-36 तक वायसराय | 
1941 में निधन। क्रूर और मानवता विरोधी। 

डॉ. होरेस हेमैन-प्राचार्य फोर्ट विलियम कॉलेज | जन्मोहन तर्कालंकार और क्षेत्र 
मोहन मुकर्जी कें साथ “संस्कृत अंग्रेजी कोश' तैयार किया था। 
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घटना-प्रसंग 


असहयोग-आंदोलन-1 अगस्त 1921 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग का 
आंदोलन शुरू हुआ था। सिद्धांत यह था कि यदि सरकार जनता की आकांक्षाओं 
के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो उससे असहयोग करना है। असहयोग की 
यह अवधारणा अरविंद, तिलक और विपिनचंद्र पाल को भी स्पष्ट थी-लेकिन 
इसे मूर्त्त करने का श्रेय महात्मा को ही है। 

अहमदाबाद-कांग्रेस-कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जी दिसंबर 1921 को हुआ। 
इसके सभापति हकीम अजमल ख़ां थे। इसमें कवि हसरत मोहानी ने पूर्ण 
स्वतंत्रता की मांग रखी तो महात्मा गांधी ने विरोध किया । प्रस्ताव गिर गया। 
इसमें बारदोली में लगानबंदी आंदोलन का निश्चय किया गया। 

इंडिपेंडेंट पार्टी--नवंबर 1927 ई. में आम चुनाव के समय लाला लाजपत राय स्वराज 
पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने मदनमोहन मालवीय के साथ इंडिपेंडेंट कांग्रेस 
पार्टी का गठन किया। 

इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी- 1924 तक बंबई, बंगाल, मद्रास, लाहौर से कानपुर तक 
असंगठित कम्युनिस्ट आंदोलन चल रहे थे। इसके तेजी से बढ़ते प्रसार को 
दमित करने के लिए सरकार ने एक षड्यंत्र को आधार बनाकर 21 फरवरी 
1924 को एम.एन. राय, मुजफ्फर अहमद, डांगे, उस्मानी, गुलाम हुसैन, 
रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलु चेट्टियार पर मुकदमा चलाया । राय और शर्मा 
भारत से बाहर थे | गुलाम हुसैन सरकारी गवाह बन गए | सिंगारवेलु बीमार थे। 
20 मई 1924 को फैसला सुनाया गया जिसमें नलिनी गुप्ता, उस्मानी, डांगे और 
मुजफ्फर अहमद को चार-चार साल कैद की सजा हुई। इसके तुरंत बाद 1 
सितंबर 1924 को सत्यभक्त ने कानपुर में साम्यवादी दल की स्थापना की। 
स्वयं सचिव बने और हसरत मोहनी, बी.एम. जोशी, रमाशंकर अवस्थी और 
पंडित रामगोपाल सदस्य बने | 25 दिसंबर को सत्यभक्त ने विभिन्न ग्रुपों को 
कानपुर में आमंत्रित किया । इसमें एम.वी. घाटे, के.एन. जोगलेकर, आर.एस. 
नाम्बियर, लाहौर के शम्सुद्दीन हसन, सिंगारावेलु चेट्टियार, कृष्ण स्वामी आयंगार, 
अयोध्याप्रसाद, जानकीप्रसाद बागरहट्टा और मुजफ्फर अहमद शामिल हुए। 
सत्यभक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन चाहते थे। जबकि अहमद 
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नलिनी गुप्त 'कम्युनिस्ट इंटरनेशनल” से जुड़ा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 
चाहते थे । इस पर विवाद हुआ | सत्यभक्त अल्पमत में थे | अंततः उन्हें हटाकर 
27 दिसंबर 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई । 
इंडियन नेशनल पार्टी-स्वराज पार्टी के कुछ लोग विरोध के कार्यक्रम को पसंद नहीं 
कर रहे थे। वे अन्य तत्वों के साथ इंडियन नेशनल पार्टी बनाकर अलग हो 
गए । 21 अप्रैल 1925 को महात्मा गांधी ने उन्हें मिलाने के लिए एक समझौता 
किया मगर वे लोग विधान-मंडल में जाने को काफी उत्सुक थे। समझौता टिका 
नहीं | 
कलकत्ता-कांग्रेस-कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ। 
अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। महात्मा गांधी द्वारा नेहरू रिपोर्ट को रखा 
गया। पं. जवाहर लाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस द्वारा संशोधन पेश किया 
गया। 31 दिसंबर 1929 तक सर्वदल सम्मेलन की मांग को ब्रिटिश संसद नहीं 
मानेगी तो अहिंसात्मक असहयोग, टैक्स बंदी तथा अन्य उपाय किये जाएंगे। 
देशी रिसायतों को चेतावनी दी गई। 
काकोरी कांड-चौरा-चौरी कांड के बाद आंदोलन वापस लेने पर क्रांतिकारियों में 
क्षोभ पैदा हुआ और वे संगठित होने लगे। धन के उद्देश्य से लखनऊ के पास 
काकोरी स्टेशन से कुछ फासले पर आठ डाउन पैसेंजर को रोक कर खजाना 
लूटा गया। सरकार ने गिरफ्तारियां कीं और मुकदमे पर 15 लाख रुपये खर्च 
किये । पं. रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनसिंह तथा अशफाकुल्ला खां 
को फांसी हुई । बाकी अभियुक्तों को कालापानी से चार साल की सजा हुई । 
17 से 19 दिसंबर 1927 को क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। 
कानपुर-कांग्रेस-कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1925 को कानपुर में हुआ | अध्यक्षता 
सरोजिनी नायडू ने की । इसमें असहयोग आंदोलन और हिंदू-मुस्लिम एकता पर 
विशेष बल दिया गया। अछूत, सांप्रदायिकता और चरखा संबंधी रचनात्मक 
कार्यों के प्रसार का निश्चय किया गया। प्रांतीय कमिटियों को आगामी आम 
चुनाव के उम्मीदवार चुनने का अधिकार दिया गया। 
कोकनद-कांग्रेस-कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 28 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 
1924 तक कोकनद में हुआ। सभापति मौलाना मुहम्मद अली थे । कौंसिल के 
विरुद्ध प्रस्ताव की वापसी हुई । अहिंसा और असहयोग पर बल दिया गया | 
एकता और त्याग का आहान किया गया | स्वदेशी, असहयोग आंदोलन के प्रति 
समर्पित संकल्प रखा गयां। 
कोहाट-दंगा-1929 में कई जगह दंगे हुए, कोहाट में सितंबर का दंगा बहुत ही 
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भयंकर था | इसकी जांच के लिए महात्मा गांधी और शौकत अली की एक 
समिति बनी | शौकल अली ने राय जाहिर की कि दोष हिंदुओं का था । सैकड़ों 
हिंदू भी मारे गए थे। इससे कांग्रेस में अंतर्विरोध बढ़े। अली बंधु भी 
सांप्रदायिकता की ओर मुड़े। गांधीजी ने मुहम्मद अली के घर में 21 दिन का 
उपवास किया। परंतु न एकता हुई, न दंगे रुके | 

केंद्रीय-व्यवस्थापिका-1919 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा-दो 
सदन कायम हुए। राज्य परिषद्‌ में 60 सदस्य थे जिसमें उपनिर्वाचित और 20 
सरकारी पदाधिकारी और 6 वायसराय द्वारा मनोनीत | व्यवस्थापिका सभा में 
145 सदस्य थे जिसमें 105 निर्वाचित, 26 अधिकारी, 14 मनोनीत । केंद्रीय 
कार्यपालिका का सर्वोच्च गवर्नर जेनरल था । यह द्वैध शासन प्रणाली 1921 से 
1937 तक भारतीय प्रांतों में लागू रही । 

गया-कांग्रेस-कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1922 में हुआ। सभापति देशबंधु 
चितरंजनदास थे। कमाल पाशा के नेतृत्व में नवीन राष्ट्र तुर्की का स्वागत और 
एशियाई संघ का नारा दिया गया। परिवर्तनवादियों ने कौंसिल प्रवेश को 
अनुमति मांगी । प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। देशबंधु ने इस्तीफा दे दिया । 

गोहाटी-कांग्रेस-कांग्रेस का 42वां अधिवेशन 1926 ई. में गोहाटी में हुआ। 
अध्यक्षता एस. श्रीनिवास आयंगर ने किया । किसानों, मजदूरों की अधिकार 
रक्षा का संकल्प किया गया । स्वराज पार्टी मंत्री का पद नहीं ले तथा सभी को 
खद्दर पहनना अनिवार्य है-यह प्रस्ताव लिया गया। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 
पर शोक प्रकट किया गया। 

चौरी-चौरा-असहयोग आंदोलन के जबर्दस्त प्रसार के साथ सरकारी दमन बढ़ता 
गया। 1 फरवरी 1922 को गांधीजी ने वायसराय को पत्र लिखकर कठोर नीति 
की निंदा की। 15 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी-चौरा में 
आंदोलनकारियों ने 21 सिपाहियों और थानेदारों को थाने में ही बंद कर आग 
लगा दी। गांधीजी ने तुरंत आंदोलन वापस कर लिया जिसकी सर्वत्र तीखी निंदा 
हुई । सरकार ने उन्हें कैद कर सुरक्षित किया। 

जालियांवाला वाग-कांड-सत्याग्रह के समर्थन में अमृतसर में सभाएं हो रही थीं। 
पंजाब सरकार ने लोकप्रिय नेता डॉ. सत्यपाल और डॉ. किचलू पर रोक लगाई 
और 10 अप्रैल को कैद कर दिया। महात्मा गांधी 9 अप्रैल को ही गिरफ्तार 
किये जा चुके थे। विरोध में हड़ताल हुई। गोली चली, घोड़ों से लोगों को रौंदा 
गया । प्रतिरोध में 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई। बीस 
हजार से ज्यादा लोग जमा थे। निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता था-जिसे 
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जेनरल डायर ने घेर रखा था | 150 सशस्त्र सैनिकों के साथ वह मुहाने पर ही 
खड़ा रहा । उसने वहीं सभा को गैरकानूनी घोषित किया और बिना चेताये गोली 
चलाने का हुक्म दिया। सरकार ने 379 मौत स्वीकार की, कांग्रेस ने 500 से 
1000 मौत बतायी । 1500 घायल हुए, रवींद्रनाथ टैगोर ने 'नाइटहुड' की 
उपाधि लौटाई, सर शंकर नायर ने परिषद्‌ के गवर्नर जेनरल पद से त्यागपत्र 
दिया । अंग्रेजों के दत्तक विद्वानों को नोट करना चाहिए-अंग्रेजो ने बेशर्मी से 
इस क्रूरतम कुकृत्य और अश्लील अति को सम्मानित किया। न्यायप्रिय 
हाउस-ऑफ-लॉर्डस ने डायर को तलवार तथा 26,000 पौंड से पुरस्कृत किया। 
पृथ्वी की सभ्य कही जाने वाली यह जाति, संभवतः दुनिया की सबसे अधिक 
बर्बर और घृणित जाति है। 
दास-कांग्रेस पैक्ट-फरवरी 1924 में गांधीजी जेल में बीमार पड़े। देशबंधु और 
मोतीलाल नेहरू मिलने गए। दोनों के बीच बातें हुई। अंततः नवंबर में एक 
संयुक्त वक्तव्य दिया गया जो गांधी-दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 
दिल्ली का अधिवेशन-कौंसिल प्रवेश के लिए उत्सुक लोगों को स्वतंत्र कर दिया 
गया। चुनाव में स्वराज पार्टी की अच्छी जीत हुई। 
नाभा-पंजाब की दो सिक्ख रियासतों-पटियाला और नाभा में झगड़ा IT | सरकार 
ने नाभा के महाराजा को गद्दी से उतारकर वहां अंग्रेज प्रशासक नियुक्त कर 
दिया। इसके विरुद्ध सिक्खों ने जबर्दस्त आंदोलन किया। इस बीच नये 
प्रशासक ने जैतू के पास अखंड पाठ रोक दिया । सिक्खों ने पाठ जारी करने 
के लिए जत्या भेजना शुरू किया-जिसका पुलिस दमन करती थी। 
बेलगांव-कांग्रेस-कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 26-27 दिसंबर 1924 को बेलगांव 
(महाराष्ट्र) में हुआ । राष्ट्रीय एकता की पेशकश रखी गई | हिंदू-मुस्लिम एकता 
पर जोर दिया गया। अहिंसा अपनाने की अपील की गई। लिबरल ग्रुप को 
कांग्रेस में वापसी का आहान किया गया। 
बंगाल-आर्डिनेंस-बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने के नाम पर १5 अक्टूबर 
1924 को “बंगाल आर्डिनेंस' जारी किया गया। 
भारत-कौंसिल अधिनियम--1861 ई. में लागू, जिसके द्वारा कौंसिलों में गैर सरकारी 
या जमींदारों का मनोनयन होता था | 1892 ई. में भारतीय कौंसिल अधिनियम 
लागू हुआ जिसके अनुसार गैरसरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी लेकिन मत का 
अधिकार नहीं दिया गया। 
मद्रास कांग्रेस-कांग्रेस का 43वां अधिवेशन 1927 ई. में मद्रास में हुआ। अध्यक्षता 
डॉ. अंसारी ने की। साइमन कमीशन के बायकाट का प्रस्ताव किया गया और 
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‘Oat प्रदर्शन का निर्णय हुआ | काकोरी शहीदों की फांसी की निंदा की गई 
` तथा-उनके परिवार वालों से सहानुभूति प्रकट की गई | | 
मॉण्टेगू-सुधार--प्रथम विश्वयुद्ध में मेसोपोटामिया के युद्ध को लेकर ब्रिटिश कॉमन्स-सभा 
में ई.एम. मॉण्टेगू और भारत मंत्री चैंबरलेन के बीच जोरदार बहस हुई। | 
चैंबरलेन ने इस्तीफा दे दिया और मॉण्टेगू भारतमंत्री बना । 20 अगस्त 1917 
को घोषणा में स्वशासन प्रणाली समाप्त कर भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंग 
रूप में माना गया। शांति के नाम पर शातिर इस चाल का नरमपंथियों ने 
समर्थन किया। ऐनी बेसेंट ने तिलक को मनाकर इसको समर्थन दिलाया। 
जुलाई 1918 में मॉण्टेगू सुधारों की घोषणा हुई । इसे मॉण्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार 
कहते हैं । इसी आधार पर 1919, भारत सरकार अधिनियम लागू किया गया | 
सत्ता विकेट्रीकृत कर राज्यों में गवर्नरों के हाथों अधिकार दिया गया। 
मुस्लिम लीग-अंग्रेजों ने मुसलमानों के पृथक अधिकारों की मांग सरकार के सामने 
रखने का आयोजन कराया | वायसराय लार्ड मिंटो के निजी मंत्री कर्नल स्मिथ 
ने अलीगढ़ के अंग्रेज प्राचार्य को पत्र लिखा | अक्टूबर 1906 को आगा खां के 
नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वायसराय से शिमला में मिला । इसमें सिद्धांत रूप से 
जातीय प्रतिनिधित्व स्वीकार किया गया । लार्ड मिंटों ने कहा-इससे आज 6 
| करोड़ बीस लाख मुसलमान विद्रोह करने से रुक गए | 30 दिसंबर 1906 को 
ढाका में मुस्लिम लीग का विधान बना और एक वर्ष बाद लखनऊ में स्वीकृत 
हुआ | इसमें तय हुआ कि राजभक्ति का प्रसार करना है तथा सरकारी कानूनों 
के भ्रमों का निवारण करना है । मुसलमानों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा 
करनी है तथा उनकी जरूरतों की मांग रखनी है । 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार 
में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिला और अंग्रेज 'फूट डालो, राज करो” की विषबेलि 
रोपने में सफल रहे। : 
रॉलेट-एक्ट-1918 में सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमिटी 
बनाई जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार को रोकने के लिए कानून 
सुझाती । भारत रक्षा-कानून की अवधि समाप्त हो रही थी अतः यह तरीका 
जरूरी था | इसमें युद्ध समाप्ति पर भारत रक्षा-कानून जैसा काम हो | फौजदारी 
कानून में ऐसे स्थाई परिवर्तन हों-जिससे आंदोलन कुचला जा सके | यह एक्ट 
21 मार्च 1919 में हुआ और इसकी अवधि तीन वर्ष रखी गई। 
लाहोर-कांग्रेस-कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ। अध्यक्षता 
पं. जवाहरलाल नेहरू ने की। पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई! 
प्रजातंत्रवादी और समाजवादी घोषणाएं की गई। राजशाही का बहिष्कार किया 
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| गया। कौंसिल और असेंबली से स 
| 26 जनवरी 1980 ई. को स्वाधीनता RINEN 
लिबरल-फेडरेशन-1918 में उदारवादियों ने कांग्रेस से--सर्वधे' पीड 
फेडरेशन को स्थापना की थी। 
ली-कमीशन--1924 में गठित | सितंबर में सरकार को रिपोर्ट दी । इसका एकमात्र 
उद्देश्य था-सरकारी सेवाओं में प्रजातीय उच्चता को बनाए रखना | मगर स्वराज 
दल ने इसे स्वीकृत नहीं होने दिया । 
` स्वराज पार्टी-1922 के गया कांग्रेस में परिवर्तनवादियों के नेता देशबंधु के इस्तीफे 
` के बाद मार्च 1923 को इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय 
सम्मेलन बुलाया और स्वराज पार्टी की स्थापना की। नई पार्टी कांग्रेस के अंदर 
रहेगी लेकिन चुनाव लड़ेगी। सदस्य कोई सरकारी पद न लेंगे | अपरिवर्तनवादियों 
के नेता गांधीजी थे। वे चुनाव से अलग रहकर चर्खा, शराब-बंदी और 
अछूतोद्धार का काम करेंगे। कांग्रेस में परिवर्तनवादी (गरम दल, अनुदारवादी) 
और अपरिवर्तनवादी (माडरेट, उदारवादी, नरमदल) दो ग्रुप थे। 
सत्याग्रह-सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है । सत्याग्रह को जनांदोलन के रूप 
में लागू कर हड़ताल, उपवास, धरना, प्रार्थना सभाएं, असहयोग, नागरिक 
अवज्ञा, पद-यात्राएं आदि हैं-जिसका आधार अहिंसा हो। 
हंटर-रिपोर्ट-19 अक्टूबर 1919 को जनता के दबाव पर हंटर समिति बनाई गई। 
समिति ने सरकार को निर्दोष माना। गोली चलाना न्यायोचित सिद्ध किया। 
डायर को निर्णय लेने की भूल भर बताया । जालियांवाला बाग हत्याकांड की 
हंटर रिपोर्ट अंग्रेजी हुकूमत की करतूतों और अंग्रेजों के न्याय-यश का ज्वलंत 
और स्थायी लेकिन कलंकित प्रमाण है। 
हिंदू महासभा--स्वामी दयानंद, तिलक और अरविंद घोष के विचारों, शिवाजी और 
गणपति महोत्सव जैसे आयोजनों और लगातार पत्रों-प्रकाशनों से राष्ट्रभक्ति के 
भीतर ही हिंदू सांप्रदायिकता को भी लगातार बल मिल रहा था। उन ताकतों 
के साथ मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया भी थी। अंततः 1907 में हिंदू महासभा 
की स्थापना कर डाली। 
होमरूल लीग--1914 में 6 साल की सजा काटकर आये तिलक के नेतृत्व में 
राष्ट्रवादी फिर सक्रिय हुए। माडरेटों ने कांग्रेस पर अधिकार जमा रखा था। 
1915 Ñ १३-24 दिसंबर को पूना में सम्मेलन हुआ और 28 अप्रैल 1916 को 
पूना में होमरूल लीग की स्थापना हुई । एनी बेसेंट ने मद्रास में इसको खोला। 
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जन्म : 26 अगस्त, 1953, वाराणसी | 
मूल स्थान : उनवांस, बक्सर, बिहार । ` 
शिक्षा : एम.ए. (हिंदी), पटना विश्वविद्यालय, पटना | 
संप्रति : पटना स्थित बी.डी. ईवनिंग कॉलेज में 1980 | 
से हिंदी प्राध्यापन। k 
छात्र जीवन से वामपंथी राजनीति के संपर्क में आने के | 
बाद लगभग वर्षभर पूरी तरह होल टाइमरी की। वहां से | 
विमुख होकर फिर से पढ़ाई शुरू की और साहित्यिक लेखन | 
में अपने को एकाग्र कर लिया। लंबे समय तक प्रलेस से जुड़े | 
रहने के बावजूद विशेष परिस्थितियों में अलगाव को विवश 
हुए । a 
मूल रूप से कथा-लेखन में काम करते हुए कर्मेन्द शिशिर 
ने विभिन्न क्षेत्रों में विविध काम किए। लगभग दो दशकों | 
तक नवजागरण पर काम करते हुए उनकी इच्छा नवजागरण | 
`को लेकर एक उपन्यास लेखन की है, जिसे वे आज तक शुरू | 
नहीं कर सके। बतौर एक पाठक कविता और संगीत श्रोता | 
के रूप में संतुष्ट और प्रसन्न रहते हुए वे हर रचनात्मक काम | 
पूरे मनोयोग और गहरी सन्नद्धता से करते हैं। 
प्रकाशित कृतियां : 
1857 की राजक्रांति : विचार और विश्लेषण 
आचार्य शिवपूजन सहाय (विनिबंध) 
लो; हम भी घूम आये (यूरोप यात्रा-संस्मरण) 
बहुत लंबी राह (उपन्यास) 
कितने दिन अपने; बची रहेगी ज़िन्दगी (कहानी-संग्रह) 
नवजागरण और संस्कृति (वैचारिक लेख-संग्रह) 
राधामोहन गोकुल और हिन्दी नवजागरण (शोध-समीक्षा) 
हिन्दी नवजागरण और जातीय गद्य परंपरा (गद्य-समीक्षा) 
निराला और राम की शक्ति-पूजा (आलोचना पुस्तिका) 


पुस्तिकाएं : हमारी भाषा, साम्यवादी, सवाल सिर्फ भाषा का | 
नहीं है. मतवाला-मंडल; भोजपुरी चैता। E 

संपादन : भोजपुरी होरी गीत (दो भाग), बसत गीत, | 
सोमदत्त की गद्य रचनाएं। oA 

विशेष : सारुधानिधि (दो खंड), राधामोहन गोकुल समग्र | 
(दो खंड) और पहल (तीन खंड) का संपादन। 


a 1 N है 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae a छ (६ 


EET >> «न “0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


: जे. एम, एस, रावत 


आवरण 


nal 978-81-797. 


| 


81791753 


} ₹ 2700 (सेट) 


अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा) लि. 


A 4697/3, 21 ए, अंसारी रोड, दरियागांज, नई दिल्ली-110002 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


